हर्षवद्धन 


श्री गौरीशंकर चटर्जी . 


इलाहाबाद ४ हु 
४ हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू पी ४ 
हब 


हिंदुस्तानी एकेंडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 


मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था-लेखक, मिस्टर अब्बुल्लाद 
यूसुफ अली, एम्‌० ए०, एल एल्‌० एस्‌० | मूल्य १।) 

मध्यकालीन भारतीय संस्क्ृति--लेखक, रायबहादुर महामहोपाध्याय 
पंडित गौरीशकर हीराचंद ओका । सचित्र मूल्य ३) 

कवि-रहस्थ--ढेखक, महामहोवाध्याय डाक्टर गंगानाथ का, एम? ए०, डी० 
लि4०, एल-एल्‌ डी० मूल्य १॥) 

अरब और भारत के संबंध--लेखक, मौताना सैयद सुलैमाग साहब नदवी | 
अनुवादक बाबू रामचद्र वर्मा | मूल्य ४) 

हिंदुस्तान की पुरानी संभ्यता--लेखक, डाक्टर बेनीम्रसाद, एमू० ए०, पी- 
एच० डी०, डी० एस सी० ( लद॒न ) | मूल्य ६) 

जंतु-जगत--लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल एलू० बी०। सचित्र | 
मूल्य ६॥) 

गोस्वामी तुलसीदास--ऐेखक, रायबद्दाहुर बाबू श्यामसुंदरदास और डाक्टर 
पीवांबरदत बड्थ्वाल एम्‌8 ए०, डी० लि4३० | सचित्र । मूलद ३) 

सतसई-सम्तक--संग्रहकर्ता, रायबहादुर श्यामसुंदरदास | मूल्य ६) 

चर्म बनाने के सिद्धांत--लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस०सी। 
मूल्य ३) 

हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट--संपादक, रायबह्यादुर लाला सीताराम, बी० 
ए.० । मूल्य १॥) 

सौर-परिवार -ऐेखक, डाक्टर ग्रोरखप्रसाद, डी९ एससी, एफ आर० ए० 
एस# | सचित्र | मूल्य १२) 

अयोध्या का इतिहास-केखक, रागबद्मादुर लाला सीताराम, बी० ए०॥ 
सचित्र । मूल्य ३) 

प्रथाग-प्रदीपू-- लेखक, श्रीयुत शालिग्राम श्रीवास्तव, मूल्य सजिल्द ४); बिना 
जिलद ३॥) 

विज्ञान हस्तामल्क--लेखक; श्रीयुत ,रामदास गौड़ एमू? ए० ( सचित्र ) मूल्य 
सजिल्द ६); अजिल्‍्द ६) 

* संत तुकाराम--लेखक, डाक्टर दरिंशमचंद्र दिवेकर, एम० ए०, डी० लि 

*( पेरिस ); मूल्य सबिल्द २); अजिल्‍्द १॥) ्ध 
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श्री गीरीशंकर चटर्जी, एमू० ए० 


लेक्चरर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 


इलाहाबाद 
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विदेशी भाषाओं में, श्रीहर्षवर्द्धन के जीवन तथा उन के शासन-काल के विषय 
में प्रचुर सामग्री वर्तमान है। कतिपग्र पांडित्यपूर्ण अ्ंथों के अ्रतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध पत्न- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित पुरातत्वास्वेपी पंडितों के गवेषणापूर्ण प्रबंध उपलब्ध हैं | इतिहास 
के गरेसी पाठक, सम्यक्रूप से इन का उपयोग कर उक्त विपय का यथेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं। इस संबंध भें, 'रूलस आफ़ इंडिया सीरीज़' में प्रकाशित, लखनऊ विश्ब- 
विद्यालय के इतिहासाचार्य डा० राधाकुमुद घ॒ुकर्जी का हर! नामक अंथ विशेष-रूप से 
उल्लेखनीय है। यद्यपि यह पुस्तक ग्रंथकार के मौलिक प्रयास तथा पांडित्य का परिचायक 
है; तथापि विगत दश वर्षो' के ऐतिहासिक अनुसंधान-कार्य को देखते हुए यह श्रय कुछ 
पुरानी पड़ गई है; झ्रतः इस पर अब पूर्णतया निभर नहीं रहा जा सकता | 

हिंदी भाषा में, इस विषय पर अभी तक कोई भी अंध प्रकाशित नहीं हुआ है । 
इस अ्रभाव की पूर्ति के लिए ही मेंने प्रस्तुत प्रयास क्रिया है। इस उद्योग के लिए प्रयाग 
की हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुझे उपयुक्त श्रवसर प्रदान किया है, इस के लिए मैं उस का 
कृतश हू' | 

इस पुस्तक के प्रणयन में मैंने प्राचीन पुस्तकों, लेखों तथा श्रन्‍्य ऐतिहासिक 
साधनों का यथाशक्ति उपयोग किया है। मैंने केवल राजनीतिक घटनाओं का ही विस्तार- 
पूर्ण बर्णंन नहीं किया है, अपितु धर्म, सभ्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश' 
डालने की चेष्डा की है। इन विभिन्न अंगों की विवेचना करने के लिए, चीनी यात्री 
हेनसांग का भ्रमण-बूत्तांत तथा महाकबि बाणभगट-रचित “हर्पचरित? एवं 'कादंबरी” विशेष रूप 
से उपयोगी हैं। अपनी इस अस्तुत पुस्तक की रचना के रांबध में, मैंने इन ग्रंथों का पर्याप्त 
अध्ययन-श्रनुशीलन किया हैं । बाण के श्लेंष, उपमा प्रश॒ति अलंकारों में तत्कालीन 
शासन-अबंध, धर्म, साहित्य तथा सम्यतान्संबंधी बहुत-ती बाते प्रच्छन्नरूप में निहित हैं | 
उन का उद्घाटन करना बड़े परिश्रम का काम है। मैंने यथाशक्ति इस संबंध में कुछ 
उद्योग किया है। 

इस पुस्तक की रचना में नवीन लेखकों की अ्रनेक पुरुतकों तथा लेखों से बहुत 
सहायता ली गई है । उन की एक सूची मैंने अंथ के अत में दे' दी है। विशेष कर 
हिंदू विश्व-विद्यालय के अध्यापक श्रीयुत रमाशंकर त्रिपाठी, विश्व-भारती ( शांति-निकेतन ) 
के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री प्रभातकुमार मुकर्जी, लखनऊ विश्व-बिद्यालय के इतिहासाचार्य 
डा० राधाकुमुद मुकर्जी, श्रीयुत काशीप्रताद जायसवाल, कोलंबिया युनिवर्धिटी सीरीक्ष में 
प्रकाशित 'प्रियद्शिका” के संपादकों तथा प्रसिद्ध कलातत्वविद्‌ श्री आनंद कुमारस्थामी के 
विद्वत्तापूर्ण अंथो तथा लेखों से अधिक सहायता मिली है। यहां पर मैं उन सब के प्रति 
अपनी कृतशता प्रकाश करता हू | 


(६०8: ) 


हिंदी मेरी मातृ-भाषा नहीं है। इस युस्तक की रचना में भरीयुत शंकरदयालु' 
श्रीवास्तव, एम० ए०, महोदय से भाषा-संबंधी जो सहायता प्राप्त हुई है, उस के लिए मैं 
उन का बहुत आभारी हूँ ) मेरे प्रिय छात्र श्रीयृत जीवनचंद्र पांडे जी बी० ए० ने इस प्रंथ 
की हस्तलिखित पति को दुहराने में निरंतर बड़े परिश्रम के साथ मेरी सहायता की है; 
अतः मैं उन का मी बड़ा कृतज्ञ हू । 
इस पुस्तक का संपूर्शा प्रुफ़ पं० पंचम द्विवेदी जी ने बड़े परिश्रम के साथ देखा 
है। मैं उन की सहायता फे लिए हार्दिक झतञ हू | पर मेरी अस्वस्थता तथा गरह-संबंधी 
अम्यान्य कठिनाइयों के कारण पुस्तक में यत्रतत्र, विशेषकर संस्कृत-टिप्पणियों में, जो 
अशुद्धियां रह गई' हैं, उन को ग्रंथ के अत में एक अशुद्धि-पत्र के रूप में एकन्र कर दिया 
गया है। जहां तक द्वो सका है इस अशुद्धिनत्र में संपूर्ण अशुद्धियों की शुद्ध करने का प्रयक 
किया गया है; फिर भी संभव है कि कुछ अशुद्धियां बट गई हों, तो उन के लिए पाठक 
ज्ञुमा कर सूचित करेंगे । उन के इस कष्ट के लिए मैं सदेव अ्राभारी रहूँगा। 
ग्रंथकार 


विषय-सूचौ 


प्रथम अध्याय---भारत की राजनीतिक अ्रवस्था 
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पक कअऋष्याक 


भारत की राजनीतिक श्रवस्था 
(४४०---११२ ई० ) 

छुठी शताब्दी के मध्यकालं से ले कर सातवीं शताब्दी के प्रारंभ तक--जब कि 

महाराज हपवर्दन ने: उत्तरी भारत के एक बड़े-भाग पर अ्रपनी प्रभ्ुता'रथापित की-+ 

भारत के राजनीतिक इतिहास का न्यूनाधिक पूर्ण विवरण. हमें उपलब्ध है। इस अध्याय 

, में यह बताने का प्रयक्ष किया जायगा कि छठी शताब्दी में. गुप्त-साम्राज्य के पतन के 

परचात्‌ से ले कर हर्ष के. साम्राज्य के दृढ़-निर्भाण तक भारत की शजगीतिक अगरथा' 
कैसी थी। इस पिलसिते में हम उन अनेक राज्यों की राजनीतिक श्रवस्था: का भी उल्लेख 

करेंगे जो हुए के समय में बत॑मान ये । महाराज हर्षवरद्नन के शासन-काल का समुचित 

अध्ययन इस इसी. म्रकार प्रारंभ कर सकते हैं। हमें संक्षेप में इस बात का. भी उल्लेख 

_ करना होगा। कि गुप्त-साम्रांज्य के पतन के पूर्वा देश की राजनीतिक श्रवसुथा कैसी थी 
: डाक्टर विंसेंट स्मिथ का कथन . है कि छठी शताब्दी के उत्तराद में भारत - 
के इतिहास के संत्रंध में इमारा शान अल्प है। यह निश्चय है. कि उसः समय कोई सा॑- 
भौमिक राजा नहीं था श्र गंगा के मैदान में स्थित सभी राष्यों को हूयों तथा उन से 
: संबंध रखनेवाली अन्य जातियों की लूटपाद से बहुत कुंति उठानी पड़ी: थी। किंतु कतिपय - 
“ स्थानीय वंशतालिंकाओं में; नाम-संग्रंह के भ्रतिरिक्त अन्य शातव्य बातों का उल्लेख नहीं 
किया गया. है।?" डा० स्मिथ के इतिहास के लिखे जाने के पश्चात , इस ज्षैत्र में जो 
अनुसंधान किए गए हैं उन के परिणाम-स्वरूप, उन का यह उपरोक्त कथन अ्रेत्र सत्ये नहीं 
ढहखता। . ४ हक ; ः 
*अको हिस्ट्री आफ इंडिग्रा', पृष्ठ ३४१ 
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पाँचवीं शताब्दी के मध्यकाल में प्रायः समस्त उत्तरी भारत गुप्तवंशीय सप्नाठों के 
झीन था। कुमारसुप्त प्रथम ( ४१२--४४५४ ई० ) का आधिपत्य बंगाल से के कर 
काठियावाड़ तक विस्तृत विशाल साम्राज्य पर स्थापित था। किंदु कुमारशुप्त के शासन-काश 
के अ्रंतिम दिनों में साम्राज्य के कुछ भाग में उपद्रव खड़े हो गए। कुमारणुस्त एक शेसी 
जाति के साथ घोर युद्ध करने में संल्म था जिस के विपय में हमें कुछ जात नंहीं है। यह 
जाति पुष्यमित्रों की थी। कुछ समय के लिए, साम्राज्य का गौरव-सूर्य मंद पड़ गया। किंतु 
कुमारशुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुस (४५४--४६७ ६० ) की वीरता एवं सैनिक 
कुशलता के कारण गुप्त-साम्राज्य ने अपने लुप्त गौरव को पुना प्रास कर लिया । पुष्यमित्रों 
के साथ युद्ध करने में स्कंदयुप्त को बड़े-बड़े संकटों का सामना करना पड़ा । एक रात तो 
उस ने खाली ज़मीन पर सो कर बिताई थी। किंतु गुप्त-साम्नाज्य के दुर्भाग्य के दिन अ्रभी 
प्रारंभ ही हुए थे | पुष्यमित्रों के भय से चाण पाते ही एक वूसरी झ्रापत्ति ने आ कर उसे घेर 
लिया । यह आपत्ति बबर हूणों के श्राक्रमण के रूप में श्राई | हूण लोग पुष्यमित्रों से भी 
अधिक बलशाली थे और वे समस्त गुप्त-साम्राज्य को एकदम ध्वस्त कर देना चाहते थे। 
स्कंदशुस ने एक वार फिर साम्राज्य को संकट से बंचाया। उस ने हूशों को एक गहरी 
पराजय दी । हूरोों पर यह विजय उस ने अपने शासन-काल के प्रारंभ ही में---४४० ४० के 
पूर्व ही--प्राप्त की थी । इस विजय द्वारा उस ने समुद्रगुत्त से भी अ्रधिक प्रसिद्नि प्राप्त 
की | इस युद्ध की ख्याति म्लेच्छ देशों में भी फैल गई) | इस के पश्चात्‌ और भी अनेक 
युद्ध हुए जो लगातार बारह वर्षों तक जारी रहे* | स्क॑दगुप्त ने पश्चिमी प्रांतों (सौराष्ट्र एवं 
मालवा ), पूर्वी प्रांतों ( विहार एवं बंगाल ) तथा मध्य ग्रांतो ( अंतर्वेदी अथवा दोग्ाबा 
आदि ) पर अ्रपनी प्रशुता सुरक्षित रक्ख्ती | उस का शासन-काल ४६७ ६० के लगभग 
समाप्त हुआ | 

स्कंदगुप्त का साम्राज्य उसा के उत्तराधिकारियों को प्रायः ज्यों-कानस्यों समूचा प्रास' 
हुआ | विंसेंट स्मिथ के इतिहास के लिखे जाने के बाद जो नवीन तथ्य प्रकाश' में आ्राए हैं 
उन से यह वात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि स्कंदशुप्त के समय में हूणों के श्रनवरत 
आक्रमणों के सम्मुख, गुस-साम्राज्य ने अपना सिर नहीं मुकाया ! स्कंदशुत ने पूर्ण-रूप से 
उन्हें मार भगाया। पुरणुप्त, नरतिंहगुप्त, बालादित्य प्रथम, कुमारणुप्त द्वितीय तथा 
बुद्धगुप्त ( ४७६-४६६ ई० ) ने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया । बुब्बशुप्त 
के श्रधीन जो प्रदेश ये वे बंगाल से ले कर कम से कम पूर्वी 'भालवा तक फैले थे। 
उस की मृत्यु के पश्चात्‌, ५०० ई० के लगभग गुप्त-साम्राज्य का हास होना प्रारंभ हुझ्ा । 
इस स्थल पर हूणों का संज्षित विवरण देना अ्संगत न होगा। 

हूणों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें स्कंदगुस के भिठारीबाले लेख गें मिलता है। 
मध्ययुग के बहुसंझ्यक लेखों में भी बहुघा उन का उल्लेख पाया जाता है | ऐसा प्रतीत 


१भद्दाराज स्केदगुप्त का जूनागढ़ का खेख | 
"जायसवाल, 'इंपीरियज् हिस्द्री चाफ़ इंडिया', ए४ ३६ 
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होता है कि भारत के अनेक राजश्रो ने उन्हें देश से मार भगाने के लिए उन पर आक्रमण 
किए थे। महाभारत, पुराण, रघुवंश, हृ्षचरित तथा चंद्र-रचित प्राकृत व्याकरण आदि 
ग्रंथों में भी हुएों का उल्लेख मिलता है। वे एक खानाबदोश जाति के लोग थे और 
एशिया के घात के मैदानों में निवास करते थे | जीविका की खोज में उन के दो प्रधान दल' 
बाहर निकले, ओर वालगा तथा वंज्तु ( आाक्शस ) नदी की तरेडियों में बस गए. | शो लोग 
चंच्ु की तरेदी में जा कर बसे वे श्वेत हूण के नाम से प्रति हुए. और थोड़े ही काल में 
मध्य-एशिया के अंदर पैल गए । उन्हों ने ४८४ ६० में ईरान को जीत लिया और काबुल 
के कुशान राज्य को नश्ट कर दिया। वहाँ से वे भारत के भैदानों में धुस आए । वास्तव 
में हूणों के दा ने ४५४ ६० के लगभग ही पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था 
और स्कंदगुप्त ने अपने शासन-काल के प्रारंभ में उन को रोका था। ४६४ ई० के 
लगभग रस्कंदगुस को हूणों के एक बूसरे आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ईरानी 
राज्य के पतन ( ४८४ ६० ) के पश्चात्‌ इन बर्बर हूणों की पूर्वाभिमुखी प्रगति को रोकना 
कहिन प्रतीत हुआ | कुछ काल के अ्रनंतर वे ठिड्ढडी दल की भाँति गुप्त-साप्राज्य 
पर टूट पड़े | उन के नेता तोरमाण* ने ४०० ६० के पूर्व मालवा में श्रपनी प्रभुता स्पापित' 
बर ली किंतु मध्य-भारत में हूणों की सफलता ज्षणिक सिद्ध हुई। तथागतगुप्त के पुत्र 
बालादित्य द्वितीय के प्रयक्ष से वे मध्यभारत के बाहर निकाल दिए; गए। संगव हो सकता 
है कि बालादित्य ही भानुगुत नामक राजा रहा हो “जो पृथ्वी का सर्वभेष्ठ बीर और पार्थ के 
समान शक्तिशाली नरेश” था जिस के साथ सेनापति गोपराज अरिकिण (एरण) गया और 
“एक प्रसिद्व युद्ध” में लड़कर ५१० ६० के कुछ पहले मर गया। भानुगुप्त ते जिस हूण- 
राज को पराजित किया वह संभवत। मिद्दिरकुल' रहा होगा जो एक रक्तपिपासु अत्याचारी 





$ अणजयत्‌ जहें हणान्‌। 


+ तोर्माणण के चाँदी के सिक्कों पर जो तारीख़ मिलती है यह ४२ है । इस का अवदु 
अज्ञात है। अनुमान किया बातो है कि इसी का प्रारंसभ क्रराभग ४४८ ई० में हुआ होगा, इस 
के अनुसार सिक्कों की तारीख़ ४०० ई० ठहरती है। बेखिए, स्मिथ, "भर्ती हिखी झाफ़ 
इंडिया,! एष्ठ ३१९ 


3 शाथचौधुरी, 'पेलिदिफल हिस्दी भाफ़ एंशंट इंडिया)! पृष्ठ ४०९ | जायसवाल 
महोदय के अलुसार, जिन का कथम 'संजुश्रीमूजकह्प” पर अ्रवक्त॑ंत्रित है, हूणों का 
आक्रेसण गुप्त-साम्रादय के पतन का परिणाम था, न कि उसका कारण | उन का कथन है 
कि घुद्धगुप्त की ऋृत्यु के उपरांत गुप्तबंश वाले दो दलों में विभक्त हो गए | भानुगुप्त मालधा 
में राज्य करता था भौर तथागतगुप्त ( बालादित्य द्वितीय का पूर्वगासी ) सगध में | इंस फूद 
के कारण तारमाण का तुरंत भ्राविर्भाव हुआ | तारसाण भौर भाजुग॒ुप्त में भरिक्तिण (प्रण) 
के थुद्धू-स्थल पर ११२ ई० के लगगग युद्ध हुआ जिस के कारण सालवा का पतन हुझो 
(देखिए, 'हंपीरियल दिस्दी झाफ इंडिया? प्ष्ठ ३४) | तेरमाय बंगाल की झोर रवाना हुआ 
पर बाज्ादित्य को बंगाल चले जाने के लिए मियश किया। उस मे बाक्षादिस्य के पुत्र 


१९ ] हथष॑वर्द्धन 


नरेश था। मिहिरकुल पर बालादित्य की विजय ही श्रंतिम विजय नहीं थी | मिहिरकुल फे 
श्रत्याचारों से भारत का उद्धार अंत में मांडसोर के राजा जनेद्र यशोधर्मन्‌ ने ५१३ ई० के 
पूर्व किया था। कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होता था कि हूणों के निरंतर आक्रमण से 
जजरित गुप्त-साम्राज्य एक बार फिर किसी सावभौमिक राजा के आधिपत्य में एकता-सून्न में 
आबद हो जायगा । गुप्त-साम्राज्य के समस्त प्रांतों और हुणों के प्रदेशों को अपनी प्रभुता 
के अधीन करके यशोधर्मत्‌ ने सावंभौमिक राजा की उपाधि धारण की। इस शासक की 
महानता का कुछ अनुमान हम उस के दरबारी कवि वासुलि के कथन से कर सकते हैं| बह 
कहता है* कि 'यशोधर्मन्‌ का राज्य उन देशों पर था जो गुप्त राजाओं के अ्रधिकार में नहीं 
थे हक वह महाशक्तिशाली था और संपूर्ण पृथ्वी के जीत कर उस ने अपने श्रधीन 
कर लिया था | हूणों का राप्नाठ भी, जिस के अधीन अनेक करद राजा थे, उन राज्यों पर 
अपना अधिकार नहीं जमा सका जो यशोधर्मन्‌ के अधीन ये। लौहित्य (अक्षपुत्र) नदी से ते 
कर महूँद्र पते तक और हिमालय से लेकर पश्चिमी सागर तक के देश के विभिन्न प्रदेशों 
के सामंत उस के चरणों पर लोठते थे | अपने वाहुबल से उस ने उन के दर्प को चूर कर 
दिया था । यही नहीं, मिहिरकुल ने भी जिस ने स्थाणु ( शिव ) के अ्रतिरिक्त अन्य किसी 
के सम्मुख नतमस्तक होने की दीनता* ( प्रणति-कृपणता ) नहीं स्वीकार की, उस के चरणों 
के कारागार से मुक्त कर सगध-राज के रूप में बनारस में गद्दी पर मैठाया । यहां पर ४१३ ई० 
के लगभग पाक्रमणकारी स्वयं भर गया। उस के बाद उस का क्ड़का मिहिरक्ुक्ष गद्दी 
का अधिकारी हुआ | सगध उस के अधीन था। पगले १६ वर्षी में भानुगुप्त ने भपनी शक्ति 
के! इढ़ किया और मिहिरकुल के नीचा दिखाया | उसे अले।भन दे कर निम्नस्थ बंगाक्ष के 
जत्षसय प्रदेश में ले गया और परासत किया (देखिए, वादर्स, पृष्ठ रपप-८३) । ४२६ ६० के ठीक 
बाद ही बालादित्य की रूत्यु हे! गई। मिहिरकुल अभी ीवित था भौर काडुक में अपने 
देशवासियों के ऊपर झत्याचार करता था। मगध-साम्राज्य के सिंहासव पर भाजुगुप्त का पुत्र 
प्रकदादित्थ झासीन था । उसी समय थाग्रेश्वर के यशे।धरमन््‌-विष्णुयरद्धत का आाविर्भाव हुआ 
और उस ने अंत में मिहिरकुल के परास्त किया। प्रकटादित्य तथा मौखरि राजा उस के 
अधीन थे । यशे।धर्मन्‌ के पश्चात्‌ प्रकदादित्व मे दीघंकाल तफ--लगभग ४० वर्ष (४३० 
-शेमम हैं० ) तक--एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। अंत में पूर्ण बुद्ध होकर ३४ 
बे की अवस्था में उस का शरीर पंचर्व को प्राप्त हुआ । प्रकटादित्य ने मौखरि-सत्राद स्व॑वर्मा 
(४४४--१७० ई० ) को अपना अधिपति स्वीकार कर ल़िया। पटना के पूर्॑स्थित स्गध 
और बंगाल मौखरियों के झआधिपत्य के अंतर्गत गुप्बंश वालों के अधिकार में रहा | सगंध 
के तथोक्त गुप्त राजा बंगाल के स्थानिक शासक थे। उन का संबंध प्रकंशादित्य तथा 
बालादित्य द्वितीय के बंश से था। बाद को ( देवगुप्त के समय से ) वे सगध के राजा हो 
गए | थानेंश्यर के राजवंश के अंत होने के उपरांत वे एक बार फिर उत्तरी भारत में समन्नाद 
के पद पर प्रतिष्ठित हुए । देखिए, जायसवाल 'हंपीरियज्ल हिस्द्री भाफ़ इंडिया, पृ6 १३--११ 


+मांडसोर का लेख 'कारपस इंसक्रिप्टियोजुस इंडिकारुम', जिएद्‌ १, प्र्ध १४६ 
शस्थायणोरन्यन्र प्रणतिकृपणताँ प्रापितं मोत्तमाजम | 
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की वंदना की थी।? यह बात बिल्कुल सष्ट है. कि यशोधर्मन्‌ का आधिपत्य लौहित्व 
(बह्मपुत्र) नदी तक स्थापित था | 
उस का एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उस ने हुणों के आधिपत्य से भारत फा 
उद्धार किया था। एलन का कथन है? कि हूश-साम्राज्य के पतन का कारण यह था कि 
वे किसी प्राचीन परिषाठी की सभ्यता के सम्मुख ठिक सकते में श्रसमर्थ थे। किसी भारतीय 
राजा ने उन्हें पूर्णतः पराजित कर देशोब्वारक बनने का श्रेंय नहीं प्राप्त किया था। किंत 
बास्तव में वे युद्ध-हत्र में परास्त हुए थे और भारतीय सम्राट की सैमिक शक्ति के सामने 
उन्हें सिर भुकाना पड़ा था | 
ऐसे देशोद्धारक वीर पुरुष यशोधर्मन्‌ के विधय में हम निश्चयात्मक रूप से कुछ 
भी नहीं जानते। जायसवाल महोदय के कथनानुसार रांभव है कि उन के वंश का संबंध थाने- 
श्वर से रहा हो । उस की 'बद्धंन! उपाधि से हमें यह अ्रनुमान करने का अवकाश मिलता 
है. कि वह संभवतः वैश्य जाति का था । उसने मालवा में एक शासक नियुक्त कर रकसा 
था जिस का नाम धर्मदास था और जो दक्ष का भाई था | संभव है कि उस की राजधानी 
थानेश्वर में रही हो । 'मज्जुश्रीमूलकल्प' में श्राए हुए एक पद की जो व्याख्या जायसवाल 
, महाशय ने की है उस के अतुसार बविष्ुवर्द्धन अथवा यशोधर्मनू का एक वंशधर हर था। 
मौखरि-बंश के लोग, जिन का उल्लेस हम अ्रभी श्रागे चल कर करेंगे, पहले विष्णुवर्द्धन फे 
बंश के अधीन थे | बाद को वे खतंत्र हो गए और दैशानबर्म के समय से उत्तरी भारत के 
सम्राट बन गए।* यशोधर्मन्‌ विभुषुवर्दन ने भारत की ग्रभ्ुुता या तो बाल्लादित्य द्वितीय के 
हाथ से छीनी या उस के पुत्र बज से, जिस का उल्लेख हँनसांग ने किया है'। भारत के 
प्राचीन इतिहास के रंगमंच प९ यशोधर्मनू का लोप हो जाना उतना ही रहस्यमय है 
जितना कि उस पर उस का प्रवेश करना | ६.४१-४४ ६० भें, मांडसोर वाले तेख के १० वर्ष 
के उपरांत, गुस्बंश का एक ग्रतिनिधि 'परमभद्दारक भह्ाराजाधिराज प्रथ्वीपति' पुंड्वर्दधन- 
भुक्ति पर शासन करता था | मिहिरकुल कश्मीर का शासक बना श्ौर उस ने गंधार को जीत 
लिया ) अपने जीवन के अ्रंतिम समय तक बह अ्रपनी पैशाचिक निर्दयता का प्रचुर परिचय 
देता रहा | उस का देहावसान ५४३ ई० के लगभग हुआ था | 
यशोधर्मत्‌ के पश्चात्‌ संशठित साम्राज्य को छिन्न-भिन्त करनेवाली शक्तियाँ 
भारत में फिर काम करने लगीं। यशोधर्मनू की झत्यु के बाद श्रार्यावत्त का आधिपत्य 
मौखरियों के हाथ में चला गया। इन भौखरि लोगों का भ्रादिम निवास-स्थान मगध था | 
उन्हों ने गुम राजाओं की निबंलवा से लाभ उठा कर अपने लिए. कन्नौज में एक राज्य 
स्थापित कर लिया और थोड़े ही समय में उत्नति कर के भारत के सम्राठ-पद को प्राप्त 
कर लिया । रायचौधुरी के कथनानुसार मगध के बदल्ले कन्नौज राजनीतिक जीवन का 
केंद्र बन गया* | कन्नौज उत्तरी भारत का राजनगर बन गया | वह उसी पद पर" पहुँच 
उजायसबाक,' हूंपीरियल हिस्द्री भाफ्त इंडिया?, पृष्ठ रेप, २६ 
> पोलिटिफल दिस्ट्री झाफ़ एुंशंट इंड़िया', पृष्ठ ३२४ 
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गया जिस पर पहले पागलिपुत्र प्रतिष्ठित था | अ्रब्‌,हम उन्हीं मौखरियों का वर्णन करेंगे 
जो गुप्त-सम्रार्थें के पद के उत्तराधिकारी बने | 

छुठी शताब्दी के भ्रधिकांश भाग में उत्तरी भारत के अ्रंदर कोई न कोई सम्राद 
अवश्य शासन करता था। यह अनुमान करना भ्रांति-मूलक है कि देश बहुत से ऐसे 
छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था जो आपस में एक दूसरे से लड़ा-भंगड़ा करते थे ओऔर उन 
सब के ऊपर कोई एक महाराजा न था जिस की आज्ञा का पालन वे सब करते । प्रति&ह्नी 
राजवंशों के बीच, अ्रवश्य लड़ाई-कगड़ा सचा रहता था | परंतु यह याद रखना चाहिए कि' 
सभी हिंदू सम्राट विजय को शजत्व का आ्रावश्यक अंग मानते थे। श्रतः इन युद्धों से 
अनिवार्यतः यह परिणास नहीं निकालना चाहिए कि सारे देश में अराजकता फैली हुई 
थी | प्रत्येक राजा के चित्त में दिग्विजय के विचार उठा करते थे। वह राजा वारतब में 
बड़ा अकर्मएय समझा जाता था जो बिजय प्राप्त करने की चेष्ठा नहीं करता था और 
जो श्रन्य सारी शक्तियों को जीत कर अपने श्रधीन नहीं कर श्षेता था| 

मौखरि लोग अपने को वैबस्वत के वर से प्राप्त श्रश्वपति के सौ पुत्रों के वंशधर 
बतलातें थे | इस प्रसिद्ध वंश की उत्पत्ति की यह कथा वस्तुतः जनश्रुति के आधार पर 
अबलंबित है | उस की वास्तविक उत्पत्ति का हाल हमें ज्ञात नहीं है। भौखरि लोग संभवत: 
एक बहुत प्राचीन कुल से संबंध रखते थे | उन का वास्तविक अथवा कल्पित मुखर नाम 
का एक वंशज हुआ था और उसी के नाम पर इस वंश का नाम मौखरि पड़ा | शुंग एवं 
करव की भाँति मीखरियों का एक गोब था। पतंजलि के महाभाष्य पर कैय्यद की जो 
थौका है उत्त में तथा जयादित्य एवं वाभन की काशिकावृत्ति! में 'मौखर्य्या:! शब्द का 
प्रयोग ग्रोन-नाम के रूप में ही हुआ है? । मृत्तिका-निर्मित एक सुद्रा में 'मोखलीनाम! 
( *+मौखरीणाम्‌ ) शब्द का उल्लेख ब्राह्मी लिपि में मिलता है*। वह लिपि ई० 
तीतरी शताब्दी के बाद की नहीं हो सकती | उस के आधार पर यह विश्वास किया जाता है' 
फि यह गोत्र मौर्य-काल में भी उपस्थित था | उप्ते मुखर औए मौखरि दोनों कहते थे | * 

मौखरि-वंश के राजे चौथी सदी में मय देश पर राज्य करते थे | कदंब राजवंश' 
के प्रतिष्ठाता मयूरशर्म्मा का, जिस के शज्यारोहएण का समय लगभग २८५४ ६० माना गया 
है, एक लेख हालत में प्राप्त हुआ है। इस लेख से यह पता लगता है कि प्रारंभिक 
कदयों के समय में ( ई० चौथी सदी ) मौखरि लोग मगध पर राज्य करते थे। इस के 

१'एपिड्राफ़िआ इंडिका'! लनिरदु १४, पृष्ठ १९० 

२फारपस इंसक्रिप्दियोलुम, इंडिकारुम' ( जिरदु मे ) की भूमिका, पृष्ठ १४ 

5क्, सोससूयवंशाबविव पुष्यभूतिमुखरबंशौ--ह५॑चरित घृष्ट २०६ 

ख. बन्दिरागपर च परप्रयुक्ता जयशब्दमुखरसुखा मश,खा भौखरि मूर्ख चम्रवर्माण- 
सुदखननू--हर्षचरित, एप्ठ २७० 

वाणभटट ने झपने गुरु के लिए "सशेखरेमैखिरिमि! कृताच॑नम!'--अर्थात्‌ सुकुद- 
घारी भौखरि राजे उन की पूजा करते थे- ऐस। किखा है ---फारदंबरी, ए४ ३ 
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झतिरिकि संभव है कि गुप्तवंश के प्रतिष्ठाता चंद्रग॒ुप्त प्रथम ने लिच्छुबियों की सहायता से 
जिस भगधकुल” के राजा रे मगध देश को जीत लिया था वह मौखरि वंश का ही रहा 
हो | यह अनुभान हाल में आविष्कृत कौगुदीमदोत्सव' नामक नाटक पर अवलंबरित है ।१ 
४ मौखरि नाम के दो विभिन्न राजवंश थे। उन की गुख्य शाखा उस प्रदेश पर 
शासन करती थी जिसे आजकल' संथुक्तप्रांत कहते हैं | बाण के एक कथन रो प्रकट होता है' 
कि जन की राजधानी शायद कन्नौज में थी* | गुख्य शाखा के अतिरिक्त एक करद वंश था 
जो गया अदेश पर राज करता था । गया के उत्तर-पूर्व १५ मील की दूरी पर स्थित बराबर 
और नागाज॑नी पहाड़ियों के शुफरा-मंदिर के लेखों से हमें इस बंश के तीन नाम शांत हैं-- 
अनंतवर्मा, उस के पिता शादल्वर्मा तथा' पितामह यश्वर्मा* | इन तीनों राजाओं का 
शासन-काल पाँचबीं शताब्दी निर्धारित किया गया है” । लिफि-प्रमाण के आधार पर वे 
छठी शताब्दी के पूथाद्ध" के पीछे नहीं हो सकते” । इतना स्पष्ट है कि वे शुप्त सम्रादों के 
सामंत थे। मौखरियों की प्रधान शाखा जो आरंभ में गुप्त राजाश्रों की अधीमता स्वीकार 
करती थी, अपनी उन्नति कर के उत्तरी भारत की प्रधान शक्ति बन गई। इस वंश के 
प्रथम तीन मौखरि शजाओं के नाम हरिवर्मी, श्रादित्यवर्मा तथा ईश्वरवर्मा ये। इन तीनों 
में से ईश्वस्पर्मा ( ४२४--४,३० ६० ) वस्तुतः एक बीर पुरुष था | सर्वप्रथम उसी ने अपने 
बंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई ।* ज्ञात होता है कि इन प्रारंभिक मौखरि राजाओं ने गुप्त-राजाओ्ं 
के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ा था | प्राचीन भारत में दो राजवंशों के बीच, विवाह का 
संबंध प्राय; राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थापित किया जाता था । यूरोप के इतिहास में भी इस 
प्रकार के त्रियाहों का उल्लेख मिलता है। गुप्तवंश' के राजा कूथनीति-विद्या में बढ़े 
निपुण होते थे। श्रवसर था कर वे ऐसा संबंध जोड़ने में कभी चूकते नहीं थे। चंद्रगुप्त 
प्रथा ने लिच्छुवियों के साथ जो विवाइ-संग्ंध स्थापित किया था छस का क्या फल हुआ्ा 
यह हमें भज्ी भाँति ज्ञात है। चंद्रगुप्त ढ्ितीय ने भी श्रपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, 
दक्षिण के मध्य भाग के वाकाठक राजा रुद्रसेम द्वितीय के साथ किया था। बुंदेलखंड' 
"देखिए, एडवार्ड ए. पिरेज्ञ, (दि मौखरिक्ञ--( १६३४ )--प्रथम परिष्धेद, एष् 
२००४९ 
रअशुदारिकापि राज्यश्री: काभ्यकुष्जे फारायां निश्षि्ता--हप॑चरित, एछ २१३ 


+फ़्ञीद-+फार्पस इंसक्रिप्दियोजुम्‌ इंडिकारम! जिएद ६, लेख न० ४४-५१, पृष्ठ 
२१६-१५८ 


ला +भगवानलाल इंजजी भौर व्यूजर--“इंडियन एंटिक्वेरी', जिएद ११, पृष्ठ "प८ प्री 
प्पणी 

#कीक्षदान--एपिश्रफिशा इंडिका', जिरदु ६, पृष्ठ ३ 

पजौनपुर का लेख जो बहुत धरपष्ट है, शायद दशानवर्मा की बिक्षयों का उस्सेख 
फरता है, जैसे--भंभ्रपति को 'नो बिज्ञकुल भयभीत हो गए थे! अपने श्धीन करना--वैखिए, 
'कार्पस इंसक्रिप्टिमोजुम्‌ इंडिकारम! जिएद ३, घष्ठ ३३० 
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तथा करनाल के बीच स्थित प्रदेश में वाफाटक राजाओं की शक्ति ही सर्वप्रधान थी | इस 
विवाह द्वारा चंद्रगुम द्वितीय ने रख्रोन द्वितीय जैसे शक्तिशाली राजा को अपना 
अधीनस्थ मित्र बना लिया | 

मौखरि राजाओं ने भी गुप्तवंशीय राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित 
किया । मालूम होता है कि इन विवाहों से उन की स्थिति अधिक हृढ़ बन गई। आदित्य 
वर्मा तथा उस के पुत्र और उत्तराधिकारी ईश्वरवर्मा दोनों की स्लियाँ गुप्तवंश' की राज- 
कुमारियाँ थीं। आगे चल कर हम देखेंगे कि थानेश्वर के बर्द्धन राजाओं ने भी कन्नौज के 
मौखरि वंश के साथ विवाह-संबंध जोड़ा और इस नीति से अपने राजनीतिक' प्रभाव को 
बढ़ा लिया | 


ईश्वस्वर्मा का पुत्र और उत्तराधिकारी ईशानवर्मा ( लगभग ५५०-४७६ ह० ) 
था | पहले-पहल उसी ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। ईशानवर्मा के समय से 
गुप्त और मौखरि राजाओं के प्रेंम-पूर्ण संबंध में कुछ परिवर्तेन हो गया। ईशाब्बर्मा उत्तर- 
कालीन गुप्तवंश के राजा कुमारगुप्त वृतीय का, समकालीन था और दोनों राजधशानों की 
खुल्लमखुन्ला अनबन ईशानवर्मा के शासन-काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी |? उत्तर 
काल के गुप्तवंशीय राजा आदित्यस्तेन का श्रफ़सड़वाला लेख कुमारणुप्त तृतीय ब्वारा 
ईशानवर्मा की पराजय की शरीर ऐसे शब्दों में संकेत करता है जिन से कि मौखरि राजा की 
महान्‌ शक्ति के विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता । इस समय भारत की बड़ी-बड़ी 
शक्तियाँ, श्राप, सुलिक, और गौड़ श्रादि थीं। ईशानवर्मा के शासन-काल का एक लैख 
इराह्म में उपलब्ध हुआ है |* वह इस काल का बहुत महत्वपूर्ण लेख है'। उपरोक्त 
शक्तियों के साथ ईशानवर्भा के युद्धों का बड़ा ही सजीव वर्णन इस लेख में मिलता है । 
तेल्लुगू प्रदेश के अंदर छठी शताब्दी में विष्णुकुंडी जाति के लोगों की ही प्रधानता थी *। 
- खोज से यह निश्चय किया गया है कि श्रांत्र और विषूषुकुंडी दोनों एक ही थे। सुलिक 
और दक्षिण भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में रहनेवाले चालुक्य-वंश' के लोगी को एक 
बतलाया गया है” | किंतु यह बात अभी प्‌र्ण-रूप से निश्चित नहीं हो सकी है। चालुक्य 
लोग इस समय अपनी शक्ति को खुब बढ़ा रहे थे | गौड़ लोगों का उल्लेख सब से पहले 
इसी होख में मिलता है | उन्हें 'पमुद्राभ्य” कहा गया है और यह बात श्प्ट है कि वे समुद्र" 
तट के समीप रहते थे | छठी शताब्दी के उत्तराद्य में गौड़ों का इतिहास एकदस श्रंधकार- 
पूर्ण है | डाक्टर आर० जी० बसाक का कथन है कि ईशानवर्मा का समकाशीन गौड़ राजा 
१शायचौधुरी, 'पोक्षिटिकल हिस्दी भाफ़ एंशंट इंडिया, पृष्ठ १९८ 
रश्साशंकर जिपाठी का लेख--जनल आफ़ दि बिहार-उद्दीसा रिसर्च सेसाहदी', 
जिदद २०, एृषछ ६५ 
3(पुपिग्राक्निशा इंडिका', जिहद १४, पृष्ठ ११० तथा झारी। 
*के० सुम्मनियन, 'हिस्द्वी भाफ़ भान्धू', २९५--६११० ह०, पृष्ठ २। 
*रायचौंधुरी, 'पोलिटिकल हिस्द्री आफ़ एुंशंट इंडिया, शष्ठ ४०६ 


भरत कौ राजनीतिक श्रवस्था [ १७ 


जयनाग नामक कोई व्यक्ति था |" उस ने अपनी राजधानी कर्णंछुवर्ण से एक दानपत्र 
निकाला | लिपि-प्रमाण के श्राधार पर यह छठी शताब्दी के उत्तराद्द काकहा जा सकता है । 
यहाँ पर यह स्मरण रखना चादिए कि हूणों का उपद्रव अभी बंद नहीं हुआ था । 
ये हुए लोग थानेश्वर के झ्रास-पास के प्रदेश तथा उत्त के आगे भी आक्रमण किया करते 
थे--जैसा कि श्रगगे चल कर दिल्‍ली की सल्तनत के ज़माने में मंगोलों ने किया । गौखरि 
लोग सदा उन से सजग रहने के लिए विवश थे। मौखरि सरदारों को बहुधा हूण-सेना। का 
सामना करना पड़ता था। अपने 'मदमत्त हाथियों! की सहायता से वे उन्हें परत कर देते 
थे ।९ गजारोही उन की सेना के एक मुख्य अ्रंग थे | जायसबाल महोदय का कथन है कि 
अफ़सड़ के लेख में जिस मौलरि सेना की ओर संकेत किया गया है वह वही विजयी सेगा 
थी जिस ले यशोधर्मन्‌ की अध्यक्षता में उस की उत्तरी विजय के सिलसिले में हूणों के साथ 
युद्ध कर उन्हें पराजित किया | उस सेना ने हूणों के हराया था, उत्तरकाल के गुप्तवंशीय 
राजा कुमारगुमत तृतीय के पुत्र दामोदरगुत को मारा था और जब ईशानवर्मा ने उरो ते कर 
कुमारगुप्त तृतीय पर चढ़ाई की थी तब उरा का सफलता-पूर्वक व्रोध किया गया था | 
जायसवाल महाशय के भतानुवार इशानवर्मा यशोधमंत्र्‌ के एक सेमापति के रूप में लड़ा 
था और बाद को उसे पदच्युत कर उत्तरी भारत का सम्नाट बन गया था। ईशानवर्मा ने 
सामरिक बिजय प्राप्त करने के श्रतिरिक्त एक और महत्त्वपूर्ण कार्य किया था । हों के आक- 
भणों के कारण भारत का सामाजिक संगठन बहुत शिथिल हो गया था। साएे देश में 
सामाजिक श्रव्यवस्था फैल गई थी | हराद्दा के खेस गें लिखा है कि उस ने “भूमि-रुपी इूटी 
हुई नौका ( स्कुथिवनी; ) को ऊपर उठा लिया और सैकड़ों राजसी गुण-रूपी रश्सियों से 
उसे घारों श्रोर रो बाँध कर ऐसे समय में हमने ते बण। लिया जब बह कलिकाल' के ऋंझा- 
। वात से झगगगा कर रसावल-छूपी समुद्र गें बैठ रही थी ।”?* इस का यह श्रर्थ नहीं लगाया 
जा सकता कि इशानवर्मा ने, स्कंदशुप्त की भाँति श्रपने वंश के नष्ट द्वोते हुए वैगव' 
को बचा लिया। वास्तव में उस का वैभव अ्वनति भहीं बल्कि अन्नति कर रहा भा | 
उपरोक्त खेख का स्पष्ट अथ यह है कि ईशानवर्भा ने सामाजिक अब्यवस्था को बढ़ने से 
रोका था।* हूणों के आक्रमणों का एक परिणाम वर्णुसंकरता का फैलना था। ईैशानवर्मा 
ने संभवत उस की वृद्धि को रोका था । पूरयवर्ती काल में धर्म का पतन हो गया था | उस 
के शासन-काल ने हिंदूधर्म के पुनरद्धार में कुछ योग श्रवश्य ही दिया' होगा। कुछ काल 
के अंधकार और स्लेच्छों की प्रशुता के पश्चात्‌ तीनों वेदों का नया जना हुआ ) 


१बसाक, 'पोखिटिफक्ष दिस्दी झा नार्थ हरुटने हंडिया', ४७ ११३ 
रदेखिएु, आादिश्यसेन का भ्फुसकवाल! लेख, श्कोक ११--- 
यो मौखरे! समितिपूछतहूणसैन्या वर्गदूधदा विधव्यन्मुसवारणावाभ। , 
ग्ञायसबाक, 'इंप्रीरियक दिर्ी आफ इंडिया', छ8 ४७ 
*हराहा लेख, 'एपिग्राफिशा इंडिका), जिरद १४, ए४ ११० तथा भागे। 
*रमाशंकर प्रिपाठी, 'जर्नत झाफु वि प्रिद्र-उद्ीसा रिसर्च सोलाहेदी', मिरद 
२०, पृष्ठ ६८ 


श्द ] हर्पवर्द्न 


ईशानवर्मा के बाद स्ववर्भा मौखरि-राज्य का उत्तराधिकारी बना । असीरगढ़ की 
मुहर" में उसे महाराजाधिराज कह्य गया है। इस से शत होता है. कि वह सर्वश्रेष्त शजा 
सर्ववर्मा का समकालीन गुख्द-राजा दामीदरणशुप्त था। सालूम होता है कि उसे मौखरि 
राजा ने गहरी पराजय दी थी । दामोदर गुप्त संभवत युद्ध-क्षेत्र में मारा गया था ।* विभय- 
लाभ करने के पश्चात्‌ सर्ववर्मा ने मगध को अपने राज्य में मिला लिया। जीवितगुस 
द्वितीय के देवगरनकवाले लेख में लिखा है. कि स्ववर्भा ने बालादित्य द्वारा पूर्व में 
स्वीकृत किए हुए, दानपत्र को दृढ़ किया | यह स्ववर्भा मौखरि राजा ही बताया जाता है, 
और बाल्मादित्य, हूणों का विजेता बालादित्य द्वितीय था। दूसरे शब्दों में मीखरि लोग भगध 
के शासक बन गए थे | जायसवाल महोदय का मत है कि उत्तरकालीन गुप्त राजे बंगाल 
पर शासन करते थे श्रौर मगध, बालादित्य द्वितीय तथा उस के उत्तराधिकारी प्रकथदिध्य के 
अधिकार में था। “उत्तरकाल के गुप्त राजाओं ने अपने प्रभु, गुप्बंश की मूल शाखा के 
राजा बालादित्य की श्रोर से पूर्व में मौखरियों के श्राक्रमण का प्रतिरोध किया | स्वेवर्मा 
के साथ तक युद्ध समाप्त हो गया था। स्ववर्मा मौखरि सर्वमान्य परमेश्यर' अथवा सप्राट 
बन गए, जैसा कि जीवितगुप्त द्वितीय के देवबरनकँवाले लेख से प्रमाणित होता है | सर्बबर्भा 
के शासन-काल में मौखरियों का अत्यकज्ष शासन सोन नदी तक फैला था। पटना से पूरब 
दिशा में स्थित मगध तथा बंगाल पर गुप्तवंशीय शजे मौख़रियों की श्रधीनता में शाज 
करते थे ।४” 


सर्व॑वर्मा के उत्तराधिकारी के संबंध में, विद्वानों में कुछ मतभेद है। ,फ्लीठ, चिंतामणि 
विनायक वैद्य तथा डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी का मत है कि सर्बवर्भा के पश्चात्‌ एुस्थितवर्मा 
गद्दी पर जैठ/ । किंतु यह मत अफ़णड़वाले हेख के उरा पद की प्रांति-पूर्ण' व्याख्या पर 
झवलंबित है जिस में दामोदरगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी मद्दासेनगुस का उल्लेख है। 
उक्त पद में लिखा ऐ कि सुस्थितवर्मा के ऊपर विजय-लाभ करने के कारण वीशग्रगए्य 
महासेनगुप्त की कीर्ति का गुण-गान लौहित्य नदी के तट पर सिद्ध लोग अब भी करते हैं !* 
कहा जाता है कि सुस्थितवर्मा जिसे महासेनशुप्त ने पराजित किया, भौसरि शाजा था| 
किंतु इस खेख में उल्लिखित सुस्थितवर्मा मौखरि राजा नहीं हो सकता | किसी भी साहित्य 





१कॉरपस इंसक्रिप्वियोजुम इंडिकारुम', शिरद ६, मं ० ४७, एप २१६ 
रझफ़सद का लेख, श्लोक ११ । 

3कफॉरपस इंश्रक्रिप्टिपोलुस इंडिकारुस', जिद ३, मं० ४६, ए४8 २१४ 
४ज्ञायसवाल, हंपीरियज् हिस्दी भाफ्‌ इंडिया', एृ४ ४८ 
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झफ़सड़ का लेख, श्लोक १३, १४ । 


भारत की राजनीतिक अवस्था [ (8 


अथवा लिपि के प्रमाण से हमें इस नाम का कोई मौखरि राजा नहीं मिलता | इस फे विपरीत 
भास्करवर्भा के निधानपुरवाले तामू-पत्रों तथा नाशंदा की मुहर ते सुस्थितवर्भा नामक एक 
आसाम का राजा हमें शात है| बाण भी आयाम के राजा भास्करवर्मा के पिता स॒स्थितवर्मा 
के रूप में इस नाम का उल्हेख करता है । भारकरवर्मा हर्षवर्धन का समकालीन था | डाक्टर 
रायचौधरी का कथन है? कि अ्रफ़्सड़ के लेख और निधानपुरवाले तामु-पत्र के सभी 
विचारवान्‌ पाठक इस बात को तुरंत स्वीकार कर लेंगे कि अ्रफ़शड़ के लेख का सुस्थितवर्गा 
आसाम का राजा था, यद्यपि कतिपय पाश्चात्य विद्वात्‌ अब भी इस मत से राहमत नहीं हैं। 
ब्रह्मुपुत्र नदी के तट पर मद्वासेनगुस्त की कीर्ति का गुण-गान होना इस बात को प्रायः 
निश्चयात्मक रूप से सिद्ध करता है कि जिस सुस्थितवर्मा पर उस ने विजय प्राप्त की थी वह 
आसाम का राजा था) अता मौखरि राजाओं की तालिका से हमें इस का नाम निकाल 
देना होगा ।| ह 

सब॑वर्मा का उत्तराधिकारी संभवतः श्रव॑तिवर्मा था श्रवृंतिवर्मा की राजपघानी 
कन्नौज थी | इसी राजा के समय से सौखरियों के साथ पुष्मभूति वंश का--जिस में हथ॑ का 
प्रादुर्भाव हुआ, मैन्री-संग्ंध प्रारंभ हुथ्रा । 


अवंतिवर्मा के पश्चात्‌ ग्रहवर्सा (६००-६०६ ) सिंहासनारूढ हुए। उन का 
विवाद थानेश्वर की राजकुमारी राज्यश्री के साथ हुआ था। राज्यश्री प्रभाकरवर््धंन की पुत्री 
और हर्षवर्धन की बहिन थी | कन्नौज और थानेश्वर के राज-बंशों के बीच मैन्री-संबंध पहले 
से ही स्थापित था | इरा बिवाह से यह संबंध और भी श्रधिक हृढ़' हो गया। राजनीतिक 
दृष्टिकोण से पुष्यभूति और भौखरि राजा का मैत्रीरांबंध बहुत ही महत्त्वपूर्ण था उस काल 
के इतिहास का रूप देने में इस का विशेष हाथ था | एस संधि के महत्त्व की विवेचना हम 
आगे चल्ष कर करेंगे । ग्रहवर्मा के शासम-काल का श्रगला इतिहास थानेश्वर के इतिहास 
का भी एक अंक बन जाता है। अ्रत। थानेश्वर के सिंहासन पर हर के आरूढ़ होने के 
समय वहां की परिस्थितियों के संबंध में उस इतिहास का वर्णन करना उचित होगा । 


मौखरियों का वर्णन समाप्त करने के पूर्व इमें संज्ेप गें यह विचार कर देना 
चाहिए कि महाराज हर्ष के सिंद्यासमारोहण के समय, मौखसि-्साम्राज्य करा विस्तार कितना 
था, क्योंकि हर के साम्राज्य से उस का भी महत्त्वपूर्ण संबंध है। जैसा कि पहले कह्दा जा 
चुका है, इस वंश के प्रारंभिक शासक शामंत राजा थे और संभव है कि उज्जैन नगर से 
उन का संबंध भी रहा हो | ईश्वरवर्मा के जौनपुरबाते लेखों से हमें यह पता लगता है कि 
पूर्ष की ओर मौखरियों के साम्राज्य का विस्तार कितना था | किंतु उन के थुद्धों से यह नहीं 
समभाना चाहिए कि विभिन्‍न प्रदेशो' पर विजय प्राप्त कर उस ने उन्हें श्रपने राज्य में 
मिला लिया था | उस ने बहुधा आत्म-रक्षा के लिए ही थुद्धों में भाग लिया, सद्यपि इस में 





१३यचौधुरी, 'पोक्िडिकन्ष हिस्दी आफ्‌ एंशंड इंडिया, परिशिष्ट सी०, पृष्ठ ४२४ 
+बसाक, 'पोलिदिकक्ष दिस्ट्री आफ़ नार्थ इरटर्न हैंडिया', एछ्ध ९९ 
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संदेह नहीं कि श्रपनी ओर रे भी उरा ने कुछ श्राक्रमण किए थे | किंतु प्राचीन सारत फे राजा 
ऐसे युद्ध स्वाभाविक रूप से किया करते थे। इन युद्धों का परिणाम, श्रन्य प्रदेशों पर 
विजय प्राप्त कर राज्य का विस्तार करना नहीं होता था | इस के अतिरिक्त जौमपुर का लेख 
ईश्वरवर्मा के नामोह्लेख के पश्चात्‌ ही अस्पष्ठ हो जाता है। अतः हम ठीक से नहीं कह 
सकते कि उन में जिन विजयों का उल्लेख है उन का संबंध उन्हीं से था अथवा और 
किसी से" | ईशानवर्मा पहला राजा था जिस ने साम्राज्य-सूचक पदवियां धारण कीं। उस 
के शासन-काल में राज्य का कुछ विस्तार निःसंदेह ही हुआ होगा | किंतु सुवृश्सथ गौड़ों तथा 
आंध्रों के विरुद्ध उस ने जो युद्ध किए; वे किसी प्रकार उस के सामाज्य-विस्तार की ओर 
नहीं संकेत करते |* संभवतः ईैशानवर्मा का राज्य प्रयाग की सीमा तक विस्तृत था 
और मालूम होता है कि प्रयाग संभवतः उस के समकालीन गुप्त राजा कुमारणुप्त 
तृतीय के साम्राज्य में सम्मिलित था; क्‍योंकि वहीं उस की अंत्येष्टि-क्रिया हुईं थी। 
परम माहेश्वर महाराजाधिराज स्ववर्भा न केवल अपने पैतृक राज्य को अ्रक्तषुश्ण 
बनाए रखने में सफल हुआ बरन्‌ मगध के गुप्त राजाओं को पराजित कर उरा ने 
अपने साम्राज्य की लगभग सोन नदी तक बढ़ाया भी था। जीवितगुप्त द्वितीय के देव- 
बरनकंवाले लेख के प्रभाण से यह सिद्ध होता है कि सर्ववर्भा तथा अ्रवंतिवर्मा नामक 
मौखरि राजाओं के अधिकार में सगध का अधिक भाग था। इस छेख में लिखा है कि 
दक्षिण विहार के एक गाँव* का दान-पत्र जिसे पहले बालादित्य द्वितीय ने जारी किया था 
और फिर सब॑धर्मा तथा अयंत्िवर्मा ने दोहराया था फिर रो स्वीकृत किया' गया | मद्ाशिव- 
गुप्त के सीरपुरवाले शिलालेख में भी, मगध पर मौखरियों की प्रभुता के स्थापित होने का 
उल्लेख पाया जाता है |* मगध के निकल जाने पर, उत्तर-काल के गुप्त राजाश्रं का शज्य 
केबल मालवा तक सीमित था | किंतु फिर दामोदरणुप्त के पुत्र महारोनगुप्त ने विजय प्राप्त 
कर के अपने राज्य को लौहित्य नदी तक बढ़ाया था और इस पकार गुप्त-बंश के नष्ट 
होते हुए गौरव की रक्ता की थी। परंतु उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के संबंध सें यह मत' 








* देखिए, टी० जी० भरवसुथन, 'फाबेरी, सौखरिज़ एंड संगस एज', पृष्ठ ०) तथा 
बसाक, 'पोलिदिकक्ष हिरद्री भाफ़ नाथ ईस्टने हंडिया', ४ १०६; और रसाशंकर श्रिपादी 
का लेख, 'जनंल माफ़ दि बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइदी', जिरद १८, ऐ४ १४८ 

२ हराहा के लेख से प्रकट होता है कि उस ने झंध, गौड़ तथा सुलिकों के ऊपर 
विजय आप्त की, किंतु हमारे पास यह कहने का कोई कारण नहीं है कि उहों ने ईशानवर्सा 
के आधिपत्य को स्वीकार किया। इंस विषश्य में हम नमिगोपाल मजूमदार ( इंडियन 
एंशिक्रेरी, १६१७, पृष्ठ १२७) के साथ सहमत नहीं हो सकते | इस संबंध में "जल आफ दि 
बिहार-उदीसा रिसर्च सोसाइटदी', जिल्‍द २० में प्रकाशित त्रिपादी णी का लेख प्रष्ठष्म है । 

इस गाँव फा नास वारनिक था। आजकल उसे वेबवरनक कहते हैं। झारा के 
दक्षिण-पश्चिम २९ मील की वूरी पर यह गाँव स्थित है । 


3रायचौधुरी, 'पोलिटिकक्ष दिस्द्री आफ़ू एंशंद ह'डिया', शष्ठ ४८७ की टिप्पणी । 
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भारत की राजनीतिक अवस्था [२१ 


विवादप्रस्त है। सर्ववर्मा की भ्रसीर॒गढ ( बरार ) वाली मुहर से वैथ, अ्रर्वगुथन तथा 
जायसवाल ने यह अ्रनुमान लगाया है कि मौश्षरि-साम्राज्य दक्षिण की रीमा तक विस्तृत 
था | किंतु ,फ्लीढ का श्रनुसरण करते हुए त्रिपाठी जी का यद्द परिणाम निकालना उचित 
ही है कि लेख का असीरगढ में पाया जाना ही किसी प्रकार इस बात को प़िद्ध करने के 
लिए पर्याप्त नहीं है कि मौखरि-वंश के राजा बहाँ राज करते थे। उन का राज्य संगवताः 
वहाँ से सैकड़ों मील पूव॑ की ओर था। मुद्राएँ तथा मुद्ररें छोटी वस्तु होने के कारण अपने 
मूलस्थान से बहुत दूर ले जाई जा सकती हैं। इस का एक उदाहरण हमारे सामने 
मौजूद है। आसाम के राजा भास्करवर्मा की एक मुहरनालंदा में पाई गई है, यद्यपि 
यह निश्चयात्मकरूप से शात॒ है. कि वह प्रदेश उस के राज्य के अंतर्गत सम्मिलित 
नहीं था' | मैखरि राजाओं ने शअ्रनेक झ्राक्रमणु किए थे। संभव है कि उक्त विवाद- 
ग्रश्त मुहर उन्हीं श्राकरमणों के साथ कभी असीरणढ़ पहुँच गई हो । अंत में निरमंद 
के लेख*् की ओर संकेत करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। यह लेख पंजाब के 
कांगड़ा ज़िले में सतल्नज नद्दीतठ के पास स्थित एक' स्थान पर मिला: है। इस 
लेख में महाराजा सर्बंबर्मा के एक दान का उल्लेख है। त्रिपाठी जी अ्रवगुथन के इस 
कथन का खंडन करते हैं कि इस लेख का सर्व॑वर्मा, दामेदर गुप्त का विजेता मौखरि 
राजा सर्ववर्सा ही था | उन का कहना है कि एक तो उस में सर्वर्मा के नाम के राथ 
फ्ेबल महाराजा की उपाधि है, और बूरारे वह बात मान लेने से यह मानना भी श्रावश्यक 
हो जायगा कि बीच में स्थित वरद्धान-राज्य पर भी मौखरियों की प्रभुता स्थापित थी | प्रथम 
आपत्ति तो भ्रनिवारणीय नहीं है और दूसरी आपत्ति के संबंध में यह तक उपस्ित किया 
जा सकता है. कि उस समय वरनन-राजा श्रादित्यवर्मा केबल एक खानिक शासक था। 
संभव है कि वह मौखरि-सम्रा८ का एक सामंत रहा हो । सर्वप्रथा प्रभाकरवर्श्षश ने ही 
अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। प्रश्न यह उठता है कि वह किस से स्वतंत्र हुआ । इस 
संबंध में यह अनुमान करना स्वाभाविक है' कि वह मौखरि राजा की अ्रधीनता से स्वतंत्र 
हुआ था | मौसरियों के साथ पुष्यभूति का मैप्री-संबंध, प्रभाकर की पुत्री और ग्रहर्मा 
के विवाह से दृढ़ हुआ था | संभवतः मौलरियों और वर्द्धध राजाओं के बीच होतेवाले 
किसी श्रशात युद्ध के पश्चात्‌ ही उक्त मैत्री-संबंध स्थापित हुआ था। युद्ध के उपरांत जो 
संधि हुई थी उस में प्रभाकर को उस प्रदेश का स्वतंत्र-शासक' स्वीकार किया गया, जहाँ 
बह अब तक सामंत के रूप में शासन करता था। महाराज हर्ष के सिंदासनारोहण के समय 
जलंधर का ज़िला मौखरियों के राज्य में सम्रिलित नहीं था, यह बात निश्चित है. । इस 
प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँघते हैं कि अव॑तिवर्मा और उस के उत्तराधिकारी ्रहृवर्मा 
के समय में मौखरि-राज्य पश्चिम में थानेश्वर राज्य की सीमा को स्पर्श करता था। उत्तरी 
सीमा हिमालय पर्वत की दक्षिणी रेखा थी। दक्षिण में उस का विस्तार आधुनिक संयुझा- 


*ज्िपाठी, 'ज्न लत भ्राफ़ दि बिहार-उगीसा रिसर्च सोलाहइटी', मिर्द्‌ १५, प्रष्ठ २६६ 
रफ़्तौट, 'कारपस ईसक्रिप्टियोमुस इंडिकारुम', पृष्ठ २8७ 
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प्रांत की दक्षिणी सीमा तक था। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा की हत्या के पश्चात्‌ महाराज 
हर्षवर्द्धन भौखरि-राज्य के उत्तराधिकारी हुए | 


उत्तरकालीन गुप्त रानांगण 


हम पीछे संकेत कर आए हैं कि उत्तरकाल के गुप्त राजाओं और मौखरियों के 
बीच निरंतर लड़ाई-फगड़ा मचा रहता था। प्रश्म यह उठता है फ़रि ये गुप्त शजा कौन थे 
और वे कहाँ शासन करते थे १ हूणों के निश्तर आक्रमण के कारण गुप्त-सम्राट थोड़ा-अहुत 
निर्बल हो गए ये | ४६७ ६० में स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उस के उत्तराधिकारी बंगाल 
से ले कर पूरबी मालवा तक के भू-भाग पर शासन करते रहे। पश्चिमी मालवा ओर सौसष्ट 
आदि प्रदेश उस समय हूणों के अधिकार में चले गए भे। डभाला' ( जबल्लपुर के श्रास- 
पास का प्रदेश ) के परित्रा जक-वंश' के गद्ाराजे छठी शताब्दी के आरंभ तक गुप्त राजाश्रों 
की प्रभुत। स्वीकार करते रहै। हुए लोग जो छठी सदी के ठीक आरंभ में मध्यभारत ही 
नहीं; बल्कि मगध तक बढ़ श्राएं थे, भानुगुप्त उपनाम बालादित्य प्विंत्ीय के हाथों से 
पराजित हुए । वे उत्तर की श्रोर भगा दिए गए, जहाँ उन्हें काश्मीर के छोटे राज्य से 
ही संतोष करना पड़ा । 

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है, जैसा कि हमारे अनुभवी विद्यान्‌ जायसवाल महोदय 
हमें विश्वास दिलाऐ हैं--कि गुप्त राजाओं में खोई हुई शक्ति को लौट! लेंगे की विल्क्षण 
क्षमता थी।* भानुग़ुष्त के पश्चात्‌ हमें गुप्त-सम्रादों की वंश-परंपरा को कुछ पता नहीं 
लगता | हेनसांग ने बज नामक एक राजा का उल्लेख किया है। आर्यमंजु श्रीमूलकल्प' में 
प्रकटादित्य नाम के राजा का उल्लेख है. जिस ने दीघकाल ( ४२६ से ५८७ ४० ) तक 
शासन किया | कतिपय छेखों में हमें वैश्यगुप्त का नाम मिलता है। बह ५०६ ६० 
बंगाल में शासन करता था और हूणों का समकालीन था ।' श्रंत में इस एक गुप्त राजा 
धरमभट्ठारक, महाराजाधिराज प्रथ्वीपति' के अ्रतिनिधि को पुंड़वर्दधन-भुक्ति (उत्तरी-बंगाल) 
पर ५४४३-४४ ६० में शासन करते हुए पाते हैं |* 

आआरादित्यसेन के अ्रफ़सड़वात्ते लेख से हमें गुप्त-राजाओं के एक वंश का पता 
लगता है जिस का प्रारंभ क्ृष्णगुप्त से होता है । क्ृष्णगुप्त तथा उस के उत्तराधिफारियों 
का यही बंश है जिसे कभी-कभी सराध के गुप्त राजाओं का बंश' कहा जाता है। महाराज 
हष॑ के सिंहासमारोहण के समय की परिस्थितियों को ठीक रो समझने के लिए कृष्णगुप्त 
की राजव॑शावली का ज्ञान भी एक प्रकार से आवश्यक है | 





* )ज्षाग्रसवाल, 'इंपीरियज्ञ हिस्द्री आफू इंडिया', ए४ ४८ 
परायचौधुरी, पोलिदिकल हिस्ट्री आफ एंशंट इंडिया', प्रष्ठ ४०२, पाव “टिप्पणी १ 
उदासोदरपुर का ताम्नलेख, 'एपिमराफ़िशा इंडिका', जिलद १४ पृ ११३६ । “पुपि- 
आक्िझा इंडिका', जिरुए १७ ए७ १६३ में इस का संशोधन प्रकाशित हुभा है । 
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कृष्णशुप्त के वंश' के प्रथम तीन शनाओं के नाम-मात्र ही हगें ज्ञात हैं। चौथा 
राजा कुमारशुप्त तृतीय था। वह मौखरि-राजा ईशानवर्सा का समकालीन था। ईशान- 
बर्मा ५४४ ई० में शासन करता था) । कुमारणुप्त तृतीय को मौखरि राजा ईशानवर्गा के 
साथ एक घोर युद्ध करना पड़ा था?। लेख की भाषा से कुगारशुप्त का ही विजयी होना 
प्रमाणित होता है। किंतु हमें यह निश्चयालाका रूप से ज्ञात है कि कुमारणुप्त प्रयाग रो 
आह्म-इत्या कर के मरा था? | संभव हो सकता है कि वह अपने शत्रु ईशानवर्मा के हाथ 
से पराजित हुआ हो श्रौर लज्जा के मारे, प्रायश्चित्त के रूप में, उस ने अपना प्राणोत्सग' 
कर दिया हो। 

कुमारगुप्त तृतीय का उत्तराधिकारी दाभोदरगुप्त था। यद्द बात बिल्कुल निश्चित 
है कि दामोदरगुस्त श्रपने मौखरि-प्रतिहंदी के हाथ पराजित हुआ था, जैसा कि.पीछे कहा 
गया है | हग पीछे यह भी लिख चुके हैं कि भौखरि-राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार 
सोम नदी तक कर लिया था | दामोदरगुप्त का उत्तराधिकारी महासेनगुप्त था। भ्रगिकांश' 
विद्वानों का मत है| कि सालवा का वह राजा यही था, जिसका उल्लेख हप॑चरित! में 
किथा गया है | उस के पुन्न कुमारगुप्त और माघवगुप्त, हर्षषद न और राज्यव' न के साथी 
थे।* अफ़सड़वाल्ले खेख में भी महासेनगुप्त के पुर और उत्तराधिकारी राजा माधवगुप्त का 
माम हु के एंक घनिए्ठ मित्र के रूप में मिलता है। उस लेख में कहा गया है कि 
माधवगुप्त हर्ष का साथ करने के लिए लालायित था" | इस से निरसंदेह सिद्ध होता है. कि 
र्षचरित' में जिस माल्नवराज साधवगुसत का उल्लेख है, वह वही माधवगुप्त है, जिरा का 
नाम भ्रफ़सड़वाले लेख में मिलता है और जिसे उस में महासेनगुस्त का पुत्र कहा गया है| 
इस प्रकार हमें कस से कम इतना पता लगता' है कि महासेमगुप्त मालबा' का राजा था' | 
किंतु इस से यह परिणाम नहीं मिकलता' कि उसके पूर्वभर्ती सब राजे भी गालबा' के 
शासक थे | हम कुछ झागे चला कर संज्षेप में इस बात पर विचार करेंगे कि कृष्णशुस के 
वंश के राजाओं का मूलराज्य कौन था । 


रहा का लेख, 'एपिआफिशा' हंडिका! जिरद॑ १४, पृष्द ३९० भौर झ्ागे। 
र्सीमसाश्रीशानवर्स कितिपतिशशिन; सैन्यवुरधो दु्सिधु-- 
तंचमीसंप्रासिदेतः सपदि विमधितों मंदरीभूय पेन !! 
झफ़लड़ का लेख, श्लोक ८ 

थर्थात्‌ जिस कुमारगुप्त मे समंदर पर्चत बनकर, राजाओं में 'ब॑जगा-स्वरूप ईशानबर्मा 
की सेना-रूपी भीषण दुर्सागर का--भो कि व्ष्मी की आ्राप्ति का हेतु धा--शीघूता के साथ 
संथन किया । 

3्रफ़सद को लेख, श्लोक £ ह॒ 

*कुमारभुप्तमाधवगुप्तनामानौ' भस्मामि्ंवतो रसुचरखार्थमिमौ नि्विष्टौ--हर्षच्ररित, 
पृष्ठ १६६ 

£ 'श्रीहर्षदेवनिजनसंगमवांछुया '-- भ्रफ़ छड़ का क्षेख, रक्षोक १८ 


श्ड ] ह्षवर्डन 


महासेनगुप्त के शासन-काल में केवल एक उल्लेखनीय घटना घटित हुई। 
हर्षवर्धन के समकालीन राजा भास्करवर्मा के पिता कामरूप के राजा स़स्थितवर्सा और 
महसेनगुस्त के बीच एक युद्ध हुआ। हमारे इस कथन का आधार अ्रफ़रड़ का लेख है। 
उस में लिखा है कि युद्ध में प्रसिद्ध राजा सुस्थितवर्मा के ऊपर प्राप्त विजय के सम्मान से 
चिहित महासेनगुप्त का महान्‌ यश श्रभी तक लौहित्य नदी के तट पर गाया जाता है |* 

महासेमगुप्त के पश्चात्‌ माधवगुप्त गद्दी पर बैठा। बह हर्ष का समकालीच था। 
माधवगुत्त के बाद जो गुप्त राजे गद्दी पर बैठे, वे निश्चयत। मगध के शासक थे । माधव- 
गुप्त के उत्तराधिकारी आदित्यसेन के लेख मगध में प्राप्त हुए हैं। थानेश्वर के राजा' 
हर्षवर्धन के इतिहास के लिए हमें उत्तरकाल' के इन राजाओं से कुछ मतलब नहीं है | 
प्रश्न यह है कि इन राजाओं ने सर्वप्रथम अपना राज्य कहाँ स्थापित किया १ 

्लीठ का मत है कि कृष्णगुप्त तथा उस के उत्तराधिकारी प्रारंभ से ही मगध 
के शासक थे, किंठ॒ यह बात वास्तय में असंभव है; क्योंकि देववरनकवाले लेख 
निश्चयात्मक रूप से यह सिद्ध करते हैं कि सर्ववर्भा तथा अ्रव॑तिवर्मा नाम के मौखरि-राजा 
मगध पर शासन करते थे | अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उन के समकालीन गुप्त 
राजाओ्रो की प्रशुता मगध पर स्थापित थीं।* इस के अतिरिक्त हर्ष के सिंहासनारोहण के 
पूव॑वर्ती काल के लेखों तथा श्रन्य ऐतिहासिक सामग्रियों में मगध-गदेश' का संबंध गुप्त 
राजाओं के साथ नहीं बल्कि मौखरि-राजाओं के साथ बतलाया गया. है। चीगी यात्री 
हेनसांग ने पृर्णवर्मा को भगध के सिंहासन का अधिकारी बतलाया है | इस बात की पूर्ण 
संभावना है कि यह पूर्ण॑वर्मा एक मौखरि-राजा रहा हो ) मगध के संबंध में वे माधवगुष् 
अथवा महासेनगुप्त का उल्लेख नहीं करते हैँ । बाण माधवगुप्त को गालवराज का! पुत्र 
और हर का राधी बतलाते हैं। यह माधवगुप्त और अ्रफ्नसड़ के लेख में उल्लिखित 
माधवशुष्त दोनों एक ही हूँ | इस प्रकार हम अनिवार्य-रूप से इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 
महससेनगुप्त वास्तव में मालवा का राजा था और हर्प के सिहासनारोद्षण के पू, कम से 
क्रम कुछ समय तक, मगध गुप्त राजाओं के नहीं बल्कि मौखरि राजाओं के अधीन था। 
इन परिस्थितियों में फेवल दो बातें संगव हो सकती हैं। पहली संभावना' तो यह हो सकती 
है कि कृष्णगुप्त वंश के राजाओं ने पहले पहल भालवा भें राज करना ग्रारंभ किया हो और 
दर्ष के पश्चात्‌ आ्रादित्यसेन के ससय से वे वहां से गगध चले गए हों। दूसरी संभावना' 
यह है कि उस वंश का राज्य मगध में प्रारंभ हुआ हो और दाभोदरगुप्त की पराजय 
तथा मृत्यु के पश्चात्‌ छुठा राजा महासेनगुप्त मालवा के किसी भाग में चल्मा' गया हो | 


*ओमस्सुस्थितवर्मथुदविनयरज्ञाधापदाक भुहु-- 


हे येस्थादापि ७७४००१००० ०० २५५४५०४० ९३०००» ०३०३१ ३०५ / १९३ ०१ ० १९९» 
लौहित्यस्य तदेधु'' “० **»'स्कीत यशों गीयते | अक्षसद फा लेख, श्लोक १४ 
*फ़्लीट, 'कॉरपस हंस्क्ृष्टियोनुम इंडिकारुस', जिहदु ३९००९ ०७*०००* 'घुष्ध १४ 


“रायचौघुरी, 'पोलिटिकत हिस्ट्री आफ़ एंशंद इंडिया', पृष्ठ ४२३ 
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ऊपर जिन बातों की विवेचना की गई है, उन्हें अधिकांश' विद्वानों ने स्वीकार 
कर लिया है। वे बाते' श्राज भी सर्वमान्‍्य हैं। जायसवाल महोदय ने जैन-मंथ आयमंजु- 
श्रीमूलकल्प के कतिपय पदो की जो व्याख्या की है, उस से उत्तरकालीन गुप्त राजाओं की 
स्थिति बिल्कुल मिन्न दिखाई पड़ती है" । उन का कथन है कि “बालादित्य और मौखरियों 
के समय में भी उत्तर-काल के गुप्त राजा मगध पर शासन नहीं करते थे | शात होता है' 
कि मगध के तथोक्त गुप्त राजा बंगाल के स्थानिक शासक थे, जिन्‍्हों ने एक पएथक्‌ 
गौड़बंश' की खापना की; क्योंकि आदित्यसेन के पिता माधवशुप्त* ने कामरूप के राजा 
सुसख्ितवर्मा को पराजित किया । आदित्यतेन के शासन-क्ाल के प्रारंभ का एक छेख 
भागलपुर में उपलब्ध हुआ है। उस के कर्मचारी-विभाग (सेक्रेटरियट) में गौड़ कर्मचारियों 
का उल्लेख मिलता है ।”* एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं कि “जैसा कि मंजुभीमूलकल्प 
निश्चयात्मक रूप से बतलाता है, उत्तरकाल के ये गुप्त राजा गौड़ों के राजा थे। बाद को 
आदित्यसेन के पुत्र देवगुप्त के समय से वे मगध के राजा हो गए! | वे बंगाल के राज-ति- 
निधि वंश के थे और उन्हों ने अपने स्वामी मूलगुप्त बंश के राजा बालादित्य की भ्रोर से पूर्व 
में मौखरियों के आ्राक्रमण का विरोध किया” |* आगे चल' कर वे कहते हैं कि "प्रकटादित्य 
के शासन-काल से ही उत्तरकालीन गुप्त राजाओं की गणना होनी चाहिए: । प्रकटादित्य श्र 
राजवद न के समय तक दो शाखाएं थीं । एक का शासन मगध में था और दूसरी का 
बंगाल में | दूसरी शाखा हब के बाद आदित्यसेन के समय में बंगाल से मगध में चली गई | 
जब थानेश्वर के राज-बंश का श्रंत हो गया तब उत्तरी भारत में एक बार फ़िर उस का 
सर्वाधिपत्य स्थापित हो गया । यह बात मंजुश्रीपूलकल्प से पूर्णतया स्पष्ट है” ।* 


जायसवाल का मत संक्षेप में यह है। बालादिस्य का उत्तराधिकारी प्रकथदित्य 
बंगाल तथा बिहार गें गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना | बंगाल में भी राजाओं का एक 
घराना था। ये लोग भी गुप्त-वंश के थे । बंगाल के इस राज-वंश तथा झष्णगुप्त के वंश 
में कोई भेद न था, दोनों एक ही थे। बाद को प्रकटादित्य भौख़रि राजा ईशानवर्मा का 
एक सामंत बन गया । इस पर चौथे गुप्त राजा कुमारणगुप्त तृतीय ने बंगाल' में श्रपनी प्रधुता 
घोषित कर दी और ईशानवर्भा को पराजित कर दिया | प्रकटदित्व और उस का उत्तरा- 
धिकारी बच्र दोनों मौखरि राजाओ्ों के सामंत बन कर मगध में शासम करते रहे | बंगाल के 
राज-बंश ने भी अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रकखा' | किंतु इस मत को अहण करने से ६णे- 
चरित' के मालब्र-राजा के संबंध में एक कठिनाई श्रा उपस्थित होती है | हम पहले कह 
आए हैं कि हर्ष का साथी सालबराज साधवगुप्त का पुत्र, जिस का उल्लेख बाय ने 
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किया है, वही मगधगुप्त है. जो अफसड़ के लेख के अनुसार महासेनगुप्त का युत्र था तथा 
हर्ष का साथ करने के लिए. लालायित था। दूसरे शब्दों में महासेनगुप्त मालवा का शजा 
था| बहुत संभव है कि महासेनगुप्त के पूर्ववर्ती राजाओं का भी संबंध मालवा से रहा हो। 
ऐसी अवस्था में यह मत प्रहए करना अधिक उपयुक्त अतीत होता है कि कृष्णगुप्त-ब॑श के 
उत्तरकालीन गुप्त-गजा मालवा के शासक थे। उन्हों ने श्रपने साम्राज्य को कुमारगुप्त 
तृतीय के समय में प्रयाग तक बढ़ा लिया था | हर्ष के बाद वें मगध चलें गए | भौड़ देश 
में भी छोटे-छोटे गुप्त राजवंश थे | कृष्ण॒भुप्त के वंश से उन का कुछ सरोकार न था | 
पमंजुश्रीमूलकल्प” के 'महाविश्लेषण' शब्द” से आवश्यक-झूप से यह मतलब नहीं निक- 
लगा कि गौड़ों ने अपना स्वतंत्र एवं परथक्‌ राज-वंश' स्थापित किया । उस का' सीधा बर्थ 
केबल यह है कि गौड़ लोग सदा आपस में लड़ा-फाड़ा करते थे | आर्यमंजुश्रीमूलकल्प 
अनेक स्थलों पर बंगाल की अराजकतापूर्ण श्रवर्था की ओर संकेत करता हे |* ६७५ बे' 
श्लोक में जिन गौड़ों का उल्लेख है उन का क्ृष्णगुप्त-बंश के साथ कुछ संबंध ने समझना 
चाहिए । 

उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के भालवा राज्य की सीमा निर्धारित करना कठिन है। 
किंतु इस में तनिक भी संदेह नहीं है कि मालवा नाम के कई विभिन्न देश थे | डा० राय 
चौधुरी के मतातुसार उत्तरकाल के गुप्त राजा पूर्जी मालवा ( भीलसा ) के शासक थे | 
हिंदू-विश्वविद्यालय के अध्यापक धीरेंद्रचंद गंगोली का कथन है कि मालवा देश' से केवल 
एक देश का अमिप्राय था और वह देश, उत्तर में कोटा राज्य तक, पूर्व में भीजसा तथा 
दक्षिण में ताप्ती नदी तक और पश्चिम में माही तक फैला था।* वात्सायन कामसूच्र के 
भाष्य का देखने से यह शात होता है कि मालवा शब्द का प्रयोग, पूर्वी मालवा के अर्थ 
में होता था । किंतु गंगोली जी भाष्य के इस प्रमाण की सर्वथा उपेज्ञा करते हैं। इस संबंध 
में यह लिखना असंगत न होगा कि एक झेख, जिंस का उल्लेख रायचौधुरी ने किया है, 
यह प्रमाणित करता है' कि मालवा नाम के सात देश वर्तमान थे। इस के अतिरिक्त बिना 
किसी पर्याप्त कारण के वात्सायन के ठीकाकार के प्रमाण की श्रवदेलना करना' उचित नहीं 
कहा जा सकता । 'मालवक! और 'सालव दोनों आवश्यक रूप से एक ही देश नहीं थे | 
गंगोली महोदय ने अपते कथन का समर्थन करने के लिए एक ऐसे तक का आश्रय लिया' 
है, जिसे हम एक कण के लिए भी स्वीकार नहीं कर सकते) उन का कथन है कि' 
प्रयाग के स्तम्म-लेख में, 'केशल”, 'कौराल”, 'पिष्ठपुर', 'काश्ची” आदि शब्दों को कौश- 
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लक, 'कौरालक', पौष्टपुरक' तथा 'काश्चेयक लिखा है | अतः 'गालवक? और 'मालवा! 
भी उसी तरह से एक ही है। डा० गंगोल्ी के कदाचित्‌ यह बतलाने की आवश्यकता नहीं 
है. कि कौशलक आदि शब्दों से कोशल शआदि देशों से नहीं, बरच्‌ उन देशों के शासकों 
का तातपय है| 
गंगोली महाशय का कथन है' कि तत्काल्लीन प्रमाणों की श्रालोचनात्मक छान-बीन 
करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि हेनसांग का 'मे।-ला-पो' मध्य मालवा था और 
उस की राजधानी उज्जैन थी। हेनसांग के 'व-शी-य-नो से उज्जैन का नहीं, वरन मैह्ल- 
स्वासी श्रथवा दशार्ण ( भीलसा देश' ) का श्रमिप्राय है | यह निष्कर्ष हेनसांय के यात्रा- 
विवरण में दी हुई भौगोलिक परिस्थिति के श्राधार पर अवलंबित है। उज्जैन बरमेर से ३०० 
मील दल्षिण-पूव, भीमर से १२८मील दक्षिण-पूव॑ भ्रौर महोबा से २९५ मील दछ्षिण-पश्चिम 
है। किंतु द्वेनसांग का ब-शी-यत््‌ नो भीमर से ४६७ मील दक्षिण-पूे और महोबा से १६७ 
मील दक्षिण-पश्चिम है ! परंठ जैसा कि दयाराम साहनी ने कौशांबी के संबंध में प्रभाणित 
कर के दिखलाथा है," हेनणंंग की भौगोलिक-परिस्थिति-संत्रंधी सभी बाते' बेंद-धाक्यों की 
भाँति सत्य नहीं हैं | इस के अतिस्कि, जैसा कि गंगोली जी स्वयं मानते हैं, हेनसांग ने 
दो देशों के बीच का जो फ़ापिला दिया है उसे राजधानी से राजधानी तक समझना 
चाहिए, | किंतु यह समक्त में नहीं आता कि उन्हों ने यह कैसे अनुमान कर लिया है कि 
हेनसांग के समय में रमोदी की राजधानी महोत्रा और गुर्जर देश की राजधानी 
बरमेर थी | 
मालवा नाम के सात नहीं तो तीन विभिन्न देश' भ्रवश्य ही सिद्ध थे। एक तो 
मालबक आहार था जिस के हेनसांग ने अपने प्रमण-बूत्तांत में भो-लान्पो' लिखा है| 
दूसरा अ्रवंती था। यह मालवक के ठीक बाहर खित था, क्िंत किसी समय यह पूर्वी 
मालवा में और किसी समय पश्चिमी मालवा भो-ला-पो में सम्मिलित था । तीसरा पूर्व 
मालवा था जो कि भीज़सा के आस-पास स्थित था| 
उत्तरी भारत में प्रभुता स्थापित करने के लिए; उत्तरकाल्लीन गुप्त राजाओं और 
मौलरियों के बीच बड़ी प्रतिदद्िता रही। ४४० ई० से लेकर ६०० ६० तक मैखरि लोग 
ही उस के सम्राट, बने रहे | पुष्यभूति के वंश, जित में हर का जन्म हुआझ्ना था, और 
मै|खरियों में मैत्री-संबंध स्थापित था। इस प्रकार पुष्यभूति लोग भी उक्त भागड़े में पड़ 
गए । आठनीं तथा नयी शताब्दी में इसी प्रकार कन्नौज पर अआ्पिपत्य स्थापित करने के 
लिए तीन शक्तियों के धीच युद्ध होता रद्द, जिस में राष्ट्कूट, गुजर तथा पाज़-वंश के लोग 
सम्मिलित थे ) किंतु शात होता है, छठी शताब्दी के अंतिम समय में, दक्षिण की किसी 
भी शक्ति ने युद्ध में भाग नहीं लिया | इस का कारण यह था कि श्रभी तक दक्षिण' भारत 
किसी एक भहाराजा की अ्रधीमता में संगठित नहीं हुआ था | चाछुक्य लोग अपनी शक्ति 


१ दुयाराम साइनी, कौशांबी, 'जर्मज्ञ भाफ़ दिरायज्ष एशियादिक सोसाइदी,' 
पृष्ठ ६६९ 2 


श्ष ] हृष॑वर्ड्धन 


बढ़ा रहे थे अवश्य, किंतु अभी ये साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिह्वद्धिता में सम्मिलित 
होने के योग्य नहीं थे | 


अब हम उत्तरी भारत के उन राज्यों पर विचार करेंगे, जे! छूठी शताब्दी में 
गुप्त-साम्राज्य के छिन्त-मिन्‍न होने पर बन गए थे | इन राज्यों में बलभी में स्थापित मैत्रकों 
का राज्य बड़ा था| उस की स्थापना ४८४ ६० के लगभग, रोनापति भठाक ने की 
थी | डा० रायचौधुरी का कथन है? कि हूुणें के श्राक्रमणों के पश्चात्‌, सेनापतियों तथा 
सामंतों की महत्वाकांज्षा गुप्त-साप्राज्य के पतन का दूसरा प्रधान कारण थी । भठाक॑ के 
बाद के दो शजा--धरसेन प्रथम और द्रोणसिंह--संभवत। किसी चक्रवर्ती शाजा की ग्रशुता 
स्वीकार करते थे और जहां तक संभव है. वह राजा हूणों का राजा था | हमारा यह भी 
अनुमान है कि जब तक बन पड़ा, इन राजाओं ने हूणां के श्राक्रमणों के रोकने की चेष्डा 
की। गुप्त राजाओं के सेनापति बन कर वे हूणें से लड़े | किंठ॒ इन अंतपालों के! यह शीघ्‌ 
ही स्पष्ट हो गया कि गुप्त राजा श्रपने साम्राज्य के दूरस्थ भाग पर श्रधिक काल तक अपनी 
प्रभुता स्थापित नहीं रख सकेंगे | उन्हों ने हूण साम्राज्य के विध्य॑स की प्रतीक्षा की और 
उस के पश्चात्‌ अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश के तीसरे राजा द्रोणसिंह ने 
महाराजा की उपाधि धारण की थी। उस का राज्यामिषेक 'संपूर्ण संसार के महाप्रभुः ने 
किया था। 'संसार के भह्ाप्रभु' से हूणों के विजेता विध्णुवरद्धंन का अभिप्राय हो सकता है । 


इस स्थल पर यह श्रवश्यक अथवा उचित नहीं प्रतीत होता कि हम विस्तार के 
साथ मेंत्रकां के शजनीतिक इतिहास का वर्णन करे । धरसेन द्वितीय को महासामंत कहा 
गया है। सन्‌ ४६८१, ५८८ और ५४८६ के उस के दान-पत्र उपलब्ध हुए हैं | ये तिथियां 
संभवतः यह सूचित करती हैं कि उस समय के मौखरि राजा ने व्लभी के शजाशओों के! 
पराजित किया था। ईश्वरबर्मा के जौनपुरवाले लेख में लिखा है कि 'घार ( नगर) से 
एक चिनग्रारी निकली' ) धार पश्चिमी मालवा का नगर था और बह निश्चय ही वलभी 
राज्य में सम्मिलित था। मालूम होता है कि भौखरियों और मैत्रकों में बहुधा लड़ाई हुआ 
करती थी और किसी युद्ध में ही धरसेन ने मौल्वरि राजा की प्रशुता स्वीकार की थी । 

घरतेन द्वितीय के दो लड़के थे--शीलादित्य प्रथम धर्मादित्य, और खरप्ह ) 
विद्वानों का मत है' कि यह शीलादित्य भो-ला-पो का वही शीलादित्य है जिस का उल्लेख 
हेनसांग ने किया है। वह एक धर्मपरायण बौद्ध था । चीनी यात्री के यहां पहुँचने के ६० 
वर्ष पूर्व ही बह शासन कर चुका था। उस में शासन करने की बड़ी योग्यता थी और वह 
बड़ा दयालु था। हेनसांग ने मालवा को एक ख्तंत्र राज्य बतलाया है' श्रोर लिखा है कि 
की-टा, भ्ानंदपुर और सु-ल-व (सौराष्ट्र अथवा सूरत) उस के अधीनस्थ राज्य थें । 

हेनसाग ने बलभी को एक एथक्‌ देश बतलाया है। किंतु जैसा कि लिपि के 





१रायचेधुरी, 'पेलिदिकल हिस्द्री आफ़ एुशंट इंडिया, परिशिष्ट डी, पृष्ठ २०४ 
तथा भागे । 


भारत की राजनीतिक अवस्था [ २६ 


प्रमाण" से ज्ञात होता है, 'चीनी यात्री का यह कथन ग़लत है ! उस के समय में वल्लमी 
मालवा से कोई भिन्न राज्य नहीं था | किंतु इस से हम यह तात्पर्य निकाल सकते हैं कि 
यद्यपि उस के समय में वलभी और मालवा (मो-लञा-पो ) का एक संयुक्त राज्य था | परंतु 
शीलादित्य प्रथम के शासन-काल के थोड़े ही रामय बाद, मैत्नकों का राज्य कुछ समय के 
लिए दो भागों में विभक्त हो गया था | एक भाग में मो-लायो अर्थात्‌ पश्चिमी मालवा 
था और दूसरे में वलभी था | मे।-ला-पे! शीलादित्य के बंशवालों के भ्रधिकार में था शोर 
वलभी खरपह और उस के पुत्र के अ्रधीन था । वलभी के दानपन्नों में धरसेन द्वितीय के 
दोनों लड़के शीलादित्य और खरग्रह के झगड़े की ओर संकेत है'। श्रतिन के दानपत्र में, 
इंद्र तथा उपेंद्र के साथ दोनों भाश्यों की जो तुलना की गई है, उस की आलोचना करते 
हुए. फ्ली2 महोदय कहते हैं कि “इंद्र का छोदा भाई उपेंद्र, विषपु है| शात होता है कि 
कल्पतर के संबंध में इंद्र और विधूषु के बीच जो रगड़ा हुआ था, उसी की ओर संकेत 
है। उस भाग़े में विष्णु की जीत हुई थी और इन्द्र को विष की प्रभुता' स्वीकार करनी 
पड़ी थी | इस रूपक के आधार पर यह तात्पर्य निकाला जा सकता है कि शील्लादित्य प्रथम 
और खरग्रह प्रथम के बीच वंश का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए. झगड़ा हुआ था और अंत 
में शीलादित्य प्रथम ने अपने छोटे भाई से हार मान ली थी |” मेरी सम्मति भें, विंवाद- 
गत पद स्पष्ठतः इस बात की झोर रांकेत करता है कि दोनों भाइयों के जीवन-काल में ही 
बलभी का राज्य दो भागों में बैठ गया था | छोठा भाई खरग्रह रबतंन्न होना चाहता था 
और उस ने स्वतंत्रता प्राप्त भी कर ली; किंतु जब तक उस का बड़ा भाई जीवित रहा, 
तग्र तक बह ऊपर से उरा की प्रश्ुता स्वीकार करता रहा | शीलादित्य की मृत्यु के पर्चात्‌ 
खरग्रह वलमी का बास्तविक श्रौर बैध शासक बन गया । शीलादित्य का पुत्र पेरभट श्रपने 
पिता के राज्य मालवक का अधिकारी हुआ | घेरभट साधारणत) इस वंश का राजा नहीं 
भाना जाता | किंतु अलिन के दानपत्र की भाषा से यह प्रकट होता है कि पेरमठ राज 
करता था। 'सह्य और विंध्य-रूपी दो रतनों रो युक्त परथ्वी-रूपी स्त्री का वह स्वामी था! ।* 
यह उल्लेख संभवतः कनाड़ी देश पर घेरभठ की विजय की श्लोर संकेत करता है| 


खरग्रह का उत्तराधिकारी धरसेन तृतीय हुआ औ्रौर फिर उस के बाद भुवसेन द्वितीय 
गद्दी पर बैठा | यह भ्रुवसेन कन्नौज के राजा हपंवर्द्धन का प्रसिद् समकालीन राजा था। 
चीनी यात्री हेनसांग ने उसी को भ्रुवभट्ट लिखा है। वह छत्रिय कुल में उत्पन्‍्त हुआ' था, 


१नगवा भौर नवलखी के दानपत्र। 'एपिग्राफिझा इंडिका', जिरद, ८, ए७ठ १८प 
और भागे। 

२कॉरपस इंसक्रिप्टिये।जुम्‌ू इंडिकारुम', लिहद ३, पृष्ठ १८२, पादुटिष्पणी ३ 

*खंडितागुरूविलेपन्पिंडश्यामलविंध्यशैक्षविषुषपये धराया। छितेः पत्यु! श्रीशीला- 
हित्यस्य । अलिन का दानपत्र, 'फ़्लीट फॉरपस इंसक्रिप्टियोहुम इंडिकासम', पृष्ठ 
१७१ । कनाडी देश से वल्लभी-वंश के संबंध के सिए देखिए, मेरेज़, 'कर्दृबकुज्ञ', पृष्ठ ६४ 
( रागचौधुरी परिशिष्ट डी०, पृष्ठ ३२७ ) 


३० ै हर्पवर्द्धन 


मालवा के पूर्ववर्ती राजा शीलादित्य का भतीजा तथा कान्थकुब्ज के शीलादित का दामाद 
था |”! लिपि के प्रमाण से--जो उसे शीलादित्य के छोटे भाई खरग्ह प्रथम का पुत्र ठहृराता 
है--यह कथन संगत खाता है। धुबसेन ह्वितीय के शासन-काल' के तीन अब्द ६२६, 
६४० श्रौर ६४१ हमें ज्ञात हैं | इस से यह स्पष्ठतया प्रकट होता है कि वह ६२६ ६० के 
पूरब ही गद्दी पर बैठा होगा | जैसे कि ग़ुप्त-संवत्‌ ३२० और ३२१ के नगवा' के दानपत्रों से 
सूचित होता है, उस के अधिकार में मालवक का कम से कम कुछ भाग अवश्य था | वत्त- 
मान रतलाम से १० भील उत्तर नगवा एक गाँव है'। इस से शञात होता है कि राजवंश की 
दूसरी शाखा के होते हुए भी भुवसेन ने मालवा को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार 
« मालवा केवल एक पीढ़ी तक दो भागों में विभक्त रहा; क्योकि यह संभव नहीं है' कि अ्ुवरेन 
का उत्तराधिकारी धरसेन चतुर्थ, जिस ने भहाराजाधिराज, परमभट्टारक, परममाहैश्वर, 
चक्रवर्ती की उपाधियां धारण की थीं--वलभी राज्य के केबल कुछ ही भाग का शासक 
हा हो | अवसेन द्वितीय उपनाम भ्रवभट्ट को हर्ष ने पराजित किया था। गुजर-राज दह के 
नवसारी के दानपत्र में एक स्थल पर हर्ष और कन्नौज के राजा के युद्ध फा उल्लेख है* 
उस में लिखा है, कि महाप्रमु ह५देव दारा पराजित होने के बाद वलभी के राजा की रक्ा 
कर के श्री दह ने बड़ा यश प्राप्त किया था। इस ग्रकार भुवसेन द्वितीय ने हभ से पराजित 
हो कर भ़ौँंच के राजा की शरण ली । इस में संदेह नहीं कि यह घटना नवसारी के दानपत्र 
के समय ६१३ ई० के पूर्व ही घटित हुई होगी । आगे चल कर इस की विवेचना फिर की 
जायगी। 
वलभी राज्य की स्थिति सैनिक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण थी | दक्षिण का जो विजेता 
उत्तरी भारत पर आक्रमण करना चाहता था, उसे वलभी से हो कर जाना पड़ता था | इसी 
प्रकार उत्तरी भारत का जो विजेता दक्षिण पर श्राक्रमण करने के लिए. चलता था. उस के 
मार्ग में भी वक्ञमी राज पड़ता था। किसी भी दशा में उत्तर अ्रथवा' दक्षिण का कोई भी 
सम्राद्‌ बल्लभी देश के राजा के साथ शत्रुता करना नहीं चाहता था। नर्मदा सीमा-प्रांत एक 
समस्या के साथ वलभी राज्य का घनिष्ठ संबंध था। दक्षिण के आक्रमणकारी का उत्तरी 
भारत पर चढ़ाई करने के लिए. नर्मदा नदी को पार करने का प्रयत्न करना पड़ता था; अथवा 
सहानदी को पार करना होता था, जैसा कि गंगकोंड' नामक चोल' शजा ने किया। वल्भी 
नर्मदा सीमा-प्रांत के बहुत समीप था। श्रतः उस की स्थिति उत्तरी और दक्षिणी दोनों आक्र- 
भणकारियों के लिए स्वभावतः बड़ी महत्वपूर्ण थी | बलभी के राजा के साथ उत्तरी भारत 
के सप्राद्‌ का मैत्री-संबंध होता तो बढ़ निःसंदेह दक्षिण से होनेवाले आक्रमण को रोकने की 
चेष्टा करता। इस समय पुलकेशी द्वितीय की श्रध्यक्षता में चाह्ुक्य लोग बहुत शक्तिशाली हो 
गए थे | नर्मदा सीमा-प्रांत के उन से बहुत ख़तरा था| इसी कारण महाराज हर्ष इस बात 
के लिए बहुत अधिक उत्सुक थे कि वलभी को पहले पराजित कर उस के साथ मैन्री-संबंध 


*वादस, लिलद २, पृष्ठ २४६ 
२'इूंडियन एंटिक्वेरी', जिल्‍्दु १३, पृष्ठ ७७, ७६ 


भारत की राजनीतिक अवस्था [ ६१ 


स्थापित कर लें | हर्ष की विजय की विवेचना करते समय इस प्रश्न पर फिर कुछ विचार करेंगे | 

उत्तरी भारत के पश्चिमी भाग में दो अ्रन्य बड़े राज्य--भड़ोंच भर मिनमल' थे | 
दोनों पर अ्लग-श्रक्षग गुर्जर लोगों की दो शाखाए' राज करती थीं। भड़ौंच के गुर्जर 
लोगों के राज्य की स्थापना दह्द प्रथम ने की थी | उन का संबंध उत्तर भारत की राजगीतिक 
तंत्र की श्रपेज्ञा दक्षिण भारत की राजनीतिक तंत्र से अधिक था। इस वंश का तीसरा 
राजा दद द्वितीय बल्भी के राजा भरुवभट्ट के शरण देने के लिए प्रसिद्ध है। हम पीछे 
लिख घुफे हैं कि महाराज हर्प से पराजित होने के उपरांत ध्रुवभट्ट भाग कर उस के यहां 
पहुँचा था | मालूम होता है कि दद दितीय, दक्षिण भारत के शक्तिशाली चालुक्य सम्राद 
पुल्केशी द्वितीय की सहायता और बल' पर निमेर करता था | ऐडोड़े" के लेख से यह पता 
चलता है कि पुलकेशी से पर।जित हो कर लाठ, मालव और गुर्जर लोग यह सीख गए कि 
विजित सामंतों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। भड़ौंय के गुर्जर अपने दानपन्नों में 
कलचुरि-संबत का प्रयोग करते थे | 

मिनमल--जिसे हेनसांग ने फिल्लो-मेल्लो लिखा है, आगू के उत्तर-पश्चिम 
५० मील की दूरी पर स्थित है। छूटी शताब्दी में वहां के गुर्जरों ने सब का ध्यान अपनी 
श्रोर श्राकर्षित कर लिया ) सेंठ मार्टिन के कथुनानुतार मिनमल का नाम आ्राछुनिक बलगेर 
( बरमेर या बाल्मीर ) के रूप में सुरक्षित है |+ कर्मिंघम का कथन है कि यह बलगी के 
सैंडहर से ३०० मील उत्तर है* | यहां के गुर्जर निश्चय ही बहुत उपद्रव मचाते रहे होंगे 
क्योंकि उन के विद प्रभाकरवर्द्धन को अ्रनेक बार श्राक्रमण करना पड़ा था। हेनसांग के 
समय में भिनमल का शाजा एक शुवक क्षत्रिय था, जो अपने पराक्रम और बुड्निमता के 
लिए प्रसिद्ध था | उत्तरी भारत के इतिहास में इन गुर्णरों को अ्रपना नाम करना बंदा' था | 
उन्हों ने आठवीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में गुजशत में श्रपनी प्रशता स्थापित की थी। 
स१६ है० के लगभग उन के राजा नागभट्ट ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना' लिया और 
और वहां प्रतीद्ार वंश की स्थापना की, जिस में मरिहिस्भोज जैसे बड़े-बड़े शजा उससे 
हुए | छठी शताब्दी-के गुजर शासक संभवत चाप लोग थे, जिन का उल्लेख सातवीं और 
आठवीं सदी के लेखों में मिलता है । 


सिंध 
सिंध का उल्लेख संक्षेप में कर देना पर्यात होगा। भारतीय इतिहास के प्रमुख 
, अवाह से बह परथक_था। मालूम होता है कि शुर्जरों की भाँति सिंध के लोग भी उपद्रव 
मचाया करते थे । थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्द्धन को 'सिंधुराजज्व७' लिखा गया है| 
इस से प्रकठ होता है कि उस ने सिंध के राजा के! पराजित किया था | हृ्॑वर्द्धन ने भी 





१एपिग्राफिशा इंडिका', जिरुद ६, पृष्ठ १० 
शचादर्स, जिकदु २, एछ २९५० 
>किंघस, 'एंशंद ज्यौगरफ़ी भाफ़|इंडिया', पृष्ठ ३१२ 


शेश ] हर्षबर्द्धन 


सिंध देश के एक राजा के गव॑ को चूर किया था। यह राजा कौन था, हम निश्चयात्मक 
रूप से नहीं कह सकते, किंत यह निश्चय रूप से शात है कि वह बड़ा कर्मठ था और 
उस पर बार-बार आक्रमण करने की आवश्यकता पड़ा करती थी। चीनी यात्री हेनसांय 
६४१ ई« में सिंध पहुँचा था। उस के कथनानुसार यहां का' राजा शूद्व जाति का था। 
उस के समय में यह देश संपन्न और शक्तिशाली था। नमक के पहाड़ के आस-पास से 
ले कर सागर-पर्यंत सिंध नदी की संपूर्ण तरेटी सिंध राज्य में सम्मिलित थी। उस की 
राजधानी एलोर सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित थी | कहा जाता है कि हनसांग गू-च-ल 
या गुर्जर देश से ३०० मीज्ञ तक विस्तृत एक जंगली और ऊबड़-खाबड़ प्रदेश में हो कर 
सिंध गया था। हकरा अथवा वहींदा नदी उस देश को भारत से प्रथक, करती थी। यही 
नदी है, जिसे हेनसांग ने शिंतू (सिराह) लिखा है और जो अब लुप्त द्ोगई है'। इस प्रकार 
सिंध पूर्णतया प्रथकू स्थित था, किंतु इतना होते हुए भी वह आक्रमण से बचा नहीं था | 
«  हेंनसांग ने लिखा है कि वहां का राजा बौद्ध-धर्मावलंबी था और “चाचनामा” के 
अनुसार उस बौद्ध राजा को चाच का भाई चंद्र होना चाहिए | चाच मे बलपूर्वक गद्दी पर 
आधिकार जमा लिया था। 'चाचनामा” के अनुसार उस के सिंहासनारोहण का समय ५६७ 
६० के लगभग ठहरता है | उस ने ४० वर्ष तक राज्य किया। उस के पश्चात्‌ चंद्र गद्दी 
पर बैठ! और उस ने ७ वर्ष तक शासन किया। चाचब्राक्षण जाति का था। किंतु 
हेनसांग का कथन 'चाचनामा” से संगति नहीं रखता है | क्योंकि बह लिखता है कि राजा 
जाति का शूद्व था। “चाचनासा' की विश्वसनीयता पर हस संदेह कर सकते हैं) यह ठीक 
से नहीं कह्य जा सकता कि उस में दिया हुआ ऐतिहासिक विवरण बिल्कुल सत्य है | 
धचाचनामा?, छठी शताब्दी में अरबी-भाषा में लिखें हुए विवरण का फ़ारसी अनुवाद है' 
विंसेंट स्मिथ के कथनानुसार" शूद्ध जाति का बौद्ध राजा जिस का उल्लेख हॉनसांग ने 
किया है, निश्चय ही दीवजी का पुत्र सिहरसराय रहा होगा । तिंहर्सराय के पश्चात्‌ 
उस का युत्रसाहसी उत्तराधिकारी हुआ। साइसी की झुत्यु के उपरांत १४६ ई० के लगभग 
उस के ब्राह्मण मंत्री चाच ने बलपूर्वक सिंहासन पर अधिकार जमा लिया और लगभग 
४० वर्ष तक राज्य किया | उस के अनंतर दाहिर सिंहासन का उत्तराधिकारी हुआ | दाहिर 
के शासन-काल में ७११०-११ ई० में मुहम्मद-बिन-क्रातिम ने सिंध पर आक्रमण किया | 
६४१ ई० में जिस समय हनसांग वहां पहुँचा था उस समय पी-टो-शिह-लो-का और एफंता 
नामक दो राज्य सिंध के अधीन थे | पी-ओ-शिह-लो को श्राधुनिक हैदराब।द थार और पाकर 
का सम्मिलित प्रदेश बताया जाता है। एफंता कदाचित्‌ मध्य-सिंघ अथवा खैरपुर को कहते थे | 
छठी शताब्दी में सिंध की भाँति काश्मीर देश भी भाश्तीय इतिहास के प्रमुख 

प्रवाइ से अलग था। वास्तव में इस राज्य का सच्चा इतिहास कारकोटा वंश से ही प्रारंभ 
होता है | इस कारकोद बंश की स्थापना इुलभवरद्धन ने महाराज पं के जीवन-काल में की 


"स्मिथ, 'अञी, हिस्द्री आफ़ इंडिया' पृष्ठ ३६३ 
श्धाट्से, जिरद २, पृष्ठ २६३६ 


भारत की राजनीतिक श्रवस्था [ $३ 


थी। उस के सिद्दासनारोहए का काल ६१० ६० है | हर्ष के समय में वह एक प्रसिदझ राज्य 
था | उस के अधीन तन्नशित्ञा, सिंहपुर ( नमक की पहाड़ी के उत्तर स्थित नरसिंह 
अथवा व्यैश ), उरत ( आधुनिक हिसार ) पन-नि-त्सो ( आधुनिक पंच ) तथा दो-लो-शि- 
पु-लो ( या राजवाड़ी ) के राज्य थे | पंजाब देश छोटे-छोटे रबतंत्र राज्यों में विभक्त था, 
थे राज्य विशेष मह्व फे नहीं थे | 


के राज्य 

पश्चिम के राज्यों का' वर्शन हम संक्षेप में कर चुके | अथ हम पाठकों का ध्यान 
पर्व के राज्यों की ओर श्राकर्षित करेंगे | त्प्रथम हस धृधर की मुख्य जाति गौड़ों फे विषय 
में बिचार करेंगे | 

गौड़बेश 

#“गौड्ठ” शब्द का प्रयोग प्रायः बंगाल के निवासियों के लिए होता था। पाणिति 
के व्याकरण”), कौटिल्य के 'अर्थशास्तर'*, वात्सायन के कामसूत्र” *, पुराणों ', बराइमिदिर 
की 'बृहत्संहिता'" तथा बाण के हृर्षचरित!) आदि प्राचीन अंधों में यह नाभ उपलब्ध 
होता है ! उन के श्रादिम वात्ष-स्थान के संबंध में संभवतः मतभेद हो सकता है; किंतु इतना 
निएचयात्मकरूप से शांत है कि छठी शताब्दी में उन का संबंध उस देश से था, जो खंपा' 
श्रथवा भागलपुर के पूर्व, राजमहल' की पहाड़ियों के उस पर स्थित था ।/ यह देश झनेक 
भागों में विभक्त था--मैतते पुंडवर्दग (उत्तरी बंगाल), कर्य॑शवर्ण ( मुशिदाबाद ), समतद 
( फ़रीदपुर का ज़िला ) और ताम्रलिपि ( आधुनिक तामलुक )। सब से पहला लेख, 
जिस में गौड़ों का' उल्हीख मिलता है, ईशानवर्मा का हराहावाला शेख है। उत्त में उन्हें 
भमुद्राभयान! कहा गया है | इस पद' से यह ध्यनित होता' है. कि समुद्र उन का श्राश्रय था 
अर्थात सभद्न के रामीप वे निवास करते थे | 

छठी शताब्दी में, बंगाल का इतिहास श्रंधकार से परिपूर्ण है | बावटर राधागोविंद 
बसाक का कथन है कि छठी ओर गातवीं शताब्दी में गौड़-राज्य की राजधानी कर्ण 
सुबर्ण (रागाभादी ) भागीर्थी के पश्चिमी तट पर, बरहमपुर के समीप स्थित थी ।९ उस की 


*अ्र्मोदए । एाणिनि, ६-२-१०० 

शह्र्थशास््र, २-१३ 

3दाररज्षिक प्रकरण, ( देखिए, रायचौधुरी, परिशिष्ट द्वी०, ए० ४३० ) 

पम्नस्स्थ, किंग, कूस, घायु झादि पुराणों सें। देखिए, रायचौधुरी, परिशिष्द दी०, 
पृष्ठ ३२६ 

* भुदृसंद्षिता' के रचयिता बराह्मिदिर बतलाते हैं कि गौव क्षोग भारत के पूर्वी, भाग 
में रहते थे । 

६ भौड़ानां शब्द्‌इस्थरः” ( दर्षचरित' ए्‌४ २, शक्षोक ३) तथा अश्य भपुसंख्यक 
डक्शेख। 

9बलाक, 'पोक्षिविकक् हिस्ट्री झाफ़ ताभ॑-ईस्टर्स इंडिया', अभ्याम ५, पुंषठ १४४ 

भर 


बैड] हर्षवर्डन 
सीमा के अंतंगत पुंडवर्डन-भुक्ति श्रर्थात्‌ उत्तरी बंगाल सम्मिलित था । बंग-राक्षतठ अर्थात्‌ 
दक्षिणी और पूर्वीय बंगाल अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व रखता था | 


चौथी तथा पाँचवी शताब्दियों में बंगाल के शज्य निःसंदेद गुप्त-साम्राण्य की 
प्रभुता स्वीकार करते ये | छठी शताब्दी में वे स्वतंत्र हो गए. | पूर्वी बंगाल अथया बंग- 
सम्तण के अनेक शासकों के नाम उपलब्ध होते हैं | बुद्धगुप्त के शासन-काल के श्रंतिम भाग 
में अथवा उस के उत्तराधिकारी भानुगुत्त के राजत्व-काल के प्रारंभिक भाग में महाराज” 
उपाधिधारी तथा शैव-मतावलंबी वैन्यगुप्त नाम का एक राजा पूर्वी बंगाल, पर शासन करता 
था | उस की राजधानी ढदाका--टिपरा जिला के आस-पास थी | उस की उपाधि 
भह्ाराज' से प्रकट होता है कि वैन्यगुस एक सामंत था। पूर्वी बंगाल पर शासन करने- 
वाले वैन्यगुत के किसी उत्तराधिकारी के विषय में हमें कुछ शान नहीं है । किंत फ़रीदपुर 
में उपलब्ध चार लेखों तथा कतिपय मुद्राओं से हमें तीन स्वतंत्र शजाओ्रों के अस्तित्व का 
पता लगता है। ये राजा सम्राट-पद-सूचक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। 
इन तीनों राजाओं के नाम धर्भादित्ये, गोपचंद्र तथा समाचारदेव थे। उन के राज्य-विश्तार 
के संबंध में निश्चयात्मक-रूप से कुछ कहना असंभव है। संभव है उन्हों ने मध्य एवं उत्तरी 
बंगाल पर शासन किया दो और यह भी संभव है' कि न किया ही । किंतु उन के लेखों के 
प्राप्ति-स्थान से यह सूचित होता है कि वे पूर्वी बंगाल पर अवश्य ही शासन करते थे श्ौर 
उस में दाका प्रदेश सम्मिलित था । गुप्त-सम्राओों तथा हूणों के विजेता यशोधर्मन्‌ के साथ 
उन का संबंध दिखाने का प्रयत्न किया गया है | गौड़-राज्य में समाचारदेव शशांक का 
पूर्ववर्ती राजा माना गया है। किंतु ये सब केवल अनुमान हैं| यह निश्चय है' कि धर्मादित्य 
के पश्चात्‌ गोपचंद्र गद्दी पर बैठा, किंतु यह अब भी निश्चित रूप से नहीं कह्ा जा सकता 
कि सम्राचारदेव धर्मादित्य के पूर्व हुआ था अथवा गोपचंद्र के अनंतर | लिपि-प्रमाण की 
सहायता से हम किसी राजा का ठीक-ठीक काल' नहीं निश्चित कर सकंते, हां, उस के समय 

की निकटतम अद्भशताब्दी अल़बत्ता निर्धारित कर सकते हैं। 
भद्दराजाधिराज! की उपाधि धारण करनेवाले जयनाग-मामक राजा का नाम एक 
दूसरे लेख में मिलता है, जिसे डा० बनैंट ने प्रकाशित किया है |१ जयनाग कर्ण॑सुवर्ण 
का शासक था जिसे बाद को शशांक ने भी अपनी राजधानी बनाई थी ) यह निश्चय क्रिया 
गया है कि यह जयनाग तथा “मंजुश्रीमूलकल्प' में उल्लिखित गौड़-शजार जयनाग दोनों 

१एपिग्राफ़िशा इंडिका', जिल्‍द १८, पृष्ठ ६० , 
भदेखिए, जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्द्री भाफ़ इंडिया), एष्ठ ६१ । जभनाग से संबंध 
रखनेबाला रक्षोक इस प्रकार है ;-- 
नागरानलससाहयों भौड़राणा भविष्यति। 
अंते तस्य हुपे तिष्ठ जभ्राद्यावर्शतद्विशों ॥ 

“-आयेमंजुशीसूजलकर्प, उलोक ७१० 


भारत की राजनीतिक अवस्था [. १५ 


एक ही हैं। बताक का कथन है कि शशांक के पूर्व जयनाग और उस के पुत्र ही कर्ण- 
सुबर्य के राजा हुए ।" यह बात स्पष्ट है कि छठी शताब्दी में बंगाल देश' अ्रपनी फोई 
स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता नहीं रखता था। वह छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, जो निरंतर 
आपस में लड़ा-फंगड़ा करते थे | संभवत कृष्णगुप्त-बंश का शासन भी कुछ काल तक 
मध्य तथा उत्तरी बंगाल पर स्थापित था। ५४४ ई० के लगभग ईशानवर्मा के समय में 
मौखरियों ने मध्य बंगाल तक के प्रदेशों को जीत लिया | विवश' हो कर गौड़ लोग समुद्र 
के किनारे की ओर चले गए: । छठी शताब्दी के उत्तराद्ध' में पर्वी बंगाल का राज्य कुछ 
समय तक स्वतंत्र रहा | शशांक के आविर्भाव के समय तक बंगाल का देश प्रभुता के लिए. 
लड़नेवाहें प्रतिदंद्दी शजबंशों का युद्धचोत्र बना रहा। इन लड़ाई-भड़ों के कारण बंग- 
देश प्रायः उजाड़ू हो गया था | 


कामरूप 
गौड़ देश के पूर्व में कामरूप क्षा राज्य था, जिस का दूसरा नाम प्रामज्योतिष 
था। आधुनिक आसाम प्रांत का यह प्राचीन नाम है) कामरूप का प्रांत पश्चिम में 
फरतोया नदी तक विस्तृत था। उस के श्रंतगंच कूचविद्दार की रियासत और उत्तरी बंगाल 
का एक भाग (रंगपुर का ज़िला ) सम्मिलित था | इस प्रकार उस का" क्षेत्रफल आ्राधुनिक 
आसाम की अ्रपेज्ञा अधिक था । 


रामायण, महाभारत तथा पुराणों में इस राज्य का उल्लेख मिलता है। रघुव॑श 
में बर्णित, रघु-द्ग्बिजय के विस्तृत ज्षेत्र में यह भी सम्मिल्रित था। ऐतिक्वासिक फाल में 
इस राज्य का सर्वप्रथम भहत्त्वपूर्ण उल्होंत्र सभुद्रगुप्त के खेख में पाया जाता है। इस लेख 
के अनुसार कामरुप एक सीसा“प्रांतीय ( प्रत्यंत ) राज्य था। वह समुद्गग॒ुप्त के साम्राज्य 
में सम्मिलित नहीं था, वरण एक करद-राज्य था' और उस की अधीनता स्वीकार करता था| 


चौथी शताब्दी के पूर्व इस राज्य की कथा न्यूनाधिक पौराणिक है, किंतु उस के 
मध्य-काल के बाद ही हम एक निश्चित आधार पर पहुँच जाते हैं। कामरूप के राजाओं 
की बंश-तालिका, क्ास्यकुब्जाधिपति हर्वर्द्धन के समकालीन राजा भास्करबर्मा के 
निधानपुरवाले शेखों* भें दी गई है। उसी राजा की नालंदावाली मुद्रा* में उस के आठ 
पूर्वचर्ती राजाओं और उन की रानियों के नाम उल्लिखित हैं | इन दो लिपियों की शहायता 
से आसाम के शजाओं की जो बंश-तालिका उपलब्ध है, उस की पुष्टि बाण के 
दर्षचरित' से भी होती है | प्रारंभ के राजाओं से हमें कुछ मतलब नहीं है | स्थूलरूप से 
"बसाक, 'पोलिटिकक्ष हिस्द्री झाफ़ नार्थ हस्‍्टर्न इंडिया', पृष्ठ १४४६ 
*पुपिग्राफिशा इंडिका), जिएदू ३२, पृष्ठ ३४ तथा भागे। 
3'जनर्न भाफ्‌ दि बिहार ऐ9ँड उड़ीसा रिसर्च सोसाइदी', १३१६, ए५ १०२ और 
भागे तथा १६२०, पृष्ठ १९५१-४९ 


+ हर्षवर्धन 


हम कह सकते हैं फि जिस घंश से भास्करवर्मा का संबंध था, उस में महाभूतियर्मा, 
बंद्रमुखवर्मा, स्थितवर्मा तथा सुस्थितवर्मा ( जिस का' दूसरा नास सूगांक था) नासक 
राजा हुए ये | आदित्यसेन के अ्रफ़सड़वाले लेख में, सुस्थितवर्भा पर महासेनगुप्त की विजय 
का जो उल्लेख मिलता है, 'उस के विषय में हम पहले ही लिख चुके हैं। श्याभादेवी नाम 
की रानी से सस्थितवर्मा के एक पुत्र था, जिस का मास भारकरवर्मा श्रथवा भास्करथू ति 
उपनाम कुमार था] वह हृ्ष॑वर्द्धन का समकालीन था झौर उस का पूर्बवर्ती राजा' 
संभवतः सुप्रतिष्ठितवर्मा था। किंत॒ यह नाम न तो नालंदा की मुद्रा में मिलता है श्रौर न॑ 
“र्बचरित” में | 

कामरूप का राज्य भारत की पूर्व_्म सीमा पर स्थित था। इस देश के लोग 
अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। विदेशी आक्रमणों के होते हुए भी वे सफलतापूर्वक 
अपनी स्वतंत्रता के। सुरक्षित बनाए रहे | काश्मीर, नेपाल तथा सिंध की भाँति यह प्रांत भी 
भारतीय इतिहास की प्रमुख-घारा से न्यूनाधिक प्रथक्‌ था। समय-समय पर निस्संदेह 
उस का यह पार्थक्य नष्ट होता रहा । सप्तम शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप राज्य ने उत्तरी 
भारत की राजनीति में न्यूनाधिक सक्रिय भाग लिया। उस समय उत्तरी भारत की 
राजनीतिक अवस्था इतनी अस्त-व्यस्त थी कि कामरूप का राजा, कन्नौज तथा थानेश्वर 
के राणा को श्रमूल्य सहायता प्रदान करने में समर्थ हुआ | जैसा अभी झागे चल कर 
बतलाया जायगा । गुप्तराजा उत्तरी भारत के सम्राट बनने के लिए एक बार फिर साहस 
बाँध फर प्रयत्न कर रहे ये। मालवा और गौड़ में गुप्तवंश की शक्ति भ्रभी शेष थी। 
शशांक नामक एक बड़े योग्य व्यक्ति ने गौड़ लोगों का नेतृत्व ग्रहण किया । मालवा औौर 
गौड़ बहुत संभव है कन्नौज एवं थानेश्वर पर संयुक्त श्राक्रमण करने की योजना कर रहे 
थे | हर्ष के पिता अमाकरवर्द्धन का देहांत होते ही शुप्तबंशवालों ने मौखरियों तथा पुष्य- 
भूतियों पर आ्राक्रमण कर दिया | ऐसी परिस्थिति में कामरूप का राजा गौड़-देश' के गुप्तों फे 
पाश्व में उपद्रय फर सकता था। अतः थानेश्वर के राजा के लिए उस की मिन्नता' 
मूल्यवान थी। 

उड़ीसा 

वलभी की भाँति उड़ीसा-राज्य का संबंध उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत दोनों 
की राजनीतिक पद्धति से था। वल्भी ही की भाँति उस की भी स्थिति महत्वपूर्ण थी; 
क्योंकि वह महानदी सीमाप्रात के समीप ही स्थित था और पूर्वी घाट के मार्ग से श्रानेवाले 
किसी भी आक्रमणकारी के उत्तर की ओर बढ़ने से रोक सकता था। उच्तर भारत का 
कोई भी सम्राद इस राज्य की उपेक्षा नहीं कर सकता था | किसी भी विपक्षी राजा के हाथ 
में इस राज्य का होना उस के लिए खतरनाक था | 

* उड़ीसा एक बहुत प्राचीन राज्य है। अशोक के समय से ले कर झकबर के काल 

तक के अनेक सम्नाटों ने उस पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित किया। ज्ञात होता 
है क्षि प्रत्येक बार इस ने कामरूप की भाँति; विदेशी आक्रमणकारियों का प्रबल 
प्रतिरोध किया | 


भारत की राजनीतिक अवस्था [ ३७ 


प्राचीन कलिंग के देश में उड़ श्रथवा उड़ीसा कॉंगद ( श्राधुनिक गंजाम का 
ज़िला ) और सुख्य कलिंग--जो कोंगद और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित था, 
आदि भाग सम्मिलित ये । स्वर्गीय राखालदास बनर्जी का कथन है कि रथूल रूप से यह 
देश दो खंडों में विभक्त था; उत्तर में महानदी और दमोदर नदियों के बीच का भू-भाग 
और महानदी तथा गोदावरी के मध्य का प्रदेश ।* 

उस के राजनीतिक इतिहास के संबंध में हमें इतना मालूम है कि श्पने दक्षिण 
भारत के प्रसिद्ध दिग्विजय के सिलतिले में; भारतीय नेपोलियन? सम्राट समुद्रशुप्त ने कम 
से कम पाँच ऐसे राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, जिन के राज्य प्राचीन कलिंग देश' की 
सीमा पर स्थित थे | उन के नाम ये हैं ।---(१) केराल ( वर्तमान केलेरू भील के हद 
गिर्द का प्रदेश ) का संत्र॒राज; (२) पिष्टपुर ( गोदावरी जिले में स्थित पीठपुरम्‌ ) का 
राजा भहेंद्र; (३) गिरिकोहनर ( गंजाम ज़िल्ले में महेँद्रणिरि से लगभग १९ भील दक्षिण 
तथा दक्षिश-पूर्व में स्थित केठूर ) का राजा स्थागिदत्त; (४) एरंडपत्ल ( संभवत उड़ीसा 
में समुद्र के तट पर स्थित चिकाकोल् के पास का एक नगर ) का राजा दमन तथा (५) 
देवराष्ट्र ( कलिंग का एक प्रांत ) का राजा कुबेर | 

छुठी शताब्दी फे चतुर्थ चरण में शेलोद्धघध नामक एक राजवंश बड़ा शक्ति- 
शाली बन रहा था। हमारे प्रयोजन के लिए इस बंश के केवल तीन राजाश्ं का उल्लेख 
करना पर्याप्ष होगा--सैन्यभीत उपनास साधवराज अथम, अ्रयशोभीत प्रथम तथा सैन्यभीत 
उपनाम भाधवराज द्वितीय | तीसरे राजा का पता हमें गंजाम के लेख से लगता है जो 
गुप्त संचत्‌ ३०० ( ६१६-२० ६० ) का है। वह एक सामंत था और कोंगद देश पर 
शासन करता था | वह मद्दाराज हर्ष के प्रतिद्वंद्वी, गौड़ाधिपति मह्दाराजाधिराण शशांक की 
प्रभुता स्वीकार करता था। शशांक की मृत्यु के उपरांत कलिंग देश पर हर्ष का आाधि- 
पत्य स्थापित होगया | 


उत्तरी भारत की राजनीतिक श्रवस्था का वर्णन समाप्त करने के पूर्व हम एक 
और राज्य का उल्लेख करेंगे | यथ्पि दक्षिण के राजों के सिलसिते में भी उस का बर्णन 
समान श्रौचित्य के साथ किया जा सकता है। यह दक्षिणी कोसल' का राज्य था। आधु- 
निक मध्यप्रांत के रायपुर, बिलासपुर तथा जबलपुर के कुछ भाग उस में समिलित थे। 
यह देश उत्तरी कोसल से--जिस की राजधानी आवस्ती थी, मिन्न था | जय हेनसांग कलिंग 
से, पहाड़ा और जंगली को पार करते हुए इस देश में पहुँचा था, तब वह्शौँ एक बौद्ध! धर्मा- 
बलंबी क्षत्रिय जाति का राजा शासन करता था | वह हैहय अथवा हयोव॑शी क्षत्रिय राजा 
था। बाद को और संभवत। हेनसांग के समय में भी उस की राजधानी रतनपुर थी | 

रतनपुर के इन देहयवंशीय ज्षत्नियों के पूर्व में निपुर के कक्षचुरि लोग राज करते 
थे। त्रिपुर जबलपुर के समीप एक प्राचीन नगर था। छुठी शताब्दी के उत्तरार्द्र में ये 


१राखाशदास बनर्जी, 'हिस्द्री झाफ़ ओोइौसा' जिएदू ), छुष्ठ ५-६ 
वैध, 'मिडपुयत्ञ इंडिया', फ्रध्याथ १९, प्र १४१ 


श्थ ] हपंबद्धन 


कलचुरि लोग बड़े शक्तिशाली होगए | उन के राजा शंकरगण की राजधानी उश्जैन थी। 
बह ६९६५ ई० में* नासिक प्रांत पर शासन करता था| इस से तो वास्तव में यह सचित 
होता है कि उस के अ्रधिकार में एक विस्तृत साम्राज्य था |* उस के पुत्र बुदधराज के अधीन 
विदिशा ( भीलसा अथवा बेसनगड ) था । सरसावनी के ताम्रक्षेखों के अ्तुसार वह ६१० 
ई० में श्रामंदपुर में शासन करता था, और उस ने भ्गुकच्छ विषय अथवा भड़ौच के संबंध 
में एक आज्ञापत्र निकाल! | बहुत संभवतः भज्जैच के गुर्जर उन के करद राजा थे बृद्धराज के 
परचात्‌ ही दह ( द्वितीय ) प्रशांतराज मे अपने के स्वतंत्र घोषित किया'। 

शात होता है. कि शंकरगण तथा बुद्धराज के शासन-काल' में कलचुरि लोग न 
फेबल नासिक तक विस्तृत नर्मदा नदी के तरेदी के ही स्वामी बन गए; बल्कि मालवा तथा, 
गुजरात के एक विस्तृत प्रदेश के भी जीत कर उन्हों ने अ्रधिक्रत कर लिया | उन की 
बिजयों के परिणाम स्वरूप वलभी के मैत्रकों तथा मालवा के उत्तरकालीन गुप्त राजाओं 
के राज्य की कुछ ज्ञति अवश्य ही हुई होगी । महाराज हु के सिंहासनारोहण के समय 
मध्यभारत में कठ्ुरि श्रथवा कलबुरि लोग काफ़ी शक्तिशाली थे । उन की उपेक्षा किश्ी 
प्रकार नहीं की जा सकती थी | इस स्थल पर हम बिमिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध तथ्यों के 
बीच इस प्रकार सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं । उत्तरकालीन गुप्त राजा' महासेनगुस' 
विदिशा और पूर्वी मालवा एर शासन करता था| शंकरगण अवंती अथवा भध्य-मालबा 
के भ्रधिकृत किए था | मो-्ञा-पो श्रथवा पश्चिमी मात्षवा मैत्रकों के भ्रधिकार में था । 
शंक्रगण के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धराज गे ११० ई० के लगभग, कुछ समय के लिए 
विदिशा श्रथवा भीलसा पर भी अधिकार कर लिया था | परंद इस बात के अवश्य समझ 
लेना चाहिए कि. मीलसा, अ्रवंति, आनंदपुर आदि “जयस्कंधावार' श्र्थात्‌ सैनिक शिविर 
सान्न थे, राजधानी नहीं | इस शब्द से किसी नगर अथवा क्स्मा के विजयी का' प्रस्थायी 
सैनिक अधिकार सूचित होता है! ऐसे श्रधिक्तार के पश्चात्‌ धर्माव आबाणों के कुछ 
भूमि-दान की जाती थी। ह 

,.. दृष्तिण के राज्य 

केसल के पश्चात्‌ चीनी यात्री हेनसांग एक जंगल से हो कर दक्षिण की ओर 
चला और अन-हो-लो अथवा श्रांत्र देश में पहुँचा | कलिंग के छोड़ कर, मुख्य दक्षिण 
का यह पहिला ही देश था जहाँ यात्री गया । श्रव इस आंध्र देश का वर्णन कर के इस 
चीनी यात्री हेनसांग का अनुसरण करते हुए दक्षिण के अन्य राज्यों का वर्णन' करेंगे। 
आंध्र! शब्द देश और जन-रामूह दोनों का सूचक था। इस का प्रयेग गोदाबरी तथा 
कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित तेलगू देश के लिए होता था। इस देश के छठी 
शताब्दी के पूर्ववर्ती इतिहास से हमारा विशेष संब्रंध नहीं है | इतना कहना पर्याध्ष होगा कि 


*अगोना के ताम्नलेख, 'एपिग्राक्निशा इंडिका', जिरद &, एछ २६४ 
रजुभो झुग्नेयिज्ष, 'एंशंट हिस्द्री आह दि डेकन', एथ्ठ मर 
3/पपिड्राफ़िशा इंडिका', जिएद ६, एछ २६७. 
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४४० और ६५० ६० के बीच विष्णुकुंडिंन नाभक एक राजवंश तेलगू देश पर शासन 
करता था और यह असंभव नहीं है कि ये विष्णुकुंडी लोग जौनपुर तथा दराह्म के लेख में 
उल्लिखित श्रांत्र लोग ही रहे हों, जिन के साथ भौखरिे राजा ईश्वस्वर्मा तथा ईशानवर्मा 
और कुमारशुप्त तृतीय ने युद्ध किया था| रायचौपरी का कथन है कि जिम कुमारणुस तृतीय 
ने आंध्र लोगों से विरोध किया था, उन का राजा संभवता विषतुकुंडि बंश का माधववर्गा 
ह्ित्तीव था, जिसे अपने राज्य फा विस्तार करने के लिए गोदावरी नदी के! पार करने का 
श्रेय प्राप्त है ।* इस देश के राजा के विषय में हेनसांग हमें कुछ नहीं बतलाता है | इस से 
मालूम होता है' कि यह किसी अन्य शक्ति--पल्लव अथवा चालुक्य के अ्रधीन था। 
हनसांग के कथनानुसार श्रांप्रदेश की राजधानी पिछ वी-लो श्रर्थात्‌ बेंगीपुर थी |* 
६११ ६० में पुलकेशी ह्वितीय ने अपने भाई की अध्यक्षता में एक प्रथक्‌ प्रतिनिधि- 
शासन यहां पर स्थापित किया | पूर्वी चालुक्यों का यह बंश ग्यारहवीं शताब्दी तक चला। 
१०७० ई० में वह चोल-बंश में मिला लिया गया । जिस समय द्वेनसांग आंध्र-देश में गया 
था, उस समय वहां पूर्वी 'चालुक्यों का यही बंश शासन कर रहा था | 
धनकटठक 

क्रांप्र-देश के दक्षिण में ते-मो-क्रा-चे-का श्रथवा धनकठक देश था |* इस वेश 
के महाभ्रांश भी कहा जाता था ।* इस के राज़ा के संबंध में घ्लनसांग का मौगावलंबन' 
यह सूचित करता है' कि यह किसी श्रन्य शक्ति--पल्लव अ्रथवा' चातुक््य के श्रधीन था । 


चोल 

धनकटक से चीनी यात्री चोल-देश में पहुँचे | चोलवंश के लोग बहुत प्रसिद्ध थे 
उन का उल्लेख महाराज झशोक के लेखों में यूनान तथा रोम के लेखकों के विवरणों में 
प्राचीन तामिल-साहित्य में तथा दक्षिए-भारत में उपलब्ध बहुसंख्यक लेखों में मिलता है। 
हनसांग न तो चोल' लोगों का' कुछ उल्लेख करता है और न चोल देश का ही | किंतु वह 
एक ऐसे देश का उल्लेख अवश्य करता है, जो या तो उत्तरी पेनार के दक्षिण, नेलोर के 
इढ-गिर्द का प्रदेश रहा होगा या कर्माल का ज़िला, हस्तांतरित-प्रदेश' ( सीबेड' 
डिस्ट्रिक्ट्स ) का एक भाग अथवा विशेषतः कुडापा का ज़िला रहा होगा |" हेगसांग के 
कथनानुसार यह देश जंगली और प्राय। उजाड़ था | जन-संझ्या बहुत थोड़ी थी। डाकुश्रों 
के सुंड' स्वच्छंदता के साथ घूभा करते थे | अ्राजकता का यह राज संभवत चोल-पल्लव 
के उन युद्धों का परिणाम था, जो हनसांग के वहां पहुँचने के कुछ ही पूर्व घटित हुए थे । 


"देखिए, रायचौधरी, 'पोक्षिठिकल हिस्ट्री झफ़ एंशंट इंडिया', पृष्ठ ४०९ 

तथा राजगोपालन, 'दिस्ट्री भराफ़ दि पर्लवाज़ भाक्त कांची', पृष्ठ ५३-७७ 
रवेंगी परक्षव राज्य का उत्तरी भाग था। 
3धनकटक, घान्यकटक-अमरावती जो कृष्णा नदी के दुक्षिय तट पर स्थित था । 
*वारसे, लिएद २, प्रष्ठ २१६ । इस की राजधानी बेज़वाडा श्थवा भ्रमरावती थी। 
'बाट्स, जिरद २, पृष्ठ २२४; स्तिभ,. "भर्ती दिस्द्ठी भाफ इंडिया', पृष्ठ ४8६ 


४० ] हृर्षवर्डन 


यहां के शासक के संबंध भें यात्री बिल्कुल मौन हैं | संभवतः यह देश कांची के शक्तिशाली 
पहलव-राजा नरसिंहवर्मा ( ६३०--६९६० ई० ) के अधीन रहा होगा |* 


द्रविड़ देश 

खोल देश से चीनी यात्री दक्षिण की ओर बढ़ा और जंगल को पार करता हुआ 
तो-लो पी-वू श्रर्थात्‌ द्रविड़ देश में पहुँचा। इस देश की राजधानी कन-चिह-यो लो श्रथवा 
कांचीपुर थी । 

हेनसांग ने जिसे द्रविड़ देश लिखा है, वही वास्तव में पह्लवों का राज्य था | 
इन लोगों की उत्तत्ति का प्रश्न एक पहेली है | उस प्रश्न से हमारा यहां कुछ संबंध भी नहीं 
है। झ्रादिस पल्लव राजाओं ने जिन के नाम का उल्लेख प्राकृत भाषा में गंतूर ज़िश्े के 
अंतर्गत उपलब्ध कतिपय दानपत्रों में मिलता है, कांची को राजधानी बना कर लगभग 
१५० ब्षों' ( २००-३६० ई० ) तक शासन किया | उन का राज्य उत्तर में कृष्णा- 
नदी के तट पर स्थित अ्रमरावती तक विस्तृत था | गुप्त-सम्राद समुद्रशुत्त ने कांची में 
विध्णुगोप नाभक पल्लव राजा से लगभग ३४० ६० में युद्ध किया था । 

प्राकृत भाषा में उल्लिखित इन प्रारंभिक पहलव राजाओं के अनंतर और भी 
णजा हुए, जिन के नामों का उल्लेख संस्कृत के अ्रनेक लेखों तथा अंथों में मिलता है। उन 
का इतिहास अत्यधिक श्र खल्ाहीन है | उन की क्रमबद्ध वंश-तालिका तैयार करने के लिए 
अभी तक जो कुछ प्रयत्न किया गया है, वह असंतोषप्रद है | उन का शासन-काल स्थूल 
रूप से ५१० ई० तक था | सिंहविष्णु के सिंहासनारोहण के समथ ( ५७५ ६० ) से पल्लबों 
का इतिहास सष्ठ हो जाता है | उस समय से हो कर राष्ट्रकूटों के उदय (७४३१ ६०) तक 
पल्‍्लथों तथा चाछुक्यों के बीच बहुधा युद्ध होते रहे, और दोनों एक-दूसरे को स्वगावता 
अपना शन्नु समभते रहे | इन दोनों शक्तियों में से प्रत्येक ने दक्षिण में अपना श्राषिपत्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । सिंहविभूए के उत्तराधिकारी महूँद्रवर्मा का नाम पह्लव 
जाति की कला के इतिहास में प्रतिद्ध/ है । ललितकला का प्रेमी होने के श्रतिरिक्त वह एक 
प्रसिद्ध कबि तथा निपुण सागीतिक था | यद्वपि बह एक वीर पुरुष था, किंतु अपने सभ- 
कालीन महान्‌ चाछुक्य राजा पुलकेशी ब्वितीय का सामना नहीं कर स्क्का | ६०8३-१० ६० 
के लगभग पुलकेशी द्वितीय ने उरो गहरी पराजय दी | ऐह्ोडे के लेख की सजीव भाषा में 
लिखा है कि “उस ने ( पुलकेशी द्वितीय ने ) पह्लवों के स्वामी कौ--जिस ने उस के 
अभ्युद्य का विरोध किया था--ज्योति को अपनी सेना की गद से अ्रेधकाराच्छुन्न कर दिया 
और कांचीपुर की दीवालों के पीछे उसे बिलीन कर दिया।” महँद्रघमी के उत्तराधिकारी 
नरसिंहवर्मा प्रथम के शासन-काल (६३०-३६६० ) में पल्लब शजशक्ति ने अपनी चर 
मेत्नति की | ६४० ६० में जब चीनी यात्री उस देश में पहुँचा, तब वहां नरसिंहवर्भा प्रधेम 
ही शासन कर रहा था | थुलकेशी छित्ीय को परास्त करतथा उस की राजधानी बात्तापीपुर 


स्मिथ, 'अर्नी-हिस्ट्री झाफ़ इंडिया), ए४ ४८१ 
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को सम्पूर्णतः ध्यक्त कर उस ने अपसे बंश' की प्रतिष्ठा फ़िर से स्थापित की । चीनी 
सात्री ने दविड़ देश को प्रयक्ष तथा सगृद्षिशाल्ञी पाया । वहाँ पर अन्न, फल' और फूल 9घु 
रता के साथ उत्पन्न द्वोता था । 
मलकूद 

द्बिड़ देश के दक्षिण में मल़कूट देश था | हेंनसांग वहां स्पये गहीं गया, किंतु 
कांची के बौद्ध मिन्लुओं से उस ने उरा का सच्चा बूस्तांत प्राप्त किया। बाटर्स महोदय का 
कथन है कि यद्यपि यात्री स्वयं मलकूट नहीं गया, तथापि “देश, जनता तथा बौद्ध गम्मावशेष 
का वर्णन सष्टलः किसी प्रत्यक्षदर्शी का प्रतीत होता है””।' जिरा देश को उस गे मलकूद 
लिखा है, वह निश्चय ही भ्ुव-दक्षिण में ट्थित पांज्य देश था । भिचनापल्‍ली और कभी 
द्राबंकोर के भी कुछ भाग को ले कर गह लगभग श्राधुनिक गहुरा तथा तिनेवली के बराबर था| 

पांज्य लीग बहुत प्राचीन जापि के ज्ोग थे। वैयाकरण कास्यायन, 'पेरिक्षस 
आफ़ दि इरीथियन सी! के रचयिता और श्षिनी तथा टालेभी उन का उल्लेंस करते हैं। 
प्राचीन तामिल्ञ साहित्य में भी उन का उल्लेख मिलता है। छठी शवाब्दी गें उन का इतिदस 
न्यूनाधिक अज्ञात है | उस काक्ष' के इतिहास रो हमारा कुछ प्रयेजन भी नहीं हैं | ६४० ६० 
के शगभग जिस समय चीनी यात्री कांची में ठह॒रा था, उस समय पांड्य राजा, पहलव राजा 
नरसिहवर्मा को--जो संभवतः दक्षिण का सब से अधिक शक्तिशाली राजा था--कर देता 
था | यह पांज्य राज! कौत था ? हमें निश्चयात्मक रूप से ज्ञात नहीं है' | राजधानी के विषय 
में हैनसांग बिलकुल मौन है; किंतु वद निश्चय ही महुरा रही होगी, क्योंकि बहुत प्राचीन 
काल से पांज्य राजाओं की बह राजधानी थी। 

द्रविड्ठ देश से चीनी यात्री कांग-किन-न-पुल्लो देश में पहुँचा। इसे क्रॉकणपुर 
निश्चय किया गया है, और विद्वानों ने उसे स्वीकार भी कर लिया' है | किंतु हमें यह 
स्परण रखना चाहिए कि ह्नसांग के कथनामुसार कॉकरणपुर कांची से लगभग ११३ मील 
की बूरी पर था | इत से प्रकट होता है कि यह कॉकरापुर मैसूर में कहीं था| किंत॒ हमें शात 
है' कि कोंकण मैसूर देश का प्राचीन नाग नहीं था। श्रतः कॉकशपुर श्रथवा कॉकणनगर 
को राजधानी बतलाना ठीक नहीं प्रतीत होता | यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मूललग्रंथ 
का पाठ इस स्थल पर स्पष्टलः अशुद्ध है। वास्तव में “जीवनी”, पॉग-चिह् तथा हेंनसांग 
के चीनी भाषा में लिखित मूल भ्रमण-बूसांत में इस नाम के विभिन्न रूप उपलब्ध होते हैं | 
फैंग-चिह नामक अ'थ में उस का नाम कुंग-छ-ना-युल्लो दिया है। संभव है कि यह पाठ 
शुद्ध दो और कुंग-ठा-ना-पुलो से कुंतलपुर का अभिप्राय हो। कुंतल कनाड़ी देश' का 
प्राचीन नाम है। इस दश। में कुंतलपुर का अ्रमिप्राय मैसूर देश के कद्ंग लोगों की 
राजधानी वनवासी ते होगा | 

२८४, ई० के लगभग बनवासी में मयूरशर्भा ने एक ब्राह्मण राज-वंश' की स्थापना 
की । मय्रशर्मा के उत्तराधिकारी शक्तिशाली राजा हुए। मध्य-दक्षिण के वाकाठक राजाओं 
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तथा उन के द्वारा उत्तरी भारत के गुप्त-सम्रादों के साथ उन का राजनीतिक संबंध था । 
वाकाथक राजाओ्रों के साथ उन्हों ने विवाइ-संबंध भी स्थापित किया । पाँचवीं शताब्दी के 
प्रथम चरण में काकुस्थवर्मा की पुत्री का विवाह वाकाठक-नरेश नरेंद्रसेन के साथ किया 
गया | नरेंद्रसेन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुतत का पौत्र था। छठी शताब्दी के 
मध्यकाल तक कदंव लोग वैजयंती अथवा वनवासी के राजधानी बना कर कमाड़ी देश 
पर शासन करते रहे | इस के श्रनंतर बादामी के चाछुक्यों के अभ्युदय के कारण उन की 
शक्ति का हास हुआ | हेनवांग के सभय में मधुवर्मा नामक कदंब राजा राज करता था| 
बह पुलफेशी छवितीय और पल्लव-राजा महूँद्रवर्मा का समकालीन था! वह एक स्वतंत्र 
शजा नहीं था; बल्कि पुलकेशी द्वितीय की प्रभुता स्वीकार करता था | 

बनवासी ने कक्य वंश के अतिरिक्त पश्चिमी गंगों का ब्राह्मण-वंश भी संक्षेप में 
उल्लेखनीय है। गंगों का राज्य पद्दी था जो श्राज-कल मैसूर में गंगवादी के माम से शात 
है। दक्षिण में ,समद्रगुत के झ्राक्रमण करने के बहुत पूर्व १०० ६० के लगभग उन का 
शासन प्रारंभ हुआ | कर्दब वंश के राजाओं के साथ गंगन्वंशीय राजाओं का वैवाहिक 
संबंध था । पाँचवीं श्रौर छठी शताब्दी में चाहुक्यों के अभ्युदय से कदंब लोगों की भाँति 
गंग लोगों की शक्ति भी कमज़ोर हो गई | हे नसांग के समय में गंग देश नि!संदेद चालुययों 
के अधीन था। यात्री इस राज्य का कुछ भी उल्लेख नहीं करते हैं | 

अंतिम राज्य जिस पर हमें विचार करना है मे।हो-ल-च-अ्र श्रथवा महाराष्ट्र 
देश है। किंतु महत्व की दृष्टि से उस का स्थान सर्वप्रथम है। कॉकशपुर के पश्चात्‌ 
इनरसाग यहीं गया था। उस समय महाराष्ट्र देश में चालुक्य-राजा पुलकेशी द्वितीय शासन 
करता था | नर्मश नदी के दक्षिण में वह सब से श्रधिक शक्तिशाली सम्राद था । चालुक्य 
बंश की स्थापना ५५० ई० के लगभग पुलकेशी प्रथम ने की थी | उस ने बातापी-बीजापुर 
जिले में व्थित आधुनिक बादाभी को अपनी राजधानी बनाया था । कीतिंवर्मा तथा मंगलेश 
नाम के उस के दो पुत्रों ने इस नवस्थापित राज्य की सीमा का विस्तार किया | कॉकेण 
के मौये पर विजय-लाभ कर चाह्ुक्य लोग दक्षिण में बड़े शक्तिशाली बन गए. | मंगलेश 
का भतीजा पुलफेशी द्वितीय ६०८ ई० में सिंहासन पर आरूद हुआ। दूसरे वर्ष उध्ष का 
राज्यामिषेक हुआ. श्रौर उस ने विजय'क्षेत्र में पदाप॑ण किया । उस की विजयों की बराबरी 
उत्तर के विजयी सप्नाद्‌ महाराज हफ भी नहीं कर सकते। उस की सेना ने नर्मदा नदी 
की तरेटी से ल्ञेकर कुमारी अंतरीप तक संपूर्ण दक्षिण के रौंद डाला। गुर्जर, ला 
तथा मालव लोगों के उस ने अपने प्रभाव-क्षेत्र के अंतर्गत कर लिया । पह्चव-राजा 
महँँद्र॒धवर्मा उस का लोहा मान गया और विवश हो कर उस ने कांचीपुर की दीवालों के 
पीछे शरण ली | उुपूर दक्षिण 'के शज्यॉ--चोल पांड्य तथा केरल--ने भी चाह्ुक्य- 
राजा की शक्ति का अनुभव किया | यही राजा था, जिसने कन्नौज और थानेश्वर के 
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राजा हर्षबरद्धन के पराजित क्रिया | यह घटना बहुत महत्त्वपूर्ण समभी गई, और 
उस का उल्लेख हमें दर्प-पूर्ण शब्दों में चाल्ुक्यों फे बहुसंख्यक दानपन्नों में उपलब्ध 
होता है| इन दानपत्रों में लिखा है कि संपूर्ण उत्तरापथ के स्वामी श्रीहृष के पराजित 
कर के पुलकेशी द्वितीय ने अपना उपनाम परमेश्वर” प्रात्त किया | महाराज हर की विजय 
के संबंध में हम इस की विवेचना किर करेंगे | पुलकेशी के संबंध में चीनी यात्री ने लिखा 
है कि “वह जाति का च्ुनिय था और उस का नाम पु-लो-कि-शे था। उस राजा का 

दारतापूर्ण भ्राधिपत्य बहुत दूर-दूर तक स्थापित था और उस के सामंत पूण राजमक्ति 
के साथ उस की सेवा करते थे | राजा शीज्ञादित्य महान्‌ इस समय पर्व तथा पश्चिम में 
चढ़ाई कर रहे थे, दूर और समीप के देश उन की अ्धीनता स्वीकार कर रहे ये । किंतु 
मो-हो-ल्-च-अ्र ने उन की श्रधीनता मानने से इन्कार कर दिया |" 


उपसंहार * 

लगभग ५१०० और ६४० ६० के बीच, उत्तरी तथा दक्षिणी मारत में जो राज्य 
बर्तमान थे, उन का बिचार संक्षेप में कर चुके | सध्यदेश के राज्य की--जो महाराज हर्ष 
बर््धन के साम्राज्य का एक अंग था--पर्ण विवेचना हम आरे करेंगे | भ्रीहर्ष कन्नौज 
के सिंहासन पर ६०६ ई० में बैठे। उन के सिंहासनारोहण के कुछ पूर्व, उत्तरी भारत 
अनेक शासकों में विभक्त था। उन में से कुछ श्रपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित 
करने के लिए द्वाड्ष कर रहे थे | मौखरि लोग कन्नौज के अपनी राजधानी बना कर फृम्त 
से कम सान नदी तक--औौर संभवतः कुछ आगे तक--विस्तृत एक विशाल देश पर 
शासन करते थे | उत्तरकालीन गुप्त राजे जिन्हों ने सर्वप्रथम मगध में किसी स्थान पर 
शासन करना प्रारंभ किया था और जिन्‍्हों ने उत्तरी बंगाल के कुछ भाग पर भी अपनी 
सत्ता स्थापित कर ली थी, उस समय मालवा चले गए थे और संभवत) प्रयाग तक विस्तृत 
प्रदेश पर शासन कर रहे थे | मौखरि लोग तथा उत्तर काल के गुप्त राजा आपस में निरंतर 
युद्ध किया करते थे । वे दोनें उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता स्थापित कर सर्वाधिषति सप्राद_ 
बनने की चेष्टा कर रहे थे | इस प्रतिद्वंद्िता में मौखरियों ने गुप्त राजाश्रों के पराजित कर 
दिया । उत्तरी भारत में यदि केई राजा महाराजाधिराज के पद पर प्रतिष्ठित होने का श्रमि- 
मान कर सकता था तो बढ कन्तौज का मौखरि-मरेश था । 

बंगाल के गैड़ लोग छठी शताब्दी में एकता के सूत्र से श्रायद्ध नहीं हुए थे | 
सारा देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। उन में बंग-समतठ तथा कर्णसुबर्श 
के राज्य अ्रधिक प्रसिद्ध थे | रैशामवर्मा मौखरि के शासन-काल में उत्तरी बंगाल के गैड़ों 
ने मौखरियों का लोहा मान लिया । उन पर उस गुह्त वंश की छोटी-छोदी शाखाएं शासन 
करतीं थीं, जिस ने एक समय संपूण उत्तरी भारत का अपने अ्रधिकार में कर लिया था। 
छुटी शताब्दी के अ्रंतिम चरण में शशांक ने जो निस्संदेह गुप्त वंश का था--बंगाल के 
सभी राज्यों के अपने अधीन कर लिया था | इस शक्तिशाली राजा की प्रभुता में गौड़ 
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लाग एकता के सूत्र में बंध गए.। यद्यपि शशांक का उत्थान और पतन एक रहस्य है, किंतु 
इस में तनिक भी संदेह नहीं कि हर्ष के सिंहासनारोहण के कुछ समय पूर्व और पश्चात्‌ 
उस ने उत्तरी भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लिया | गैड़ देश के शुप्त छोग यदि 
अपने मालवा फे संबंधियों के साथ मिल जाते तो बे निरसंदेह कन्नौज तथा कामेश्वर के 
राजाओं के लिए भय के कारण हो सकते थे | 

पश्चिम में, जैसा कि हम पीछे लिख चुके हैं, बलभी के मैत्रकों की स्थिति बड़ी 
महत्त्वपूर्ण थी | उन का शज्य दक्षिण के पठार से उत्तरी भारत के प्रदेशों को आ्रानेवाले 
मार्ग के एक महत्वपूर्ण द्वार की रखवाली करना था। यह नर्मदा के सीमाप्रांत के समीप 
स्थित था। दक्षिण तथा उत्तरी भारत के क्रमागत राजवंशॉ--शुप्त वाकाठक शआ्रादि--ने 
उस की खिति की महत्ता को समक लिया था और उन्हों ने उसे अपने राज्य में मिला 
लेने अथवा उस पर दृढ़ नियंत्रण स्थापित रखने की चेश भी की थी। उत्तरी तथा दक्षिणी 
साम्राज्य के बीच वह एक मध्यस्थ राज्य था। दक्षिण तथा उत्तर का प्रत्येक सम्राद्‌ उस की 
राजनीतिक स्थिति पर बड़ा ध्यान रखता था। यदि कोई श्रन्य राजा उस पर आक्रमण 
करता था, तो वह बहुत व्यग्र और चिंतित हो जाता था। आगे चल कर हम देखेंगे कि 
महाराज हर और पुलकेशी द्वितीय के युद्ध का एक प्रधान कारण यह भी था कि इन दोनों 
भारतीय सम्नाटों में से किसी ने भी दूसरे के मनोभाव की रक्षा के लिए वलभी से अपने हाथ 
अलग नहीं रक्‍्खा | * 

पूर्व॑ में स्थित उड़ीसा-राज्य की स्थिति भी उत्तरी साम्राज्य की रक्षा के लिए कुछ- 
कुछ महत्वपूर्ण थी | महानदी की स्थिति भी कम चिंतनीय नहीं थी । संभवत) उस से हो 
कर बंगाल और फिर बंगाल से मध्य हिंद तक पहुँचा जा सकता था | दक्षिण के श्राक्रमण 
से महानदी-सीमा की पूर्ण रक्षा करने के लिए उड़ीसा में एक प्रवल सेना फा रखना अनि- 
बार्य था । अतः उत्तरी साम्राज्य के सुरक्षित बनाने के लिए यह आवश्यक था कि उड़ीसा 
को या तो उस में सम्मिलित कर लिया जाय या कम से कम उस पर हढ़ नियंत्रण रक्खा 
जाय। 

महाराज हर के सिंहासनारोहण के कुछ ही पूर्व दक्षिण में दो बड़ी शक्तियां 
थीं--चाह्ुक्य और पल्लव | चालुक्यों का अधिकार समूचे दक्षिणी पठार पर--समुद्र के 
एक तद से दूसरे तट तक-्थापित था ! उन की शजनीतिक प्रश्नता प्रायः उत्तरी सीमा के 
उस पार तक--लाठट, मालवा, तथा शुर्जर तक फैली थी। दक्षिण का शेष भाग आय। 
पहलवों के अधिकार में था। चाह्ुक्य और पल्लब लोगों के बीच निरंतर प्रतिद्व॑द्निता होती 
रहती थी चाल्ुक्यों की अपने परवर्ती उत्तराधिकारी राष्ट्रकूटो की भाँति कन्तौज तक विजय 
करने की चेष्टा न करने का एक कारण यह शन्रुता भी थी। जब दक्षिण में राष्ट्रकूट लोग 
शक्तिशाली बन गए, तब पल्‍्लवों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई | वे रष्ट्रकूटों की सप्राद 
बनने की प्रबल अ्रकांक्षा के दबा नहीं सके | 
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हष॑ का प्रारंभिक जीवन श्रौर सिंहासनारोहण 
हर्ष के पूर्व 

थानेश्वर के इदगिर्द का देश इतिहास तथा श्रुतिपरंपश में बहुत प्राचीन काल 
से प्रसिद्ध है। बाण के कथना[नुसार भरीकंठ नाम का जनपद--जिस का थानेश्वर एक 
अंतर्भृक्ति प्रदेश था--बहुत समुद्विशाली था | उस में हरे-भरे उपचन और सुंदर कुंज, अन्न से 
संपन्‍न खेत और फलों से भरे बाग थे । देश के निवासी सुख और शांति के साथ अपना 
जीवन व्यतीत करते थे | सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर परिमाण गें उपलब्ध थीं। 
लोगों का श्रावरण निष्कलंक था | वे पुण्यात्मा थे और उन में श्रतिथ-सत्कार का भाव 
आवश्यकता से अधिक मात्रा में वर्स॑मान था। उन के बीच महापुरुषों का श्रभाव नहीं 
था। अधर्स, वर्श्संकर, विपत्ति तथा व्याधि का कहीं मास न था | 


इसी देश में कौरवों तथा पांडवों फे मध्य मह्ायुद्ध हुआ था । यह एक पवित्र 
'र्मज्षेत्र' माना जाता था और कुरुदेश अ्रथवा कुरुक्षोत्र कहलाता था। प्राचीन भारतीय 
रांस्क्ृति में जो कुछ सर्वोत्तम था | कुरदेश का नाम उस का पर्यायवाची था। प्रचीन काल 
में इस देश के अंदर ऋषियों का निवास था । दूसरे-दूसरे देशों के अनुसरण के लिए वे 
सदाचरण के आदर्श नियम निर्दिष्ट किया करते थे | 

रात्य के जिशासुओं तथा सांसारिक सुख की कासना करनेवालों को समान सुबि- 
घाएं प्राप्त थीं। ऋषियों, व्यापारियों तथा प्रेमियों, सभी के लिए यह देश प्रिय था | विद्वानों 
४५ | 
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और योद्याओ्रों स्रे यह देश भरा पड़ा था। लत्ित-कल्ा के प्रेमियों की संख्या भी कम मे 
थी। गुण तथा धार्मिक आचरण का बड़ा सम्मान किया जाता था" | 

चीनी यात्री का कथन है कि यहां के लोगों के रीति-रिवाज और रहन-सहन संकु- 
चित तथा अनुदार थे | संपन्‍न कुल अपव्ययिता में एक दूसरे से प्तिस्पर्दा करते थे । मंत्र- 
विद्या में लोगों का बड़ा विश्वास था| श्रद्युत अ्रथवा चमत्कारपूर्ण कार्यों का वे बहुत 
मूल्य लगाते ये ९ किंतु चीनी यात्री का यह कथन ठीक नहीं है । बौद्धधर्म का प्रेमी होने 
के नाते उन के लिए, एक ऐसे देश के लोगों की रहन-सहन में भरुटियां निकालना स्वाभा- 
विक था, जहां बौद्धों की संख्या बहुत अल्प थी और जहां की भ्रधिकांश जनता जाति- 
पाँति के नियमों को मानती तथा देवी-देवताञ्रों की पूजा करती थी। 

थानेश्वर देश में पुष्पभूति नामक एक राजा हुआ । वह शिव का अनस्य 
उपासक था | वह निरत्तंदेह तीनों लोकों को अन्य सब देवताओं से शून्य समझता था * | 
उस की मजा भी शिव की उपासना करती थी। पुणभूति दक्षिण देश से आए हुए. एक 
शौव महात्ता के प्रभाव में आ गया था। उन महात्मा के प्रति उस के हृदय में बड़ी भ्रद्धा 
ओर सम्मान था । महात्मा का नास मैसवाचार्य था। एक बार उन्हों ने पुष्पभूति से श्मशान- 
भूमि में चल कर वेतालसाधना नामक एक धार्मिक क्रिया के संपादन में सहायता प्रदान 
करने की प्रार्थना की | राजा ने बड़े प्रेम-भाव से उन्हे' सहायता दी। उस की हृढ़-भक्ति 
से प्रसन्न हो कर श्रीदेवी श्मशान-भूमि में प्रकट हुई' | देवी ने उसे बर दिया कि तुम एक 
शक्तिशाली राजवंश के संस्थापक होगे । देवी का वरदान फलीभूत हुआ और इस प्रकार 
प्रष्यसूति उस राज्य-बंश का संस्थापक हुआ, जिस को सब से अधिक प्रसिद्ध और शक्ति- 
शाली राजा भ्रीहर्ष हुए । हष-संवत्‌ २२ के वंसख्लेरा के ताप्न॒लेख,* संबत्‌ २४ के सधुबन 
वाले फलक* सोनपत की ताम्र मुहर" से तथा नालंदा में प्रास महरण महाराज हर्ष 
के पू॑वर्ती राजाओं और उन की रानियों के नाम शात होते हैं। उन के नाम इस 
प्रकार हैं 


*देखिए, 'दप॑चरित', ठृतीय उच्चुवास, पृष्ठ १४७ और झागे । 

रबाठसे, जिरद्‌ १, पृष्ठ ३-४ 

3 अन्यदेवताशून्यससस्पप्तरेज्ञोक्पस -- हर्षचरित', छठ ११९ 

“मद्ाकालहदयनाज्रो महाम॑क्रस्थ' * * 'सहाश्सशाने जपकोस्या कृतपूर्वसेवो5स्मि तरय 

च वेतालसाधनावसाना सिद्धि'"'''''*'असहायैश्च सा दुरापा त्व॑ चालमस्मै कर्मणे''' '*'''' 
-- हर्ष॑चरित', पूछ १६१ 
४देखिए, 'एपिग्राफिआ इंडिका', लिंदंद ४, एष्ठ २०८ 
क् का 39 जिछ्द्‌ १, एंड ६७ 
७५) 'पुप्त इंसकृष्शंस', नं० #२ 
८नजनरक्ष विहार-डडीसा रिप्षर्त सोसाइटी, १६१६, छड्ठ ३०२ तथा १६२०, 
१५१--१४२ 
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अब यदि हम हर्ष के सिंहासनारेहण के समय (६०६ ६० ) से पीछे की ओर 
द्विसाथ लगाते हुए चले और प्रत्येक राजा का शाक्षन-काल स्थूलरूप से २५ वष' का मान 
हें, ( राज्यवर्द्धन को छोड़ कर जिस ने फेवल' पाँच मास तक राज्य किया था ) तो हम इस 
परिणाम पर पहुँचते है कि मरवर््धन ६०५ ६० में सिंहासन पर बैठा । इस प्रकार स्थूल-रूप 
से विचार करने पर मालूम होता है कि पुष्यभूति के वंश की स्थापना छुठी शताब्दी के 
आरंभ में हुई थी। यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि फिस प्रकार गुप्त-साम्राज्य की 
निर्यलता के कारण उत्तरी भारत के विमिन्न भागों गें स्वतंत्र राज्य-बंश स्थापित हो गए 
थे। थानेश्वर फा वंश पहले किसी सावंभौम राज्यशक्ति के भ्रधीन था। जायसवाल 
महोदय ने 'मंजुभीमलकल्प” के एक पद की जो व्याख्या की है, उस के अनुसार धानेश्वर 
के शजाओं के वंश की उत्पत्ति उसी नगर के विभूवर्द्धन--यशोधर्मन से हुई |* 'बरद्धन! की 
उपाधि जो इस वंश के राजाओं ने धारण की, उन के पूर्वजों से ली गई थी। गैसा कि 
सन की उक्त उपाधि से प्रकथ होता है, वे वैश्य जाति के थे | पहले वे मौखरियों के मंत्री 
थे, फिर बाद को वे स्वयं शजा बन बैठे | 
मालवा के सम्राट विधषुवर्द्धन-- यशोधर्मन के साथ थानेश्वर के वर््दन राजाओं 
का संबंध दिखाने का प्रयक्ष करना,निससंदेह बड़ा रोचक है | किंतु उस का पूर्णतया सम: 
थन करने फे लिए श्रतिरिक्त संतोपप्रद प्रमाणों तथा युक्तिपूर्ण प्रबल तकों की आ्रावश्यकता 
है। इस प्रश्न से संबद्ध 'मंजुश्रीमूलकल्प” का विवादग्रस्त पद वास्तव में बड़ा श्रसरष्ट और 
'ज्ञायसबाल, इंपीरियक्ष हिस्द्ी भ्राफु इंडिया', प्रष्ठ ८ 
शविवादअस्त श्लोक इस भकार हैं;-- 
विष्णुप्रभवौ ततन्न भह्ाभोगो धनिनों तदा ॥ ९१४ ॥ 
मध्यमात्‌ तो भकाराधो मंत्रिमुण्यौ उभौ तथा । 
निनौ ०७. ॥ ६११ ॥ 
ततः परेण भूपाकों जाताभामलुजेश्वरों॥ ६१९ ॥ 
संप्तमष्टशत्ता श्रीणि श्रीकेठवासिनस्तदा । 
आादित्यनामा वैश्यास्तु स्थानमीश्वरपासिनः ॥ ६१७ ॥ 
अविष्यति न संदेशो 'भस्ते सर्वन्न भूपतिः । 
इकाराण्यो नाभतः मोक्तो सार्वभूमिम्राधिपः ॥ ६१८ ॥ 
-जायसवाक्ष, 'हंपीरियक्ष हिस्ट्री आफ हंडिया,' संस्कृत-भाग, पृष्ठ ४२ 
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अस्पन्‍्न दो धनी व्यक्तियों का उल्लेख है, जो महायान बौद्धधर्भ के बढ़े भक्त थे और मंत्रि 
पद पर प्रतिष्ठित थे । ६१७ वें शल्ोक में श्रीकंठ ( थानेश्वर ) से संबंध रखनेवारी एक 
नए राजवंश का उल्लेख है | ६१४ से ६१६ नं० के श्ज़ोकों के साथ ६१७ वे श्लोक का' 
संबंध होना कोई आवश्यक नहीं है।इस स्थल' पर थह भी लिख देना उचित है [के 
६१७ वें छोक के आदित्यनामा वैश्यास्तु... ...” श्रादि पद से यह नहीं प्रकट होता कि 
बह आदित्यवर्द्धन नामक किसी राजा-विशेष की ओर संकेत कर रहा है | ग्रंथकर्ता के 
कथन का अभिप्राय यह है कि थानेश्वर राजवंश से संबंध रखनेवाढों तीन राजा थे और 
वे आदित्य की उपाधि धारण करते थे | हम जानते हैं कि भहाराज हर्ष 'आादित्य'--- 
शीलादित्य--की उपाधि धारण करते थे। 'मंजुश्रीमूलकल्प! के पदों में व्याकरण तथा 
वाक्य-रचना संबंधी बड़ी बेदव भूलें दिखाई पड़ती हैं | ऐसी अवस्था में उन पदों की सहा- 
यता से ऐतिहासिक तथ्य पर पहुँचना कठिन ही नहीं, वरन्‌ श्रसंभव ग्रतीत होता है | यहां पर 
यह बात भी उल्लेखनीय है कि मूलग्रंथ के ६१४ वें श्लोक के एक पद का पाठांतर--विषूु 
प्रभवी! के स्थाव पर भ्राह्मणप्रभवौ--मिलता है| ऐसी दशा में विष्युवर्दधन के साथ 
थानेश्वर के वंश का संबंध दिखाने का बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता है | 


वरदधन राजाओं की जाति 


मालवा के सम्राठ, यशोधर्भस तथा थानेश्वर के बर्द्धन राजाओं के बीच संबंध- 
अं खला स्थापित करनेवाले सिद्धांत का मूल्य चाहे जो कुछ हो, यह निश्चय है कि 'मंजुशी - 
मूलकल्प” का रचयिता वरद्धंन राजाओं को वैश्य जाति का बतलाता है. | वास्तव में 'बर्द्धन! 
की उपाधि ही इस बात को प्रकट करती है. और द्वेनसांग के लिखे हुए भ्रमण-वत्तांत से 
हमें इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होता हे कि कन्नौज के गजा शिलादित्य 'फीशे! 
अथवा वैश्य जाति के थे |" कनिंघम का मत है कि 'बीनी यात्री का कथन गलत है। थे 
कहते हैं कि हवेंनस|ग को वैश्य राजपूतों से वैश्य जाति. का भ्रम हो गया है| मेरा बिचार 
है कि वास्तव में कनिंघम का द्वी ख्याल ग़लत है | ह्ेनसांग ने भारत के विभिन्न भागों में 
शासन करनेवाले श्रमेक राजाओं की जाति का उल्लेंख किया है। उस के कथनानुत्तार 
बलभी का राजा भुवभष्ट क्षत्रिय था, सिंध का राजा शूद्र था, उज्जैन का राजा ब्राहण 
तथा पारियात्र का राजा वैश्य जाति का था। यह अनुमान करने का कोई कारण नहीं है 
कि कन्नौज के राजा शिलादित्य की जाति के संबंध में हेनसांग का उल्लेख भ्रमपूर्ण है। 
वाट का भी कहना है कि उस के कथन का कुछ आधार अ्रवश्य रहा होगा ।* 

नरवर्द्धन, राज्यवर्द्न, श्रादित्यवर्द्न तथा प्रभाकरवर्द्धन सूर्यदेव के अ्रनन्य 
भक्त थे। छठी शताब्दी में, सुर्योपासना का बहुत प्रचार था और देश के विभिन्‍न 
भागों में सूर्यदेव के बहुसंख्यक मंद्रि थे । 


$बारस, जिशद १, पृष्ठ ३४३ 
* "बड़ी, पृषठ ३४४-२४२ 





हर्ष का प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारादण [ ४है 


थानेश्वर-वंश का प्रथम राजा, जिस ने अपनी उन्नति के द्वारा ख्याति प्राप्त की 
थी, प्रभाकर बर्धन था | उस ने परमभद्दारक' एवं 'भहाराजाधिराज! की उपाधियां धारण 
की थीं | इन उपाधियों से उस की महानता तथा ख्वर्तत्रतता प्रकट होती है । अपने पड़ोसी 
राजाश्रों केसाथ उस ने अनेक युद्ध किए और उन में सफलता प्राप्त की | उन का बर्णन 
महाकबि बाण अपनी स्वाभाविक कवित्वमय तथा अलंकार-पूर्ण भाषा में इस प्रकार करता 
है।--हृणहरिणकेसरी, सिंधुराजज्वरो, गु्जरप्रजागर।, गांधाराधिपग धद्दीपकूठ३ स्तिज्वरो, 
लाटपाटवपाट्यरो, मालवलतालत्मीपरशु/”१--अर्थात्‌ बह ( प्रभाकरवर्द्धन ) हृण-रूपी 
मृग के लिए सिह था, सिंधु-देश के राजा के लिए ज्वर था, गुजर की निद्रा के भभकर्ता 
था, गांधार-राजा-रूपी सुगंधित गज के लिए -कूथ्हस्तिज्वर के समाम था, लाटों 
की पढ्षता का अपहारक और मालव देश की लता-रूभी लक्ष्मी के लिए कुठार था | 

प्रभाकरवर्द्धन ने उत्तरी-पश्चिमी पंजाब के हूणों, राजपूताना के गुजरों, गुजरात 
प्रदेश के लाठों तथा सिंधु, गांधार एवं मालवा के राजाश्रों के साथ जो यु किया, वे अ्न्ु- 
मानतः छोठे-मेठे आक्रमणों के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं थे । ज्ञात होता है कि इन युद्धों 
के फलश्वरूप उस ने किसी राज्य के जीत कर अपने राज्य में नहीं मिलाया | यह भी अनु- 
मान करना उचित नहीं जान पड़ता कि उत्तरी भारत के समस्त देशों तथा जातियों के! 
अपने अधीम कर अथवा उन पर अ्रपता प्रभाव स्थापित कर प्रभाकरवरद्धन प्रायः संपूर्ण 
उत्तरी भारत का शप्नाठ, बन गया था । हमें शात है कि हष' के सिंहासनारोहण के समय विकेट 
परिस्थिति उपस्थित थी श्रौर कतिपय उपरोक्त देशों के राजाओं के साथ उन्हें युद्ध करना' 
पड़ा था | ऐसी दशा में उक्त अनुमान किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता' | किंतु इतना' तो 
सष्ट ही है कि प्रभाकरवर्द्धन एक शक्तिशाली येद्धा था । अपने दूसरे नाम 'प्रतापशील” से 
वह बहुत दूर-दूर तक विख्यात था* 


प्रभाकरवर्द्धन की भाता महासेनगुप्ता देवी गुप्त-बंशोत्नन्ना मानी गई है' | इस समय 
थानेश्वर के बर््धन राजाओं के साथ उत्तरकालीन गुप्त नरेशों का मित्रता का संबंध था | 
स्मिथ महोदय का कथन है, “इस बात ने कि उस ( प्रभाकरवर्द्धन ) फी माता गुप्त-बंश की 
राजकुमारी थी, निरसंदेह उस की अकांज्षा को उत्तेजित किया और साथ ही उस श्राकांक्षा 
की पूर्ति में सहायता दी* |”? 


प्रभाकरबर्द्धन की रानी महादेवी यशोमती थी। वह “ राजा के वक्तुस्थल पर उसी 
भाँति शोमायमान थी जिस प्रकार कि लक्ष्मी नरक-विजेता“बिष्णु के वक्त पर" । ” चिरकाल 
तक प्रभाकखड्धन के कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई । वह स्वभाव से ही आदित्य का भक्त था, 
व पक 
१/इरप॑चरित', प्रथम उच्चूवास, पृष्ठ १७४ 
श्प्रतापशील इति प्रधितापरनामा---दर्षघचरित', पृष्ठ १७४- 
गस्मिथ, 'भर्ली द्विस्ट्री आफ़ इंडिया, पृष्ठ ३४६ 
“या अश्य बत्तसि नरकजितो लष्मीरिव लकास-- हर्षचरित', पृष्ठ ३७७ 
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गा ९. 
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अतः उस ने संतान के लिए आदित्यदेव की प्रार्थन' की और आंत भें उस का मनोरथ पूर्ण 
पुआ ! उस के तीन संतानें उत्सन्न हुईं जिन भें सब से बड़ा राज्यवर्द्धन था। यह राण- 
कुमार मानो सकल राजाश्रों के दल को दबाने के लिए वंज्र के परमाणशुओआं से निर्मित था" । 
उस के जन्म के अवसर पर पूरे एक मास तक उत्सव मनाया गया। कुछ और समय के 
व्यतीत होने १९ श्रावण के मास में, जब कदंब के वृक्ष में कलियां लगने लगीं, चातक का 
बित विकसित होगे लगा तथा मानस के निवासी मूक बन गए, यशोमती के गर्भ तथा हृदय 
पे एक साथ ही हप॑ का उदय उसी|प्रकार हुआ जिस प्रकार कि देवकी के गर्भ में लक्रपारि 
का; और अंत में ज्येष्ठ मास में, कृष्णपक्ष दादशी को, गोधूली के उपरांद दी, जब कि 
निशा की यौवनावस्था प्रोरंभ हुई, हर्ष-का जन्म हुआ्आा | राज-ज्योतिषी तारक ने घोषणा 
की कि मान्धाता के समय से ले कर अब तक चक्रवर्ती राजा फे जन्म के लिए, उपयुत्ता ऐसे 
शुभ बोग में संपूर्ण संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं उत्यन्न हुआ है/ | हम ऐसे 
शुभ लग्म में पैदा हुए जो व्यतिपात आदि सभी प्रकार के दोषों के अमिष्रंग से धक्त था 
शोर उस च्ुण सब यह उच्च स्थान पर स्थित थे | 

राजमहल में, नगर तथा आआरामों में बड़ा श्रानंद मनाया गया । ब्राह्मणों ने नवजात 
शिशु के पोषण के निमित्त वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया । राजपुरोहित हाथ में फल तथा 
शांति-जल् ले कर शिशु को आशीर्वाद देने के लिए आया । प्राचीन प्रथा के अनुसार कुल 
के बड़े-बूढ़े लोग भी आए । बंदी कारागार से मुक्त कर दिए गए। राजधानी में पंक्ति की 
पंक्ति दूकाने' छुआ दी गई' | उस आनंदोत्सव में स्वामी एवं सेबक, विद्ञानू तथा अनपढ़, 
छोटे ओर बड़े, सुरासेवी एवं संयमी, भद्र कुमारियों तथा बूद्धा कुरूपा स्त्रियों के बीच कुछ 
भेद-भाव नहीं था । नगर की समस्त जनता प्रसन्नता के मारे नाथने लगी थी। गाने और 
बाजे की ध्वनि सर्वत्र गज उठी | 

बाए ने 'हर्पचरित' में जो कुछ विवरण दिया है उस के श्राधार पर चितामणि विना- 
यक वैध महोदय ने महाराज हर्ष की ठीक-ठीक जन्म-तिथि निश्चय करने की चेष्टा की है। 
उन के कथनानुरार ज्येष्ठ बदी द्वादशी शक-संबत्‌ ५११ (५८६ ६० ) को १० बजे 
रात्रि के समय चंद्रमा कत्तिका नक्षत्र गें था और ज्येष्ठ बदी दवादशी शक-संबत ४१२ 
(५६० ६०) में भी चंद्रमा उसी नक्षत्र में स्थित था | इन दोनों संबतों गें से शक ११२९ 
अधिक संभव प्रतीत होता है; क्योकि शक-संबत्‌ ५१२ में द्वादशी तिथि सयेदिय के पश्चात्‌ 


१सर्वे्वीभस्पक्षपातायइञ्धपरभा शुभिरिव निर्मितं---६र्षचरित', छूड १८१ 

"कुडमलितकदंतकतरो, विकसितचातफचेतसि सूकम्ायसौकसि द्ेब्यां देवक्मा इंय 
अक्रपाणि यशोमत्या हृदये गर्भ व सममेव संबभूव-- हर्ष चरित', पुष्ठ १८४२ 

वततश्च माप्ते ज्येष्यमूलीये बहुलासु बहुलपक्तद्ठादश्यां व्यत्तीते अदोपससये समाःत- 
रुजति क्षपानौवमे सहसैवांतःपुरे समुदपादि कोलाइल!ः ख्रीक्षनस्थ--हर्षचरित', पृष्ठ १घरे 


अव्यतिपातादिसवंदोषाशिषगरहिते अहनि सर्वेपूच्धस्थानस्थितेष्वेव॑ भअह्दैष्चीदशि जप 
भेजे जय्म--हर्षघचरित', पृष्ठ १०४ 


हष॑ का प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण [ ५१ 


प्रारंभ हुई थी | जेष्ठ बदी द्वादशी शक-रंवत्‌ ५१२, अंग्रेज़ी गणना के अलुरार रविवार, 
४ जूम॑, सम्‌ ५६० ई० होता है। इस प्रकार की ज्योतिष-गणना के आधार पर ठीक तिथि 
का निर्धारित करना सदैव संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। विशेष कर प्रस्तुत गणना की 
सत्यता के संबंध में तो हमारा संदेह और भी बढ़ जाता है | क्योंकि दमें सब ठीक-ठीक बाते 
उपलब्ध नहीं हैं । ऊपर झिखा गया है कि हर, गोधूली के उपरांत ही जब निशा को यौक्ना- 
बस्था प्रारम हुई थी, पैदा हुए थे। इस से वैद्य जी १० बजे शात्रि का समय अतुसान 
करते हैं | किंतु जो कुछ तथ्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं, उन के अनुसार जन्म काल्न इप से 
पहले ही साना जा सकता है। यदि जम्म का ठीक रामय १० बजे रात्रि साम भी लिया 
जाय तो भी हम किसी एक निश्चित परिणारा पर नहीं पहुँचते। हसारे सामगे शक-रांवत्‌ 
५१११ और ५१२ का प्रश्न श्रा उपस्थित होता है | इस के अतिरिक्त वैद्य महोदय स्वय 
दो संदिग्ध बातों का उल्हेख करते हैं | उपरोक्त दोनों संबतों में कृत्तिका और ददशी दोनों 
ज्येत्न मास में तभी पढ़ती हैं, जब्र वह अ्रमांतृ सास माना जाय | किंठु उत्तरी भारत की 
गणना के अनुसार सास पूर्णिमांत होते हैं। बाण उत्तरी भारत का रहनेवाला था, 
अतः उस ने निश्चय ही उत्तरी भारत की गणना का अनुसरण क्रिया होगा। इ्रा के 
सिवाय बाण के कथनानुसार हर्ष मान्वाता की भाँति ऐसे लग में उत्पन्न हुए थे जब कि 
सब अह उच्च स्थान में थे | किंतु वैद्य महोदय की तालिका से प्रकट होता है कि न तो शक- 
संबत्‌ ५११ की ज्येष्ठ दवदशी के १० बजे रात्रि में और न दूसरे वर्ष की उस तिथि तथा 
उस सम्रय में ही, ग्रह उच्च स्थान में थे | उस का यद अनुमान और कथन भी कि बाण 
का प्रसाण भ्रहों की ध्थिति के संबंध में अविश्वसनीय तथा जसा-समय के संबंध में मानभीय 
है, सर्वधा श्रनुचित एवं श्रसंगत प्रतीत होता है' | हमें या तो बाण की दोनों बातों के! 
मानना होगा यां दोनों के श्रश्वीकार करना होगा" | 

हर के जन्म के निकटतम ससय का निश्चय हम इस प्रकार से कर सकते हैं:-- 
हमें शांत है कि राज्यश्री अपने विवाह के रामय ११ वर्ष से कम्त अवस्था की नहीं थी? | 
हप॑ शज्यश्री से कम से कम दो-तीम वर्ष बड़े थे। इस प्रकार राज्यभ्री फे विवाह के सगय 
हर की अ्रवस्था १४ वर्ष के लगभग रही होगी | विवाह के पश्चात्‌ वृद्ध राजा प्रमाकरबर्द्धन 
कुछ समय तक जीवित रहा | हे ६०६ ६० में सिंहासन पर बैठे थे। इस प्रकार शात 
होता है. कि ६०६ ई० में जिस सभय वे सिंहासम पर बैठे थे उद् समय उन की असस्या 
१६ वर्ष के लगभग रही होगी | दूसरे शब्दों में इस का अर्थ यह होता है कि हर्ष का जन्म 

१ हूस आलोचना के संबंध में वेखिए, वैथ, 'दिस्दी आफ़ भेडिएयल हंढिया' विरद 
9, नोट ४, पृष्ठ ४१-४३ 

ररा्यक्नी अपने विधाद के समय तरुणापस्था के प्राप्त भी भौर उस के स्तेन उठने 
लगे थे | देखिए, 'हपंचरितः, एछ १६६ में राज्यभ्री के संबंध में 'पर्योधरोन्नमनफाल? पद का 
अयेग । भारतीय वालिकाज्नों के शरीर से यौवन के लणण शीघ्र ही प्रफु- देत हो 
जाते हैं ) 


भर] हृ्षवर्द्धन 
(६०६--१५ ७०) १६१ ६० के परे नहीं हो सकता | संभव है' कि उन का जन्म एक वर्ष 
पूर्व ही हुआ हो | 

जब राजकुमार राज्यवद्धंत। ६ वर्ष का था और जब हर्ष धात्री की अँगुली के 
सहारे किसी प्रकार पाँच-छः पण चल लेते थे, तब रानी यशोमती ने राज्यश्री के! उसी 
प्रकार गर्भ में भ्राइण किया जिस प्रकार नारायण की मूर्ति ने बसुधा देवी के! | बाण 
के वर्णन के शअ्रनुसार हे की अवस्था उस समय किसी प्रकार दो वर्ष से अधिक नहीं 
थी । यथा-समय रानी यशोमती क्ले-गर्भ से राज्यात्री का उसी प्रकार जन्म हुआ जिस प्रकार 
शची के गर्म से जयंती का अथवा मेना के गर्भ से गैरी का* । 

जब राजकुमार कुछ बड़े हुए तब यशोमती के भाई ने अपने पुत्र भांडी का, 
उन की सेवा के लिए, अपंण किया। भांडी उस समय आठ वर्ष का बालक था | बाद 
के राजा ने कुमारगुप्त तथा माधवशुप्त नामक दो भाइयों के! भी उन का साथी नियुक्त 
किया । ये दोनों भाई मालव-राज के पुत्र थे। कुमारणुप्त की अ्रवस्था १८ वर्ष की थी 
और उस का शारीरिक गठन बहुत ही सुंदर था। माधवगुष्त उरा से छोटा था | इस में 
संदेह करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं कि मालब-राज जिस का उल्लेख ऊपर किया 
गया है उत्तरकालीन गुस-राजा महासेनगुप्त था । अफसड़ के लेख से हमें ज्ञात होता है 
कि महासेनगुप्त का पुत्र माधवशुप्त हष का साथ करने के लिए, लालायित था। अ्रतः 
जब बाण हमें यह बतलाता है कि मालवराज का पुत्र माधवगुप्त हे का एक साथी 
नियुक्त किया गया था, तंब हम सहज ही इस परिणाम पर पहुँच. जाते हैं कि वह मालव- 
राज महासेनगुप्त था| इस समय उस के अवश्य ही दुर्दिन रहे होंगे । एक बात तो यह 
थी कि उसे स्वयं प्रभाकरवर्द्धन ने पराजित किया था ।- दूसरे यह भी संभव है कि १९७५ 
ई० के कुछ पूर्व, कलचुरि-राज शंकरगण ने मालवा प्र जो आक्रमण किया था उस से 
उसे भारी क्षति पहुँची हो । जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चय ही है कि मालवा का राजा 
प्रभाकरवर्द्धन के श्रधीन था। उस के दोनों पुत्र संभवतः बंधक रूप में रख लिए, गए: 
थे, ताकि वह अधीनस्थ राजा की भाँति सदृब्यवहार करता रहे, कभी विरोध अथवा विद्रोह 
न करे। 


दोनों राजक्ुमारों तथा राजकुमारी राज्यभ्री को अ्रपनी पद-अतिष्ठा के डपयुक्त 
उच्च शिक्षा अवश्य ही दी गई होगी । उन की शिक्षा के संबंध में बाण ने कुछ बिस्तार के 
साथ नहीं लिखा है, किंतु इतना निश्चय है कि राजकुमारों के पूर्ण सैनिक शिक्षा दी गई 
थी और वे श्रेष्ठ सैनिक बन गए थे | बाण लिखता,है “'कि दिन-प्रति-दिन शस्त्राभ्यास के 
चिहों से उन के हाथ श्याम हो गए थे, मालूम होता था कि वे समस्त राजाओं के प्रताप- 
पी श्रग्नि को बुझाने में मलिन हो गए थे* ।” उन्हों ने अपने शरीर को ,खूब बलिष्ठ बना 

*नारायणमूर्तिरिव वसुधां देवीं, 'हपचरित', पृष्ठ १६९ 

#जयन्तीमिव शची गौरीमिव मेना, 'हर्षचरित', घृष्ठ १8२ 

ब्अनुदिवस शखस्राभ्यासश्यामिकाकलं कितमशेपराजकप्रतापाण्निनिर्ापएसक्िमममिय 
फरतलम , 'हषचरित', पष्ट १६९ 


हष॑ का प्रारंभिक जीवन और सिंदासनारोहण [ ४३ 


लिया। वे कुशल घलुर्धारी बन गए तथा श्रत्य अनेक प्रकार फे सैनिक अल्न-शत्रों के 
प्रयोग में दक्ष हो गए.। सैनिक-शिक्षा के अतिरिक्त राजकुमारों को श्रत्य अनेक उपथोगी 
विद्याओं की उच्च शिक्षा भी दी गई होगी । उन दिनों विद्यार्थियों के व्याकरण (शब्द-विद्या), 
शिल्‍्षप-विद्या, चिकित्साःशास्त्र, तक॑-शाख््र ( हेतु-विद्या ), अ्रध्यात्म-विद्या आदि विषयों की 
शिक्षा दी जाती थी । हमारा श्रनमान है कि इन में से कुछ, विद्याओं के तो वे पूर्ण पंडित 
बनाए गए होंगे और शेष का उन्हें साधारण, प्रारंभिक शान कराया गया होगा | हम जानते 
हैं कि ह॑ श्रागे चल कर अंथकर्ता हुए और उन्हों ने अपनी पुस्तकों द्वारा ख्याति प्राप्त की। 
ऐसी दशा में यह अनमान करना श्रसंगत न होगा कि वह तत्कालीन अनेक विद्याओं से अवश्य 
परिचित रहे होंगे । बाण की “कादंबरी' में राजकुमार चंद्रापीड़,की शिक्षा का मनेरंजक 
विवरण उपलब्ध होता है' | उस को जिन विषयों की शिक्षा दी गई थी उन में ध्याकरण, 
न्याय, राजनीति, काव्य, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित थे | वह युद्ध-कला 
में पूर्णतया पारंगत किया गया था और सब प्रकार के अखन-शत्न्रों के प्रयोग में कुशल था| 
राजकुमार चंद्रापीड़ की शिक्षा से एम ह्ष की शिक्षा का कुछ भ्रनुमाव कर सकते हैं | 

राजकुमारी राज्यश्री उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों सयानी होती गईं, त्यो-त्यों दृत्य एवं संगीत- 
कला से उस का परिचय भी बढ़ता गया। वह सब गुणों में निपुण और सब प्रकार से 
योग्य बन गई। उस ने शा्रों का अ्रभ्यास क्रिया । जिस समय चीनी यात्री हेनसांग हर्ष- 
वर्द्धन के सामने बौद्धधर्म की व्याख्या कर रहा था, उस समय राज्यश्री हप॑ के पीछे बैठी हुई 
उसे भ्रवण कर रही थी? | जब राज्यश्री पूर्ण सयानी हो गई तब शजा के उस के विवाह 
की चिंता हुईं। विभिन्न स्थानों से विवाहेच्छुक राजकुमारों के धावक आए; किंतु बुद्ध पिता 
को राज्यश्री के उपयुक्त कोई वश न मिल्ला । उस की चिंता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई ) श्रंत 
में उस ने कन्नौज के मौजरि-राज थ्रहवर्गा को पसंद किया। वह सब प्रकार से योग्य तथा 
राज्यभ्री के स्वथा उपयुक्त था क्योंकि मौस्वरि लोग समस्त राज-बंशों के सिर्मौर थे और 
शिव के पद-चिह्न की भाँति वे संपूर्ण संसार-द्वारा(पूजे ।जाते थे* | प्रहवर्मा एक पुण्यात्मा 
राजा था, वह (थ्वी पर ग्रह-पति ( सूर्य ) की भाँति सुशोभित था? । 

बिवाह की तैयारी बड़े धूमधाम के साथ की गई | विवाहोश्व बड़े समारोह और 
ढाढ-बाद के साथ मनाया गया । भोज, संगीत|तथा विभिन्न प्रकार के आमोद-प्रमोद कई 
दिनों तक निरंतर होते रहे। ज्री-पुरष, बालक-बृद्ध सभी उस उत्सव में सम्मिलित थे। 
प्रत्येक व्यक्ति शपनी शक्ति एवं योग्यता के अ्रनुसार विवाह के कार्य में हाथ बैंठाने के लिए 
उत्सुक था। विवाह-कार्य का संपादन, सब प्रकार से राजा के पद एवं प्रतिष्ठा के श्रतुकूल 
. करना आवश्यक था | इस बात पर विशेष ध्यान।दिया गया था. कि बर पक्ष॒वालों के! सब 





*देखिए, 'जीवनी!, पृष्ठ १७६ 

>मूहन्मृप्निस्थितोपि भादश्वरपादस्यास हृव सकलझुवननमस्कृतों मौसरि-पंश। 
+--हर्षचरित', पृष्ठ २०० 

अहवर्सा नाम अहपतिरिय गोंगत।, 'दर्घचरित', पृष्ठ २०० 


४] हर्पब्दन 


प्रकार की सुविधा और सुपास दिया जाथ , जिस से उन्हें शिकायत करने का कोई सौफ़ा न 
मिल्ते । बाण का कथन है कि विवाहोत्सब के कार्य में सक्रिय भाग छेने के लिए राजागण 
भी कठिबद्ध हुए थे और सुदूर पूर्व के सभी सामंतों की रानियां भी इस झवसर पर 
आई थीं। हे 

विवाह का सभी काम्म बड़ी धूमधास के साथ समाप्त हुआ" । अहृवर्मा अपनी 
नवविवाहिता त्री के लेकर अपने घर आया। वियाह का राजनीतिक परिणाम बड़ा 
महत्त्वपूर्ण था। मौखरि लोग गुप्त राजाशों के पुराने शत्रु थे । अब अहृवर्मा और राज्यश्री 
के विवाह द्वारा मौखरियों तथा धानेश्वर के पुष्यभूति-वंश के बीच पैत्री-संबंध स्थापित हो 
गया। अतः युप्तवंश के लोग युष्यभूति-बंश के शत्रु बन गए. | पुष्यभूति तथा मौखरियों फे 
मैन्नी-संबंध के विरोध में मालबा के गुप्त लोगों ने गौड़ों के साथ मित्रता कर ली। मौखरियों 
और गौड़ों की पारस्परिक शत्रुता इशानवर्मा के शासम-काल से चली आ्रावी थी। गौड़ों का 
राजा इस समय शशांक था और वह संभवतः गुप्बंश का था। इस प्रकार बंगाल के गौड़ 
और मालवा के गुप्त लोगों ने पुष्यभूति तथा मौखरियों के विरुद्ध अपना एक गुड्ड बना 
लिया । यह राजनीतिक दलकबंदी स्पष्टतः थानेश्वर के राजा के जिए. विपत्तिजनक संभावनाओं 
से परिपूर्ण थी। सिहासनारोहण के समय महाराज हर्षवर्धन को जिन उपद्रयों का सामना 
करना पड़ा उन में से अधिकांश की उत्यति का मूल कारण कन्नौज तथा थानेश्वर का 
मैत्री-संबंध ही था | 

विवाहोत्सव के सुखद एवं सफल संपादन के श्रनंतर बुद्ध राजा का चित्त राज्य की 
उत्तरी-पश्चिमी सीमा की श्रोर श्राकषित हुआ । ६०४ ई० के लगभग, प्राचीन. भारत के 
स्व॑॑त्र लुटेरे हूणों ने एक बार फिर उपद्रव मचाना ग्रारंग किया। थानेश्बर राज्य की 
उत्तरी-पश्चिमी सीमा को इन अ्रशांति-प्रिय छुटेरों रो सदेव भय बना रहता था। उन्हें 
शांत रखने के लिए बार-बार दंड देने की आवश्यकता पड़ती थी । फलतः उपद्रव के प्रारंभ 
होते ही, राजा प्रभाकरवर्द्धन ने बड़े राजकुमार राज्यवर्धन के। एक विशाल सेना के साथ 
उत्तरी-पश्चिमी सीमा की शोर हूणे। के! पराजित एवं दंडित कश्ने के लिए भेजा। बाण के 
कथनानुसार युवराज की अवस्था उस समय वर्म धारण करने के उपयुत्ता थी | हर भी एक 
आअश्वारोही सेना के साथ अपने अग्रज के पीछे चते | हर्ष युवराज से चार बर्ष छोटे थे । 
जिस समय राज्यवर्द्धन हूणों के साथ युद्ध करने में संलम था, हर्ष हिमाचल के अंचल में 
स्थित शिविर से दूर आखेंड का आनंद उठाते रहे | अपनी बाण-वर्षा से उन्हों ने कुछ ही 
दिनों में आस-पास के जंगले। के। वन्य-पशुओं से विद्वीन कर दिया । 

युद्ध-काल के बीच ही में हर्ष के कुरंगक नामक एक दूत से यह दुखद समा- 
चार मिला क्रि वृद्ध राजा तीम ज्वर से पीड़ित है' श्रौर शय्या पर पड़ा है। पिता की बीमारी 





"विवाह के अत्यधिक मभोर॑जक वर्णन के लिए देखिए, 'हर्पचरित', पृष्ठ ३९००-२०७ | 
बाण का वर्णाव तत्कालीन सामाजिक अवस्था का पुक सजीव चित्र हमारे सामने उपस्थित 
करता है। 


हर्ष का प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण [ ४५. 


का हाल सुनते ही हे तुरंत घोड़े पर सवार हो राजधानी पहुँचे । उन के साथ। उन का 
पमेय भाई भांडी भी था। राजधानी में पहुँच कर उन्हों ने देखा कि राय नगर शोक- 
सागर में निमम्न है | राजा का रोग असाध्य हो गया था। उस के मित्र, परामशदाता, 
संबंधी तथा शजमंत्रीगण सभी निराश हो उस की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थें। रानी 
यशोमती स्वामी के जीवन से एकदम निराश हो, अन्य रानियों के साथ धधकती हुई चिता 
में कूद पड़ी । माता के इस भीपण संकल्प रो विचलित करने के लिए हगे से बहुत शनुनय- 
विनय किया; किंठु उन के शारे प्रयत्न विफल सिद्ध हुए. । राज्यवर्द्धन के! बुलाने के लिए. 
एक के बाद एक करके अनेक कुशल दूत पहले ही श्वाना किए जा चुके थे । इभर इसी 
बीच में आधुवेद-शाज््र के श्रष्टांगों गें पारंगत सुषेए तथा रसायन नामक दो पढ़ चिकित्सक 
लाख प्रयत्न करने पर भी गहराज को अच्छा न होते देख बिल्कुल हतोत्साह हो गए शोर 
उन्हो ने अपने मौतिक शरार को अग्नि में भस्मसात्‌ कर दिया। राजा का स्वर्गवास हो 
गया । राज्य भें चारो शोर कुदराम मच .गया, सर्वन्न शोक और बिलाप होने ल्गा। मरते 
समय राजा ने अपने छोटे पुत्र से क्लीण स्वर में कह्य--थह प्रथ्बी तुम्हारी हैं, ठुम इस के 
उत्ताधिकारी ॥नो?-- ऐसा कहना तो केवल पुनरुक्ति ही होगी, क्योंकि तुम तो स्वयं चक्र- 
वर्ती-पद के लक्षणों से युक्त हो। 'राज-फोधष पर अपना अधिकार कर लो'--तुम से ऐसा 
कहना भी निरर्थक है; क्योकि चादनी की भाँति निर्मल यश का संचय करना ही वुम्हारी एक 
मान लञालसा है । 'सकल राज-पमूह को अपनाओ'--तुम से शैसा कहना भी निर्रथक ही 
है; बयोंकि तुम मे अपने गुणों से जगत को अपना लिया है| 'राज्य के भार को संभालौ'--- 
तुम्हें ऐेसा कहना भी अनुचित मालूम द्वोता है; क्योकि तुम तो तीनो लोक के भार को वहन 
करने में अ्रभ्यस्त हो। अपने शत्रुओं का विध्यंस करो'--यह थे स्‍्वयं तुम्हारे शांतरिक 
पराक्रम की प्रेरणा है? | 

मरणासन्न महाराज प्रभाकरवर््न के इन उपरोक्त शब्दों से यह भ्वनित होता है 
कि वह अपने बाद हम॑ क्रो राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था | स्मिथ का कथन है' 
कि शज-दरबार में एक ऐसा दल्ल था जो छोटे राजकुमार को सिहासन का उत्तराधिकारी 
बनाने के पक्ष में था*। किंतु इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है | हर्ष गद्दी के लिए. 
लालायित नहीं थे और न उन्‍हों ने अपने दिल में कोई मंसूतरा ही बांधा था। हमारा यह 
कथन इसी से प्रमाणित होता है कि शज्यवर्द्धन को युद-छेत्र से बुलवाने के लिए, उन्हों ने 
एक-एक करके अनेक दूत भेजे थे | यही नहीं, उन्हों ने ईश्वर रे प्रार्थना भी की थी कि बड़े 
गाई राज्यवडन ही गद्दी के अधिकारी बनाए. जांय और उन को यह भय था कि कदाचित्‌ 


'दितिरियं तवेति लक्षणास्यातयक्रवतिपदुस्थ पुनरुकमिव | स्वीक्रियतां कोशः 
शकिकरनिफरनिर्सलयशःसंचथैका भिनिवेशिनो निरुपयोगमिव । आश्मीक्रियतों राजकमिति 
गुणगणात्मीकृत॑ जगंतो गतार्थमेष । उल्मतां राज्यभारः इति भ्रुवगश्नमभारवहनोचितस्थालु- 
बेतनियोग एज । शन्नवों नेया इति सहजस्य तेजस एवेयं चिंता--६षंच रित', एछ४ २१४ 


जस्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया, पछठ १४३ 


न] ८ इर्षबर्दन 


पिता की मृत्यु को सुम कर वे संसार छोड़ न-बैठे ॥। 
हूणों पर विजय प्राप्त करके राज्यवर्द्धन राजधानी के वापस श्राया | संपूर्ण राज- 


नगर राजा की मृत्यु से उदास और शोकग्रश्त था। पिता की झृत्यु पर ग्रुवराज को इतना 
अधिक शोक हुआ कि उस ने राज-काज का दायित्व हर्ष पर छोड़कर संन्यास ग्रहण करने 
का संकेल्प कर लिया । उस ने हर्ष से कहा कि मेरे सन-रूपी वस्त्र में जो स्तेह-रूपी मल 
संलग है उसे पर्॑त-शिखर से बह कर आते हुए, खोतों के स्वच्छ जल से धोने के लिए मैं 
संन्यास अहण करना चाहता हूं। श्रतः मेरे हाथ से राजत्व का भार तुम अपने अपर 
लो*। रज्यवर््न के इस संकल्प से हम को बड़ा दुःख हुआ ) उन्हों ने अपने श्रश्नज से 
कहा कि ऐसी आजा देना ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई “श्रोतिय को सुरापान करने, 
सद्भत्य को स्थासी से द्रोह करने, सज्जन पुरुष को अधम के साथ व्यवहार रखने अ्रथवा 
साध्वी को सत्तीत्व का त्याग करने के लिए कहे? |” किंतु राज्यवर्द्धन अपने संकल्प से तनिक 
भी विचलित नहीं हुआ । संसार का त्याग कर संन्यास अहण करने का उस का निश्चय 
हढ़े था। पूर्व आदेश के श्रनुसार वस्न-रक्षक ने उस के लिए वल्कलश' बख्त लाकर प्रस्तुत 
किया । संन्यास लेने की सब तैयारी हो गई तब सहसा विपत्ति-सूचक घठनाओं की भाशंका 
से राज्यवर्द्न को संस्यास-दंड' ग्रहण करने के बदले राजदंड' संभालने के लिए विवश होना 
पड़ा | उस ने अपने चित्त को संन्यास फी ओर से हटाकर युद्ध-क्षेत्र की ओर प्रवृत्त किया | 

राजकुमारी राज्यश्री का संवादक नामक एक प्रतिष्ठित नौकर राज्यवर्द्धन के पास 
एक भीषण श्रापत्ति का संवाद लेकर आया | उस ने कहा, “श्वामिन्‌ | छिंद्र देख कर आझाषात 
करना दानवों के सद्श दुष्ट लोगों, की रीति है | जिस दिन राजा ( प्रभाषरबर्दधध ) की 
मृत्यु का हुखद समाचार मिला उसी दिन साला के दुष्ट स्वासी ने महाराज अदृवर्मा का 
प्राणांत कर दिया ) राजकुमारी राज्यभी चोर की ज्री की भाँतिं कान्यकुब्ज के काणगार में 
डाल दी गई है, और उस के चरणों में बेड़ियां पहना दी गई हैं। इस के अतिरिक्त यह भी 
सुनने में आया है कि वह दुष्ट, यहां की सेना को नेता-रहित समझे कर इस देश' पर भी 
आक्रमण करने का विचार कर रहा है | इन्हीं समाचारों के लेकर मैं आया हू" | अरब सब 
मामला श्राप के हाथों में है, जैसा उचित सससें आप करें |! 


3श्रपि नाम तातस्य मेरणम्‌ महाग्रलयसध्शसिदस भुत्या झायें , घाष्पलल्श्वातो मे 
गृद्दीह॒स्कल्ले ना्रयेह्ा राजपिराश्रमपद न विशेद्धा पुरुषसिद्दों गिरिगुह्ास--हर्षचरित', पृष्ठ २३० 

रलेहमिस्यामि मनसि घाससीब संक्षरन रनेहमलसिर्द अमतः शिक्षरिशिखर- 

- प्रतमणः स्वच्चुलोतोरडुसिः प्रचालयित॒साअ्रेमपंदें--'इर्षचरित), पृष्ठ २४८ 

अश्रोभ्रियमिच सुरापाने सद्भ्ृत्यमिव स्वासित्रोहे सज्जनभिव नीचोपसर्पणे सुकज्त्र- 
मिव व्यमिचारे-ह॑चरित्न', घछ २४8 

“यस्मिन्रदनि अवशिपतिरूपरत इंति अभूत वार्ता तस्सिन्नेव देव अद्दवर्स्मा दुराव्मना 
मालवराजेन जीवलजोकमात्मनः सुकृतेन सह त्याजितः भतृदारिकापि राज्यभ्री कॉलायसनिगद- 
चुम्बितचरणा चौरांगणेव स॑यता कंल्यकुब्जे कारायाँ निक्षि्ता / किंबदृती च.....,...पुता- 
मपि भुवसाजिगमिपतीति--दर्षचरित', पृष्ठ २४१ 


भारत की राजनीतिक अवश्थों [. ४७ 


मालवा से युद्ध । 
इस दुखद समाचार को सुन कर राज्यवद्धन क्रोध के मारे श्रागबबूला हो गया | 
'संन्यास-गरहण के पूर्व-संकल्पं को त्याग कर वह बोल उठा कि “आज मैं मालवा राजबंश' 
का नाश करने के लिए जाता हू” | इस अ्रति उदंड शत्रु का दमन करना ही मेरे शोकापहरण 
का उपाय और मेरी तपस्या होगी। क्या मालव-राज के हाथों से मौखरियों का निरादर | 
( परिभव ) होगा ! यह ते वैते ही है जैसे कि अंधकार से सूर्य का तिरुकार कराना अथवा 
हरिणों से दिंह का अयाल खिँचाना" | ऐसा कह कर शत्रु पर श्राक्रमण करने के लिए दस 
सहस्त अश्वारोहियों की सेना ले कर उन्हों ने प्रस्थान किया | उन के साथ उन का' ममेरा 
. भाई भांडी भी था | हप को अपनी इच्छा के विरुद्ध राजधानी में ही रहना पड़ा। राजकुटुंब 
तथा प्रजा की देख-भाल करने के संबंध में राज्यवद्धन ने उन्हें कुछ शिक्षा दी श्ौर द्वाथियों 
सहित एक सशस्त्र सेना को उन के निरीक्षण में कर दिया। 
यहां पर एक प्रश्न यह उठता है' कि मौखरि राजा अहवर्मा की. हत्या करनेवाला 
मालव-नरेश कौन था १ उस का क्‍या नास था ! बाण इस विषय में बिल्कुल मौन है। 
हर के बंसखेरा तथा मधुवनवाल्ें लेखों में देवगुस नामक एक राजा का उल्लेख 
मिलता है। उन लेखों के अनुसार यह देवगुप उन समस्त शजाओों में संब से अधिक 
प्रसिद्ध था, 'जो दुष्ट अश्वों की भाँति थे श्रौर जिन्‍्हे' राज्यवर््धन ने अपने अधीन किया? । 
रायचौधुरी महोदय का कथन है* कि “चूँकि हर्षचरित में गुप्वंशीय राजाओं का. संबंध 
बराबर मालवा से दिखाया गय/ है. अतः इस बात में तनिक भी संदेह नहीं किया जा 
सकता कि उक्त लेखों का देवगुस और मौलरि-नरेश ग्रहवर्मा की हत्या करनेवाला' दुए 
मालवा धिपति दोनों एक ही व्यक्ति थे |! ड।० हर्नढ्षें के कथनावुसार* संभव हो. सकता है कि 
देवगुप्त, कुमारगुस तथा माधवगुप्त का बड़ा भाई रहा हो | 
उस के और उस के दोनों छोटे भाइयों के बीच आतृ-प्रेम अथवा मैन्नी-संबंध का 
खभाव था | वे दोनों संभवतः उस के सौतेले भाई अर्थात्‌ महासेनगुप्त की किसी दूसरी स्री 
के पुत्र थे। श्रफ़सड़ के लेख में, जिस में श्रीहर्ष के साथी माधवशुप्त का नाम मिलता है, 
देवगुप का नामोल्तेख नहीं उपलब्ध होता । किंतु इस में कोई. आश्चर्य की बात नहीं है| 
प्रथम बात तो यह है कि देवगु्त तथा माधवगुप्त में मैत्री-संबंध नहीं था | अतः संभव है 
कि लेख फे उत्कीर्ण-कर्ता ने देवगुप्त का नाम छोड दिया हो । दूसरी बात यह है कि देवगुप्त 
एक प्रकार से बलपूर्बक गद्दी पर अधिकार करनेवाला समझा जाता था और इसी कारण 
बह बंश-तालिका में स्थान पाने योग्य नहीं समझता गया" । ( यद्यपि इस बात को हमें श्रवृश्य 
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भ्द ] ह इ्षवर्द्धन 
स्थीकार करना पड़ेगा कि प्रतिदंद्ी भाई अथवा चचा का नामोल्हेख न करने को कोई रिवाज 
नहीं था" । ) उक्त दोनों बातों फे अतिरिक्त एक बात श्रौर भी है। जैसा कि डाक्टर 
चौधुरी कहते हैं, देवगुस्त का नाम अफ़सड़ के लेख में उसी प्रकार रो ग़ायब है जिस प्रकार 
मिंदरी के लेख की तालिका में स्कंदगुप्त का नाम* | 

बाण के हर्षचरित' से ज्ञात होता है कि मालवा के राजा (देवगुस) ने कर्णंसुवर्या 
के गौड़-राजा शशांक के साथ मैन्नी-संबंध स्थापित किया था | हेनसांग का अ्रमण-बूत्तांत 
उसे एक महत्त्वाकांची नरेश प्रमाणित करता है। उस की जीवन-लीला का वर्णुन _म झआारे 
चल कर एक श्रध्याय में करेंगे | उस की जीवन- गाथा के पढ़ने से हमें थोड़ा-बहुत शेरशाह 
का स्मरण हो आता है, जिस ने मुग़लू-सम्राद्‌ हुमायू' को राज्य से बाहर खदेड़ दिया | यहद 
बात प्राय निश्चित है कि शशांक गुप्तवंश का था | उस ते गुप्त-साम्राज्य के लुप्त गौरव 
को एक बार पुनुरुजीवित करने का प्रयक्षकिया था | बह कूठनीति का बड़ा भारी पंडित था | 
वह इस विचार का पोषक था कि प्रेम तथा युद्ध में सब कुछ न्यायसंगत है | वह बड़ा चहुर 
था। प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के उपरांत उस ने विचार किया कि अ्रब पुष्यभूति तथा 
मौखरि लोगों की शक्ति पर श्राघात कर ने का ठीक अवसर श्रा गया है। राज्यवद्धन, हर्ष 
तथा अहवर्मा तीनों की अ्रवस्था उस समय कम थी। मालवा के गुप्त लोगों तथा थानेश्वर 
के बर्द्धन लोगों के बीच अनबन थी ही । श्रतः कूटनीति की एक सुंदर चाल चल कर उस 
ने मालवा के देवगुप्त के साथ मैत्री-संबंध स्थापित किया और उत्तरी भारत के राजनगर 
कन्नौज पर दोनों ने संयुक्त आक्रमण किया | कन्नौज के पतन के पश्चात्‌ शीघ्र ही थामेश्वर 
पर भी श्राक्रमण होता; किंठ उस की योजना! जिसे उस ने बड़ी सावधानी और चहुरता के 
साथ तैयार की थी, अ्रंत में विफल हो गई । 

एक दिन जब महाराज हर दरबार-श्राम में बैठे हुए थे, कुंतल नामक एक 
अश्वारोही श्रफ़ुतर ने आ कर उन्हें सूचना दी कि महाराज राज्यवद्धन ने बड़ी ही आतानी 
के साथ मालव-नरेश को पराजित किया; किंतु गौड़-राजा के भूठे सम्मान तथा शिष्ठाचार 
के भुलावे में आ कर उस ने ( राज्वद्धन ) उस पर विश्वास कर लिया और उस ने 
( गौड़-राजा ) अपने भवन में उसे एकाकी, निरख पा कर मार डाला* | 

बंसखेरा का ताम्र-लेख इस घठना का उल्लेख इस प्रकार से करता है-- 
“देवगुप्त तथा अन्य राजाओं को--जो दुष्ट घोड़ों के सहश थे और जो चाबुक के प्रह्मर 
से अपना मुह फेर लेने के लिए वाध्य किए गए--एक साथ जीत कर, अपने शघुओं का 
मूलोच्छेदन करके, संसार पर विजय प्राप्त करके, प्रजा को संह॒ष्ट करके, ( महाराज 


१रयचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्द्री आफ़ एंशंट इंडिया, पृष्ठ ३६४ की टिप्पणी 
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भारत की राजनीतिक अवस्था [ ५६ . 


रास्यवर्द्धन ने ) सत्य के अनुरोध से शत्रु के भवन में अपना प्राण सो दिया?" । चीनी यात्री 
भी बाय तथा इस छेख के कथन का समर्थन करता है | वह लिखता है “परवर्ती राजा 
( अर्थात्‌ राज्यवर््न ) सिंहासन पर बैठने के बाद तुरंत ही, पूर्व भारत में स्थित कर्ण- 
सुवर्ण के बौद-धर्म-हंता दुष्ट राजा शशांक के द्वारा धोखा दे कर सारा गया | 

इस प्रकार यह बात ध्रुव सत्य प्रमाणित होती है' कि राज्यवर्द्धन की हत्या की गई 
थी। हत्या का उद्देश्य चाहे जो कुछ भी रहा हो, पर इतना तो निश्चय ही है कि शशांक ने 
ऐसे संभ्रांत शत्रु के रक्त से श्रपने ह्वाथों को कलंकित किया, जिसे उस ने भीठी बातों से 
धोखा दे कर बुल्लाया और पाश्व-रक्षुकों की अनुपस्थिति में मार डाला । 

एक के बाद एक कर के लगातार अनेक विपत्तियों के आ पड़ने से राज्य में भय 
का संचार हो गया इन विपत्तियों के फल-स्वरूप राज्य में अ्रव्यवस्था तथा अ्रराजकता 
अवश्य ही फैल गई होगी | सामंत लोग निश्चय ही स्वतंत्र हो गए रहे होंगे और प्रजा भी 
अशांत हो उठी होगी | ऐसी श्रवस्था भें यह आवश्यक था कि राज्य के प्रति प्रजा में फिर 
विश्वास उत्मतन्न किया जाय, सिंहासन की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाय और शांति तथा 
काबून की स्थापना की जाय ! ये कार्य कठिन और महान्‌ थे | इस के श्रतिरिक्त शत्रु को, 
जो अ्रभी स्वच्छुंद-रूप से विचरण करता था, दंड' देने की आवश्यकता थी। इन सब 
कामों को करने के लिए राजा में अ्रताधारण दृढ़ता, बुद्धिमानी और बल होना चाहिए था। 
हर्ष श्रभी १६ वर्ष की श्रवस्था के एक नव-युवक राजकुमार ये। ऐसी दशा में यह अ्रसंभव 
नहीं है. कि उन के तिर पर राजमुकुट रखने के पूर्व दरबारियों के द्वृदय में संकल्प-विकल्प 
के भाव उत्न्न हुए हों | किंतु नव-युवक होते हुए. भी हर्ष अपने साहस तथा श्रन्य अनेक 
राजकीय गुणों का परिचय दे खुके थे और वे इस अवसर पर शासन के महान्‌ दामित्व 
को बहन करने के सबंधा उपयुक्त थे । मंत्रियों के इस बात के समभने में देरी नहीं लगी । 
भांडी के परामश से उन्हों ने हर्ष को सिंहासन पर बैठने के।लिए घुलाया | चीनी यात्नी का 
कथन है कि सिंहासमारोहण के पश्चात्‌ तुरंत ही राज्यवर्द्धन पूर्वी भारत में स्थित कर्ण॑- 
सुबर्ण के बौड-धर्म-संहारक दुष्ट राजा शशांक के द्वारा धोखा दे कर मारा गया | इस पर 
कन्नौज के राजनीतिजों ने अपने नेता बानि ( भांडी ) की सलाद से हत राजा के छोटे 
भाई हर्षवर्धन को राजा होने के लिए बुलाया । राजकुमार उन की आना को स्वीकार 
करने के लिए, तैयार नहीं थे | उन्हों ने बड़ी नम्नता के साथ शालमटोल' किया | जब राज्य 
के मंत्रियों ने भाई का उत्तराधिकारी बनने तथा श्रातृ-हंता से प्रतिशोध लेने के लिए 





"राजानो युति छुष्टवाणिम हय श्रीदेवशुप्तादयः । 
कृत्वा सेन फशाम्हारविमुखास्स्े सम॑ संयताः ॥ 
उत्खाय ह्विषतो विजित्य घसुधान्‌ कृत्वा जनानां प्रिय । 
प्रायाजुज्फितवानरातिभपने सलत्याजुरोधेन यः || 
--बंससख्ैरा का ताम्र-केख, पंक्ति ३ 
भवादस, जिएद ३, पृ, ३४३ 


६० ] हष॑वर्द्धन 


इर्षवर्द्धन से बहुत अ्रनुरोध किया, तब राजकुमार ने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की ध्षम्मति 
लेने के लिए निश्चय किया। बोधिसत्व ने,कृपापूवंक उत्तर दिया। राजकुमार से उस ने 
कहा कि थह तुम्हारे सुकम का फल है कि ठुम राज-पुत्र हुए हो । जो राज्य तुम्हें दिया जा' 
रहा है, उसे स्वीकार कर लो और तब बौद्ध-धर्म को सब॑नाश के उस गडढ़े से, जिस में कर्ण- 
सुबर्ण के राजा ने उसे डाल दिया है, बाहर निकालो और फिर अपने लिए एक बड़ा' 
राज्य स्थापित करो । बोघिसत्व ने गुप्त सहायता देने का वचन दिया और उन्हें सावधान 
किया कि न तो आप सिंहासन पर बैठो और न महाराजा की उपाधि धारण करो। इस के 
पश्चात्‌ इर्षबर्द्धन कन्नौज के राजा बन गए,। उन्हों ने राज॑-पुत्र की उपाधि अहण की और 
अपना उपनाम शीलादित्य रक्‍्खा१॥ 
चीनी यात्री के उपरीक्त कथन से ज्ञात होता है कि हर्ष राजमुकुठ धारण करने के 
लिए तैयार न थे। इस का क्‍या कारण था हम निश्चयात्मक रूप से नहीं बतला सकते | 
उन की इस अनिच्छा का कुछ प्रमाण हमें ब!ण के “हर्षचरित! से भी मिलता है| उस में 
एक स्थान पर लिखा है कि राजलक्ष्मी ने उन का आलिंगन किया, उन को अपनी घुजाओ्ं 
में गद्य और उन के संपूर्ण अवयवों के राजचिन्हों को पकड़ कर उन को, अपनी इच्छा के 
विरुद्ध, बलपूर्वक सिंहासन पर बैठाया | यद्यपि वे तपस्या करने का संकल्प कर खुके थे 
और उस संकल्प से, जिस का पालन करना इतना कठिन था जितना कि तलवार की धार 
का पकड़ना--वे विचलित नहीं हुए* । 
यदि ह॑ ने वास्तव में कोई अनिच्छा प्रकट की थी तो बह संभवत। थानेश्वर- 
राज्य के संबंध में नहीं थी। थानेश्वर के राण्य में राज्यवर्द्धन की झृत्यु के उपरांत हर्ष ही 
एकमात्र उत्तराधिकारी थे | बाण के उपरोक्त कथम को हम कवित्य का उच्छुवास कह कर 
अग्माह्न ठहरा सकते हैं? | उस का उद्देश्य अपने आशभ्रवदाता भीहर्ष के चरित्र को एक 
आदर्श रूप देना था | उन का चरित्र-चित्रण वह एक ऐसे मह्यन्‌ व्यक्ति के रूप में करना 
चाहता था, जो राज्य की श्री, सत्ता, अथवा अतिष्ठा आदि किसी भी वस्तु की परवाह ने 
करता हो | इस के अतिरिक्त शात होता है कि राज्यवर्द्धन और हर्षवर्द्धन दोनों तापसिक 
जीवन में अग्रसर होने के लिए एक दूसरे से होड़ करते थे और बहुत संभव है कि आ्रात्म- 
ग के आवेश में आकर हर्ष ने संसार का परित्याग कर देने की इच्छा घोषित कर दी 
हो। किंतु राज्यवद्धन की झुत्यु के उपरांत, हर्ष को इच्छा न रदते हुए भी, राज-पद के 
दायित्व को अ्ंगीकार करना पड़ा । उन के सिंहासनारोहण का पन्रिक भी विरोध नहीं 


*वाटस, लिल्‍्द $, पृष्ठ ३४३ 
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हुआ । इस के विपरीत, यही उचित समझा गया कि राज्यवर्द्धन के बाद हए ही राजकाज 
को संभालें। सेनापति सिंहनाद ने जो साथ ही उन के पिता का एक मित्र भी था, हर्ष को 
संबोधित कर के कह्-+कायरोचित शोक का परित्याग कर, राजकीय गौरव को जो आप का 
पैठूक अधिकार है--उसी प्रकार से अपने अधिकार में क्र लीजिए जिस प्रकार सिंह सृग- 
शावक को कर लेता है। अब चूँ कि राजा ( प्रभाकरवर्द्धन ) का स्वर्गंवास हो गया है और 
राज्यवर्दन ने दुष्ट गाड़राज-रूपी सर्प के द्वेप से अपना प्राण छोड़ दिया है, अतः इस घोर 
विपत्ति में, पृथ्वी के भार को धारण करने के लिए आप ही एकमात्र शेपनाग हो' |”? 

एक वात यह भी विचारणीय है कि बाण ने कहीं मी भांडी का नाम लेकर 
यह महीं लिखा है कि उस ने हर्ष को राजगद्दी स्वीकार करने के लिए. बुलाया था। इस के 
विपरीत घीनी यात्री हमें बतलाता है. कि यह बानी या भांडी ही था जिस के परामर्श से 
कन्नौज के बड़े-बड़े राजनीतिशों ने हर्षवर्धन से गद्दी पर बैठने के लिए प्रार्थना की | बास्त- 
बिक बात यह है कि हेनसांग का कथन थानेश्वर-राज्य मे कुछ भी संबंध नहीं रखता। 
सिंहासनारोहण के संबंध में हषे का संकल्प-बविकल्प' धामेश्वर की राजगद्दी के संबंध में 
नहीं था| कन्नौज के सिंहासन के लिए ही उन्हों ने अपने दरवारियों फे सामने हिचकिचाहद 
प्रकट की थी और यह बिल्कुश स्वाभाविक था कि कन्नौज की गद्दी पर बैठने के पूर्व थे 
कुछ श्रागा-पीछा करते । उत्तराधिकार के क़ानून के श्रमुततार ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात्‌ 
राज्यभी को ही कन्नौज-साम्राज्य की उत्तराधिकारिणी बनने का अधिकार था ) हष' को श्रपनी 
स्वाभाविक धार्मिक मनोबूत्ति तथा बहिन के प्रति मैसिंगक स्नेह के कारण यह उचित नहीं 
प्रतीत हुआ कि थे अपने को कन्नौज का राजा घोषित करें । किंत राज्यभी स्थयं शासन की 
चिंताश्रों से पराझमुख तथा उस फे ग्रलोभनों की श्रोर से उदासीन थी । हस के श्रतिरिक्त 
बाण के कथमानुसार उस ने मिक्णी बनने की इच्छा प्रकट की थी और हर्ष की बिनय- 
प्राथंगा से उस में झपने इस विचार को छोड़ा था। इतना सब कुछ होते हुए भी हर्ष ने 
कन्नौज के सिंहासन पर बैठने के लिए संकल्प-विकरप किया। उन का यह संक्ल्य-विकल्प 
इतना सच्चा था कि उन्हों ते इस प्रश्न को अवलोकितेश्पर बोधिसत्व के सामने उपस्थित 
किया और जब देववाणी हुई तभी उन्हों ने कन्नौज की राजगद्ली को स्वीकार किया । फिर 
भी उन्हों मे अपने को कन्नीज का महाराजा नहीं घोषित किया । चीनी पंथ 'फेंग-चिह? हमें 
यतजाता है कि द्ष अ्रपंगी विधवा बहिन के साथ्‌ मिल कर।शासन करते थे । वे राजप्रति- 
निधि ये और राज्यश्री के नाम से ही कन्नौज पर शासन करते थे | 

यहां पर यह लिख देना उचित मालूम होता है' कि थानेश्वर की गद्दी पर बैठने के 
कुछ समय पश्चात्‌ ही हर्ष कन्नौज के सिंहासन पर आरूढ़ हुए होंगे । क्र्नौज उस समय 
शत्रु के श्रधिकार में था | श्रतः हप अपने शत्रु की खोज करने के लिए चले | लगातार कई 


"देव देवभूयंगते नरेंद्र दुष्टगोकसुज॑गजग्धजीधिते व राष्यच्धने ध्ृत्ते3रिसिन्‌ महा- 
प्रलये धरणीधारणायाधुना स्व शेष/-- “ह्बचरित', पृष्ठ २६२ 
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दिनों तक चलने के पश्चात्‌ एक दिन रास्ते में संपर्ण मालव-सेना समेत श्राते हुए भांडी 
से उन की भेंट हुई | मांडी से उन्हें यह समाचार मिला कि राज्यश्री कन्नौज के कारागार से 
निकल कर विंध्य-बन की ओर भाग गई है | इस समाचार को सुनते ही हर्ष ने भांडी को 
शत्रु की ओर बढ़ने की आशा दी और स्वयं बहिन की खोज फरने के लिए चल पड़े | जब 
राज्यश्री मिल गई, तब उसे साथ ल्षेकर वे गंगा-तठ पर स्थित शिविर को (जो संभवतः कन्नौज 
के पास था ) लौद आए। भांडी भी संभवतः उसी समय वहां पहुँच गया था । मालूम द्वोता 
है कि अपने विरद्ध भ्रधिक शक्तिशाली सेना को आते हुए देख कर शशांक कन्नौज छोड कर 
अपने देश को लौट पड़ा था | इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि भांडी की प्रार्थना पर 
ही कन्नौज के राजनीतिजों ने हर्ष से मुकुट धारण करने की प्रार्थना की थी। 

हु ६०६ ६० में गद्दी पर बैठे थे। उन के नाम पर जो संवत्‌ पडा उस का 
प्रथम वर्ष ६०६-७६० था | किलहान॑ की गणनावुसार" हष-संवत्‌ ह्ण के सिंहासनारोहण 
के समय अर्थात्‌ अक्तूबर ६०६ ६० में प्रारंग हुआ था। हु के शासन-काल के प्रथम 
६ वर्षो में निरंतर युद्ध होते रहे | इसी लिए कदाचित्‌ चीनी इतिहास हमें उन के सिंहासना- 
रोहण का समय ६१२ ६० बतलाता है। वास्तव में ६१२ ४० में तो उन्हों ने अपनी 
स्थिति हृढ़ बना ली थी, और बिल्कुल निर्भव हो गए. थे। ६४३ ई० में जब चीनी 
यात्री ह॑ के दरबार में था, हे को शासन करते हुए ३० वर्ष से अधिक ज्यतीत हो गए 
शेर | ६४३ ६० के बसंत में जो पंचवार्षिक सभा हुई थी बह उन के शासन-काल की 
छुठो सभा थी। इस प्रकार हषे के सिंहासनारोहण का काल ११२-६११ ६० होता है । 
यदि ६ वर्ष का वह काल जो उत्तर के राज्यों के। जीतने में व्यतीत हुआ था इस गणना 
में सम्मिलित कर दिया जाय तो हर्ष के सिंहासन पर बैठने का समय ६०६ ६० ठहरता 
है। जीवनी! में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हष का सिंहासनारोहण-काल ६१६ ६० 
में ठहरता है, किंतु हमारे पास जो प्रमाण उपस्थित हैं उन में से कोई भी इस समय का 
समर्थन नहीं करता | सिंदासन पर बैठने के बाद हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना 
लिया | कन्नौज मौसरि-सप्राठों की राजधानी था श्रौर थानेश्वर की अपेक्षा उस की स्थिति 
अधिक केंद्रीय थी। 





परिशिष्ट १ 
उस मालव-राज के विषय में जिस ने कन्नौज के राजा अहवर्मा पर भ्राक्रमण किया 
और फिर युद्ध-क्षेत्र में उस का वध किया, बड़ा बाद-विवाद खड़ा हो गया है। डा० हे 
ने १६०३ ६० में 'रायल एशियांटिक सेसाइटी' के जन॑ल में श्रपना एक निजी सिद्धांत 
प्रतिपादित किया है। उस सिद्धांत को डा० राधाकुमुद मुकजी ने अपनी पुस्तक हर्ष! में 


१इंडियन एंटिक्चेरी', जिकद २६, एृ४ ३२ 
श्यादर्सा, निएदु $, एष्ठ ३४७ तथा जीवनी! पृष्ठ १८४ 


भारत की राजनीतिक झवस्था [ ६३ 


ग्रहण किया है। उन के कथनानुसार, कन्नौज पर आक्रमण करनेवाला राजा, मिहिरकुल 
का विजेता यशोधर्मन विक्रमादित्य का पुत्र शीलादित्य था। यशोधर्मन उज्जैन को अपनी 
राजधानी बना फर ४३३ ६० से ले कर ४प८३ ई० तक राज किया | उस फे पश्चात्‌ उस 
का पुत्र शीलादित्य गद्दी का उत्तराधिकारी हुआ । इस का प्रमाण उन्हें कल्दण फे 'राज- 
तरंगिणी' नामक पंथ में मिलता है। कल्हण का कथन है कि विक्रमादित्य के पुत्र शीला- 
दित्य को उम्र के शत्रुओं मे राज्य फे बाहर खदेड़ दिया था; किंतु काश्मीर के राजा 
प्रवरसेन द्वितीय ने उसे फिर उज्जैन की गद्दी पर बैठाया | 

ह्वेनसांग शीलादित्य का उल्लेख करता है । उस के कथनानुसार शीलादित्य 
डस के (यात्री के ) समय (६४० ई० ) से लगभग ६० वर्ष पूर्व--५८० ई० के लगभग 
मो-ला-पो श्र्थात्‌ मालवा पर शासन करता था। डा० इनके ने विक्रमादित्य के पुत्र 
शीलादित्य तथा मो-ला-पी के शील्ञादित्य के! एक ठहराया है । विक्रमादित्य के! कलह ने 
परकछत्र चक्रवर्ती! कहा है। अतः हनंतें के अनुसार वह यशोधर्सन के श्रतिरिक्त और 
कोई नहीं दो सकता । मंडसोर के स्तंभ-छ्ेख के अ्रनुतार यशोर्फान ने शुप्त-राजाओं के 
साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य अपने आधिपत्य में कर लिया था | 

मालवा के शीलादित्य को पराजित करनेवाले शत्रु, कन्नौज के मौखरि, थानेश्वर 
के बर्द्धन तथा पूर्वी मालवा के गुप्त राजा थे। गुप्त-राजाओं का यह वंश' प्राचीन गुप्त 
सम्राटों फे वंश की एक शाखा थी | मालवा-साभ्राज्य पर शील्ादित्य फे श्रधिकार का विरोध 
करनेवाले थानेश्वर के प्रभाकरवर्द्धध तथा उस के समकालीन मौखरि प॒व॑ शुप्त राजा थे | 
ये राजा वैवाहिक संबंध द्वारा एकता के सूत्र में श्रावद्ध थे। वे सब शीलादित्य को उस 
सम्राद्‌ का पुत्र समभते थे जिस ने प्राचीन गुप्तवंश को श्रषिक्रारच्युत करके बल-पूर्यक 
श्रपना आधिपत्य स्थापित किया था | लगभग १० बर्ष' (५०३-५६३ ई० ) तक जारी 
रहनेवाले एक दीघकालीन युद्ध के पश्चात्‌ प्रभाकरवर्द्धन शील्लादित्य को पदच्युत करने गें 
सफल हुआझ्ना | शीलादित्य ने विवश हो कर काश्मीर के राजा प्रवरसेन द्वितीय की शरण ली | 
प्रवस्सेन हूणों के राजा तोर्माण का पुत्र था" उस का संबंध देश-शन्रु मिहिरकुल्ञ * के 
कुल से था। इस! प्रकार शीलादित्य श्रास-पास के उन राजाओं द्वारा देशनओही ठहराया 
गया जो स्वयं सम्राद की पदवी धारण करने का दावा करते थे। प्रभाकरर्द्धन ने 
शीलादित्य के निंदनीय कार्य से अपने राज-यंश का अपमान समफ्ता; क्योंकि उस की स्री 
रानी यशोमती यशोधर्मन-विक्रमादित्य की पुत्री थी | श्रत। एक ऐसे राजा से जो देश-ह्रोही बन 
कर हूणों से जा मिला था श्रपने कुल की प्रतिष्ठा तथा देश के सम्मान की रक्ता के लिए वह 
अपने मित्र राजाओं की सहायता से अपने साले पर दूठ पड़ा श्ौर उसे पूर्णतः पराजित कर 
दिया । यही नहीं, बाण के कथनानुसार शीलादित्य ने विवश किए जाने पर श्रपने पुत्र 
भांडी को, राजकुमार राज्यवर्द्धन तथा इर्षवर्द्धन के सेवार्थ अरपित किया | भांडी नाम जिसे 


१क्रपहण 'राजतरंग्रिणी, अध्याय ३, छोक, ०८-४६ 
््‌ बही, ऋफन्रेप 


बे४ | दर्वर्द्धन 
हेनसांग ने पो-नी लिखा है हृएजातीय ताम का संस्कृत तथा' श्रीनी रूपमात्र है | किंतु ६०४। 
ईं० के लगभग शीलादित्य ते श्रपनी गद्दी फिर प्रात्त कर ली। उस ने श्रपने हुए-मित्रों। 
तथा पूर्वी मालवा के राजा घर्मगुम्त की सहायता से अपने पुराने शनुओं--कन्नौज और 
थानेश्वर के राजाश्रों-से बदला लेने की कोशिश की । 
यशोधर्मन का युत्र तथा साल्नवा का सम्राद शीलादित्य वास्तव भें डा० हम॑ते फी 
कल्पना के विशुब आविष्कार हैं। उस के सिद्धांत को अ्रंत में इतिक्षस के विद्वानों ने 
अस्वीकृत और श्रप्राक्ष कर दिया है। निस्संदेह नवीन ऐतिहासिक खोजों की सहायता से 
उस का खंडन करने के लिए श्रश्रिक परिश्रम करने की श्रावश्यकता नहीं रह गई है । 
ड० रायचौधुरी का कथन है कि मंडसोर के यशोधर्मन के साथ विक्रमादित्य की उपाधि 
जोड़ना श्रोर उसे उज्जैन के राजा, मो-ला-पो के शीज्ञादित्य का पिता तथा प्रभाकरबर्द्धन 
का सहुर बताना ब्िल्कुल' निराधार है? । सिल्वन छेवी ने यह प्रमाणित किया था कि मो-ला- 
पो का शीला दित्य, बलभी-वंश का बौद्धधमीवलंबी राजा शीलादित्य धर्मादित्य प्रथम था,जिस 
ने लगभग ५६४ ६० से ६१४, ई० तक शासन किया । उज्जैन रो उरा का कुछ संबंध नहीं 
था | डा० हर्नजे का यह कथन कि प्रभाकखवद्धन यशोधर्मन का दासाद था, फेबल इस आधार 
प्र अवलंबित था कि प्रभाकरवर्द्धन की ्नी वशोमती तथा यशोधर्मन दोनों के नाम का 
प्रथम भाग 'यशों' एक ही है | उस कथन का इस से अधिक सबल और कोई आधार ने 
था। इस के अ्रतिरिक्त मौखरि, वरद्धच तथा पूर्वी मालवा के गुततनराजाओं के राजनीतिक 
संबंध के विधय में भी हर्नलें का विचार ग़लत था | हम बतल्ला चुके हैँ कि प्रभाकरपर्दन 
के समय में मौखरि भर गुप्त-बंश के लोग एक दूसरे के मित्र नहीं, वरस्‌ कट्टर शज्रु थे। 
पष्यभूति ने अपने कुल के क४२ शत्रु, कम्नौज के मौखरियों के साथ जो मैन्नी-संबंध स्थापित 
किया उस से मालवा का देवगुत उस के विरुद्ध हो गया । अंतिम अआपत्ति यह है' कि डआ[० 
हर्नहें के सिद्धांत को ठीक मान लेने से इस प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर देना असंभव दोजाता' 
है कि मालव का देवगुस, अपने मिन्न वर्द्धन तथा भौखरि-राजाओं के विद्ध क्यों लड।१ | 
काशी हिंदू-विश्वविद्यालय के डा० गंगोली ने श्रभी हाल ही गें एक अन्य अनोखे 
सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन का कथन है कि जो महासेनगुप्त को बुरी तरह से पराजित 
करने फे पश्चात्‌ मालवा का शासक बन बैठा था, वह कलचुरि-वंश का राजा शंकरगण 
था | महासेनशुप्त ने अ्रपने पुत्रों के साथ थानेश्वर के राज-दरबार की शरण ली। कभौज 
पर आक्रमण करतेवाला मालव-राज यही कलबुरि-बंश' का शासक था, दूसरा कोई नहीं । 





१शयचौधुरी, 'पोज्लोटिकल हिस्दी झाफ एंशंट इंडिया,” पृष्ठ ४०२, टिप्पणी २ 

२आायमंजश्रीमुलफल्प' के भनुसार शीक्ादित्य धर्मादित्य उज्जैन से लेकर परिचम 
देश के ससुत्रतद-पर्यत भू-साग का राजा था। उस की सजधानी बलभी में थी, जैसा कि 
जायसवाल महोद्य का कथन है। इस वर्णन से हन॑ले के सिद्धांत के लिए फोई अवकाश 
रह भहीं जाता। वह सिद्धांत पूर्णतया खंडित हो जाता है--जाभसवाक्ष, 'इंपीरियज दिस्ट्री 


आफ़ इंडिया', एष्ठ २९ 


भारत की राजनीतिक अवस्था [ ६४, 


डा० गंगोली का तिद्धांत यद्यपि चतुरतापूर्ण प्रतीत होता है; किंत॒ उसे तब तक अहरण 
नहीं किया जा सकता जब तक अस्य प्रमाणों से उस का सम्रथंन् न किया. जाय | वे इस 
बात को नहीं सोचते कि मालवा विभिन्‍न भागों में विभक्त था। अभोना पत्र पर जिन 
कलचुरियों का उल्लेख है वे केवल अवंती पर शासन करते थे | उत्तरकाल के गुप्त राजा 
पूर्वी मालवा ( मिलसा के इंदंगिद के प्रदेश ) पर राज करते रहे | तारानाथ प्रयाग में 
एक मालवा का उल्लेख करते हैं) और संभवतः वह भी उत्तरकालीन शुप्त राजाओं के 
अधिकार में था । 


१शीक्षनर, जिस फो स्मिथ ने उद्चुत किया है। देखिए 'पक्षी एिस्ट्री श्राफ़ इंडिया, 
पृष्ठ ३९० 
& 


तृतीय झध्यायः 
हर्ष की विजय 


इस में तनिक भी संदेह नहीं कि हर्ष एक दिग्विजयी वीर थे | काश्मीर, पंजाब तथा! 
कामरूप को छोड़ कर उन की विजयी सेना उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रांतों में पहुँची 
थी। सिंहासन पर बैठने के उपरांत, अपने शत्रु का दमन करने के लिए. महाराज हर्ष को 
शत्र धारण करना पड़ा | एक तो उन्हें अपने भ्रातृहंता गौड़राजा शशांक से प्रतिशोध लेना 
था, और दूसरे राज्य के विभिन्न भागो में तामंत राजाओं की विचलित होती हुई राजभक्ति को 
स्थिर तथा हृढ़ करना था । इन परिस्थितियों का ही परिणाम था कि हर्ष ने श्रपनी विजय- 
यात्रा प्रारंभ की। भारतीय अधैशाज्र द्वारा अनुमेदित मार्ग का श्रभुसरण कर उन्हों ने 
उत्तरी भारत के समस्त प्रांतों पर विजय प्राप्त करने की चेष्ठा की | इस प्रयक्ष में उन्हें कितनी 
सफलता प्राप्त हुईं इस की विवेचना हम इस अध्याय में करेंगे | 

महाराज हव॑ की विजय का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए, हमें बाण के 
धृर्षचरित', हें नसांग के भ्रमण-इत्तांत, देनसांग की “'जीवनी' तथा अनेक लेखों से सहा- 
यता प्राप्त हो सकती है। 

सर्व-प्रथम दम इस बात पर विचार करेंगे कि हर्ष की विजय के संबंध में बाण 
इमें क्या बतलाता है। प्रभाकरवर्द्धन की मत्यु के कई दिनों के पश्चात्‌ अश्वारोही सेना के 
नायक कुंतल ने आकर हर को यह समाचार सुनाया कि मालव-सेना को बड़ी सुगमता के 
साथ पराजित करने के बाद महाराज राजवर्द्धन गौड़-राजा द्वारा धोखा देकर मार डाले 
गए । इस समाचार को सुनकर हर्ष बहुत दुखी और क्रुद्द हुए | सेनापति सिंहनाद ने उन की 
इस प्रज्वलित क्रोधारिन में घृताहुति प्रदान की । उन्हों ने श्रधम गौड़-राज को ध्वस्त करने के 
लिए ही नहीं अपितु श्रन्य राजाश्ों के विरुद्ध भी शस्र धारण करने के लिए युवक राजकुमार 


हब की विजय [ १७ 


को उत्तेजित किया ताकि फिर भंविष्य में कोई उत्त प्रकार का आचरण न करे"। वास्तव में 
हर्ष को इस प्रकार की उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हों ने तत्काल रवामि-पद- 
रज की शपथ लेकर यह गंभीर प्रतिज्ा की कि यदि कुछ गिने हुए दिनों के श्रंदर ही धरथ्वी को 
गौड़ों से रहित न कर दूँगा और उन समस्त राजाश्रों के--जो अपने धनुषों की चपलता के 
कारण उत्तेजित हुए--चरणों की बेड़ियो की कंकार से उसे प्रतिध्यनित न कर दूँगा तो मैं 
पतंग की भाँति, जलती हुई अ्रग्नि में अपने को भोंक दूँगा? । उन्हों ने इस श्राशय की 
एक घोषणा निकाली कि “उदयाचल तक ,,, ...सुवेल तक,.. .. श्रस्तगिरि तक,.. ..गंध- 
मादन तक..... सभी राजाओं को कर देने अथवा शख््र-प्रहए करने के लिए: तैयार हो 
जाना चाहिए? १!” 

हर्ष श्रभी कुमार और अनुभव-शज््य ही थे | राज्य-परिचालन के लिए जिस कूढ- 
नीति की आवश्यकता होती है उस से थे अ्रनभिज्ञ थे। इस के विपरीत, उनका शप्रु 
गौड़ाधिप शशांक पक्का कूटनीतिशञ था | ऐसी अ्रवस्था भें गजारोही सेना के सेनापति स्कृद- 
गुप्त ने अपना' यह कर्तव्य समक्ता कि हर्ष को कुछ उपदेश दे' | प्राचीन हिंवू राजनीति के 
अनुसार पुराने, अनुभवी तथा वयोबूदर कर्मचारियों को अपने राजा को उपदेश देने का 
अधिकार प्राप्त होता था | हं की गजसेना के सेमापति---गजसाधनाधिक्ृत--स्कंदगुप्त ने 
कत्रिपय ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाओं से कई ऐसे राजाश्ों के उदाहएंण प्रस्तुत किए, 
जिन्हें अपनी असावधानी के कारण प्राण त्यागना पड़ा था। हस के पश्चात स्कंदशुप्त ने 
उन का ध्यान इस बात की झोर आकर्षित किया कि गाँव-गाँव, नगर-नगर, ग्रांतन्पांत तथा 
दवीप-द्वीप के अ्राचार-स्वभाव' मिन्‍न-भिन्न हुआ करते हैं। उस ने ज़ोरदार शब्दों में उपदेश 
किया कि अपने देश के श्राचार के श्रमुकूल सब पर सरल हृदय से विश्वास कर लेने का 
जो स्वभाव है' उसे छोड़ दो* | 

इस के कुछ ही दिन बाद ज्योतिषियों ने एक शुभ दिन श्रौर शुभ मुहूर्त नियत 
किया। सरस्वती नदी के तट १९ स्थित एक विशाल तृणु-निर्मित मंदिर से, एक दिन सूर्योदय 
के समय हे की सेना ने प्रस्थान किया | बाण ने यात्रा का जो बर्णन किया है वह बड़ा 
ही रोचक है । सेना के मुख्य तीन अ्रंग थे--आश्वा रोही सेना,।गजारोही सेना और पदातिक 





"कि गौडाधिपाधसेनैकेन तथा कुरु यथा नॉन्योपि कश्िदाचरत्पैच भूयः । 
'इर्षचरित', एष्ठ २६१ 

श्श्रुयर्ता च में प्रतिज्ञा शपास्पार्थस्पैव पादपांसुस्पर्शन यदि परिगणिसैरेष घासरैः 
सकत्षचापचापलदुल॑लितनरपतिष्वरणरणायसाननिगर्डां निर्गोंडांगो भ करोमि ततस्तनूनपाति 
पीतसर्पिधि पतंग हवव पातकफी पातयाग्वास्मानम्‌। 'हर्षच रित', छूष्ट २६३ 

ज्आ, ....५०० डद्याचलाद भा सुवेल्ाबू, ...... झा भस्तगिरे,,.. «भा 
गंधसादनादु सर्वेषां राज्ां सलीक्रियंतां करा! करदानाय शख्रमहणाय वा। “इर्घच रित', पृष्ठ २६४ 

जप्रतिम्राम॑ मतिनगरं प्रतिविषय अतिदेश प्रतिद्वीप॑ नर मिक्षा |पेशाश्राकाराश्य ब्यवद्ा- 
राश्य जनपदानां तदियंमासदेशाचारोचिता स्वसावस्रणहृद्यजा त्यजतां सर्मविश्वसितां। 
'इषेचरित', पृष्ठ २९८ 


इथ ] हंबद्धन 


सेना | बाण ने रथों का उल्सेख नहीं किया है। सेना सभी श्रावश्यक सामानों से पूर्ण 
तथा सुसजित थी | बाण के बर्णन से ऐसा गतीत होता है. मानों सुख तथा विलास की 
समस्त वस्तुओं से सुसजित कोई नगर ही चल रहा हो | साथ में राजा तथा बड़े-बड़े सामंतों 
का मंडारा भी था | मंडारे में उनकी रुचि के अलुकूल प्रत्येक प्रकार का भोजन तैयार 
किया जाता था | कुलपुत्नो और सामंतों के कुटुंब भी सेना के साथ-साथ चलते थे। 
ज्ञात होता है कि मार्ग में चलते समय सेना शांत और सुसंयमित नहीं रहती थी । चंद्रुगुप्त 
मौर्य के शासन-काल में कृषक लोग युद्ध के मैदान के समीप ही अपने खेतों को निर्विन्न 
जोतते थे । किंतु हर्ष के समय में श्रवस्था बदल गई थी। ज्ञमीदार लोग प्रार्थना करते 
थे कि इमारे अन्न के खेत लूटे भ्रथवा नष्ठ म किए. जाय, उन की रक्षा की जाय । सेना 
गाँवों को ध्वस्त कर देती थी। मार्ग में किसानों के जो मोपड़े पड़ते थे वे प्ाथ। नष्ट कर 
दिए जाते थे | इन सब कारणों से लोग राजा की निंदा करते श्र कभी-कभी उसे फोसते 
भी थे। सेना में बड़ी गड़बड़ी मची रहती थी | साथ में शिविर के अ्रसंख्य श्रनुचरों श्रौर 
विल्ास की सामग्रियों के रहने के कारण सेना की गति में भी रुकाव5 पैदा होती थी" । 

हर्ष की सेना प्रतिदिन आठ कोस जाती थी | जब प्रथस दिन की यात्रा समाप्त 
हुई तब हर्ष ने हंसवेग नामक दूत से भेंट की | बह प्रागृज्योतिष के राजा भार्करवर्मा के 
दरबार से आया था। भास्करवर्मा महाराज हर्ष के साथ मैत्री-संबंध स्थापित करना चाहता 
था और इसी उद्देश्य से असंख्य उपहारों के साथ उस ने हंसवेग को हे के पास भेजा 
था | हषे ने मित्रता के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दूत को बहुसंख्यक उपद्वरों 
के साथ बिंदा किया । श्रीयुत बसाक का कथन है कि “यह मैन्नी-संबंध दोनों के 
पारस्परिक हित के लिए था”, क्योंकि वे दोनों गौड़ाधिप शशांक के पड़ासी श्रु थे | 
स्वर्गीय विद्वान भी राखाल्दास बनर्जी का भी यही सत था कि जब हर्ष अपनी सेना के 
साथ यात्रा कर रहे थे तय भास्करवर्मा ने उन का साथ दिया; क्योंकि बह स्वयं शशांक का 


१इस युझू-याज्ना के वर्णन के लिए देखिए 'हचरित', सप्तम उच्छुधास, पृष्ठ २७४- 
२८७ घराण-ह्वारा भयुक्त अनेफ सामरिक शब्दों का झ्रथ॑ दौक-दीक समफक में नहीं आता, किंतु 
झुख्य विषय तो स्पष्ट ही है। अन्न के खेतों के नष्ट किए जाने के प्रमाण में बाण का भिन्न- 
लिखित पद उद्धुत किया जा सकता है।-- ' 'लूयमाननिष्प्नसस्थप्रकटितविषादे। क्षेत्रशुला 
सकुदुंबकैरेव निर्गतैः प्रस्दप्राणच्चेवेः परितापत्याजितभगेः क्र राजा कुतो राजा कीश्शों वा 
शा हति आरब्धनरनाथनिदं । 'हषेचरित” पृष्ठ, २८६ 

इस फा अर्थ यह है :--और लोग अपने पके हुए अनाज के खेतों क्री लूठ-पाद से 
निराश हो कर औौर मारे परिताप के भय छोड़ कर तथा पाणों को ख़तरे में डाक्ष कर अपने 
खेतों की अवस्था पर शोक प्रकट करने के द्षिए सकुदुग्ब बाहर निकल भाए और अपने राजा 
की निंदा करने लगे। वैथ मदोदय ने स्वरचित इतिहास में बाण के वर्णन का कुछ अंश 
उद्धृत किया है--देखिए 'सिडिएवल इंडिया! जिरद 3, पृष्ठ १४३, १४९ 

अव्रसाक, हिस्द्री भाफ़ ताथे इस्ट्न इंडिया, पट १४१ 


हर्ष की विजय [६६ 


शत्न था१ | एक दिन मार्ग में सेनापति भांडी से भेंट हुई। भांडी राज्यवद्धन फे बध के 
पश्चात्‌; मालबराज की संपर्ण सेना के साथ वापस लौट रहा था | उस ने राश्यवरद्धन की 
मध्य की सविस्तार कथा हर्ष से कह सुनाई और कहा कि मैं ने सुना है कि कान्यकुब्ज 
पर गुप्त मामक किसी राजा ने अधिकार कर लिया है और राज्यश्री कारागार से निकल 
कर विंध्यवन की ओर भाग गई है? | इस समाचार को सुन कर हपे को तत्काल अपना 
निश्चय बदलना पड़ा । उन्हों ने भांडी को गौड़ राजा पर चढ़ाई करने के लिए. भेजा और 
स्वय बहिम की खोज में जाने का निश्चय किया | मालबराज की सेना का निरीक्षण कर के 
वे श्रपमी बहिन को ढढ़ने के लिए. निकल पड़े | कुछ ही दिनों के बाद वे विंध्य वन जा 
पहुँचे | राज्यश्री मिल गई और उसे अपने साथ ले कर वे गंगा के समीप स्थित अपने 
शिविर में लौट आए । 


शशाक पर किए जानेवाले श्राक्मण का क्‍या परिणाम हुआ ! इस संबंध में 
(र्ष-चरित' हमें कुछ भी नहीं बतलाता है। हां यत्र-तन्न कतिपय स्थलों पर कुछ ध्वनि 
निकलती है, उस की विवेचना हम श्रागे चलन कर हर्ष के सम-सामयिक नरेश” शीर्षफ 
अध्याय के अंतर्गत विस्तार के साथ करेंगे और उसी स्थल पर इस प्रश्न पर भी विचार 
करेंगे कि गौड़-राजा पर किए जानेयाले श्राक्मण का क्या परिणाम हुआ) यहां पर संक्षेप 
में इतना लिख देना अलम होगा कि शशांक संभवत; बिना किसी प्रकार की ज्ञति उठाए 
ही कन्नौज छोड़ कर श्रपनेदेश फो भाग गया था। कारण कि हम उसे उड़ीसा के 
शैलोरूब-वंश' के महासामंत माधववर्भमा के गंजाम वाले लेख ( ३१६ ६० ) में सम्राट के 
पद पर शासन करते हुए पाते हैं? | 


ऊपर जो कुछ कद्दा गया है, उक्ष के अ्रतिरिक्त हमें हप॑-चरितः के ,एक श्रन्य 
प्रतिद्ध पद के ऊपर विचार करना है। उस पद में, बाण के सब से छोटे भाई श्यामल, 
महाराज हर्ष के सबंध में सुनी हुई अलौकिक बातों का बर्णन करते हैं| उस पद में कल 
8 वाक्य हैं ओर प्रत्येक में श्लेष है। उन में से प्रत्येक वाक्य हर की किसी विजय-विशेष 
की और संकेत करता है । वे बाक्य इस प्रकार हैँ --- (१) श्रत्र बलजिता निश्चली: 
कृताश्चनंत) हृत्तपक्षः शितिम्गत। । (२) अ्रत्र प्रजापतिनाशेषभोगिसंडलस्योपरि क्षमा झृता | 
(३) श्रत्र पुरुषोत्तमेन धिंधुराजम्‌ प्रमथ्य लक्ष्मीरात्मीया कृता | (४) श्रत्र बलिना मोघित- 
भूभदेष्टनों मुक्तो महानाग। । (४) अर देवेनामिषिक्तः कुमारः । (३) अ्रन्न स्थामिनैकप्र हार 
प्रपातितारातिना ख्यापिता शक्ति। | (5) अनभ्|नरसिद्षेन स्वहवस्तविशसितारिणा म्रकठीक्षतो 


१क्षसाक, 'हिस्ट्री आफ़ नाथ इस्टर्न इंडिया' पृष्ठ १३४१ 


रद्देव देवभूय॑ गते देवे राज्यवर्द्धने गुस्तनाज्नां स ग्रह्दीते कुशास्थले देवी राज्यश्रीः परि- 
अश्य वंधनाहद्विंध्याटवीं सपरिधारा प्रविष्ट हृति लोकतः पार्त्तामश्टणवम्‌, 'हर्षचरित', परष्ठ २०२-४ 


अएपिश्ााफ्रिश्ा इंडिका: जिल्‍द 4, पृष्ठ १४४ 
४ हुर्-चरित', पृष्ठ ११६ ! 


७० ] हबर्द्धन 


विक्रम: | (८) श्रन्न परमेश्वरेण तुपारशैलभ॒वों ढुर्गाया गहीतो कर।। (६) अन्न लोकभा- 
थेन दिशां मुखेषु परिकल्पिता लोकपाला; सकह्नभुयनकोषश्चाग्रजन्मनां विभक्ताः । 

जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, ऊपर के ये सभी वाक्य दृचर्थक हैं। एक श्र्थ 
हष॑ के पराक्रम से संबंध रखता है और दूसरा किसी पौराणिक घटना से । हर्ष के पराक्रम 
के संबंध में इन वाक्‍्यों का अर्थ इस ग्रकार होगा +-- 

(१) शत्रु सेनाओं के विजेता (हम ) ने अनेक राजाओं को--उन के मित्रों 
अथवा सहायकों को छिन्‍्न-मिनम कर के--उन के राज्यों में श्रचल बना दिया | 

(२) उस प्रजापति ने सब राजाश्रों और परदारों को ज्ञमा कर दिया ( औ्रौर उन्हें 
शासन करने की अनुमति प्रदान की )। 

(३) पुरुषों में श्रेष्ठ उन्हों ने (हर्ष ने ) सिंधु के राजा को पराजित कर के उस 
की धन-संपति को अपने अ्रधिकार में कर लिया ! 

(४) उस बली ने उस के (गज के) बेन ( सूँड़ की लपेठ ) से राजा (कुमार) 
को मुक्त कर के भह्गज को बन में छोड़ दिया" । 

(५) प्रभु ने कुमार ( एक राजा ) को अभिषिक्त किया | 

(६) स्वामी ने एक ही प्रह्मार में शत्रु को गिरा कर श्रपन्ी शक्ति का परिचय दिया | 

(७) उन्हों ने ( अर्थात्‌ हष ने ) जो पुरुषों में सिंह की भाँति थे श्रपने ही हाथों 
पे शत्रुओओं को काट कर अपने पराक्रम को प्रकट किया । 

(८) उस 'परमेश्बर ने द्विमाच्छादित दुर्गम पर्वतीय प्रदेश से कर अहण किया । 

(६) सब लोगों के रक्षक ( हर्ष ) ने दिशाओं के 'मुख' ( अर्थात्‌ सीमा-स्थाम ) 
में लोकपाल नियुक्त किया । 

हर के सुदूर-विस्तृत आधिपत्य के समर्थकों ने इस पद का बहुत अ्रधिक श्राश्रय 
लिया है । किंद वास्तव में उपरोक्त वाक्य आलंकरारिक उद्गारमात्र हैं; उन के सहारे हम 
किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकते | प्रथम वाक्य से हमें केवल यह शात होता है कि हर्ष 
ने अनेक राजाओं को--उन के मित्रों और सहायकों के साथ उन का संबंध-विच्छेद कर--- 
उन के राज्य में अ्रचल बना दिया | श्रर्थशात््र में राजा के लिए निर्धारित नीतियों में एक 
नीति इस आशय की भी है कि राजा को अपने शत्रु राजा तथा उस के मित्रों और सहा- 
यको के पारस्परिक संबंध को विच्छेद करने का प्रदत्त करना चाहिए। शत; इस वाक्य से 
हमें यह तो अवश्य शात होता है कि बाण को अर्थशास्त्र का शान था, किंतु उस से हर्ष 
की विजय के विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता । 

दूसरा वाक्य कद्दता है कि हर्ष ने जिन्हें पराजित किया, उन्है' क्षमा प्रदान किया | 
यह प्राचीन भारतीय राजाश्रों के साधारणतया प्रचलित व्यवहार के स्बथा श्रनुकूल ही था | 

१टीकाकार शंकर लिखते हैं कि।दर्पशात मासक हर के भतवाहे गज ने कुमारगुप्त 
नामक राजा को अपनी सूँड में कपेट लिया। हूस पर हर्ष ने अपना खड़ग खींच फर 
राजा को सुक्त किया और क्रोध में भा कर उस हस्ती फो बन में छोड़ दिया! "दर्षचरित', 
पृष्ठ ३१६६ 
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प्राचीन समय में विजेता विजित राजाश्रों को प्रायः क्षमा कर देते थे और उन के राज्य 
आदि को लौटा देते भे | महाकवि कालिदास ने भी एक स्थल पर लिखा है कि धर्म-विजयी 
राजा ( रघु ) ने ( अपनी विजय से ) इंद्र की श्री को तो हर लिया किंत (थ्वी को नहीं" | 
हरिषेण के इलाहाबाद वात क़ेख से प्रमाणित होता है कि महाराज सम्रद्रग॒ुप्त ने भी ऐसा ही 
किया था | तीसरा वाक्य बतलाता है कि महाराज हर्ष ने सिंधु देश के राजा को पराजित 
किया | किंतु इस का उल्लेख हमें और कहीं भी नहीं मिल्ञता है।यह प्रटना संभवत) सत्य 
है| सिंधु के राजा को संभवत दंडरूप ग॑ एक भारी रक्तम देने के लिए विवश किया गया 
था, किंतु धन दे कर सिंधुराज ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा अवश्य की होगी | चौथा वाक्य 
उस जन-श्रति की श्रोर संकेत करता है जिस के अनुसार हे ने अपने साथी कुमारणुप्त को 
दर्षशात नामक पगल्षे द्वाथी से बचाया था | हप॑ की बिजय से इस का कुछ भी संबंध नहीं 
है | हां, यह उन की बीरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण हो सकता है। पाचवे' वाक्य से 
कुमार के राज्यामिषेक का पता चलता है | श्री चि० वि० वैद्य तथा अन्य इतिहास-बेत्ता 
कुमार! शब्द से कामरूप के राजा का अभिग्राय समभते हैं* | किंतु मूलअंथ कदाचित्‌ इसमें 
रैसा श्र्थ अहण करने की अनुमति नहीं देता है | टीकाकार शंकरानंद 'कुमार! से द॒ष के 
पुत्र का भ्रथ लगाता है? | वह जन-श्रुतिश्रों का एक अ्रच्छा लेखक माना जाता है | अतः 
इस विषय में भी उस के उल्लेख को हम ठीक मान सकते हैं | छठे' ओर सातवे' वाक्‍्यों से 
भी हृष की विजय का कुछ प्रमाण नहीं मिलता, केबल उन की बीरता ही प्रकट होती है । 

आठवें वाक्य में उल्लिखित ह्माच्छादित पार्व॑त्य-प्रदेश से काश्मीर भ्रथवा नेपाल 
करा श्र्थ लगाया गया है; किंतु उस का कोई विश्वसनीय कारण अथवा प्रमाण नहीं दिया 
गया है | हो सकता है. कि हिमताच्छादित शैल-प्रदेश, श्राधुनिक गढ़वाल में व्थित कोई 
दुर्दमनीय राज्य रह्दा हो। हमें ज्ञात है कि दिल्‍ली के सुलतामों ने अनेक बार पर्बतीय राज्यों 
के सरदारों को जीतने की चेश की थी | उसी प्रकार से संभव है. कि महाराज हप॑ ने भी 
किसी पर्वतीय राज्य के विद्रोही सामंत राजा को दमन किया हो | नवे' वाक्य से भी हमें हर्ष 

' की विजय के विषय में कुछ नहीं ज्ञात होता | 

वैद्य महोदय कहते हैं, “इन ( उपरयक्त ) पदों से हमें केवल यही नहीं शात होता 

कि इर्ष मे भारत के समस्त राज्यों को जीत लिया था; बल्कि साथ ही यह भी विदित दोता 


१सृद्दीतअतिभुक्तरयथ स घमविजयी छूपः | 

प्रियं महँद्रवाथरय जहार नतु मेदिनीम ॥ रघुवंश, सर्ग ७, कछोक ४६ 

श्वैध, पसिडिएवल इंडिया', जिएद १, पृष्ठ ४३-४४ 

वैध महोदय कहते हैं--"जिस राजा का उस ने भ्रभिषेक किया वह निश्चय ही 
आसाम का कुमा रराज रद्दा होगा | कदाचित्‌ प्रथम तथा इच्छाकृत मिन्न होने के नाते उसे 
उन्‍्दों ने अपने हाथ से मुकुट पह्िना कर अधिक गौरवाम्वित कर दिया ।! 

*क्ुमारों गुह्दे। पुन्नश्च ।--इ्षचरित', पृष्ठ १३३ 

*चैद्य, 'मिडिपुवत्ञ इंडिया! जिएद १, पृष्ठ ४३ 
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है कि उन्हों मे विजित राजाओं को अपने आधिपत्य में शासन करमे की अ्रनुभति दे रक्खी 
थी" । इस कथन में स्पष्ठतः श्रतिशयोक्ति है | पहली बात तो यह है कि हम बाण के कथन 
को ज्यों का स्पों नहीं अहण कर सकते । संस्क्ृत के कवियों और लेखकों में अत्युक्ति बहुत 
अधिक पाई जाती है । किसी विषय में भ्रतिरंजित रूप में वर्णन करना उन के लिए एक 
ताधारण बात थी | इस के अतिरिक्त वैद्य महोदय ने उस पद का जो श्रर्थ लगाया है बह 
श्र्थ उस से किसी प्रकार महीं निकल सकता, तो भी इतना तो अवश्य ही मानना पड़ेगा 
कि हर्ष अपनी विजयी सेना को पूर्वा तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में क्षे गए थे | वे 'बिजि- 
गीषुः श्र्थात्‌ विजय के इच्छुक थे । उन्हों ने उत्तरी-भारत के अनेक राजाओं के साथ थुु 
किया और बाद को उन की खतंत्रता स्वीकार कर ली। उन की सुवूर-विस्तृत विजय पर 
संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु कतिपय विद्वानों का यह कथन कि उन्‍्हों ने 
संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अ्रधीन कर लिया, वैज्ञानिक विवेचना की कसौटी पर कसने 
से ठीक नहीं उतर सकता | इस कथन को हम रवीकार नहीं कर सकते | महाशा हर्ष की 
यह आ्रांतरिक इच्छा थी कि मैं संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने भ्रधीन कर लूं। अपनी इस 
श्रमिलाषा को पूर्ण करने का उन्हों ने प्रयक्ष भी किया; यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध 
है। किंत यह प्रश्न विवाद-प्रस्त है कि इस कार्य मे उन्हें कितनी सफलता प्राप्त हुई। बाण 
ने इ्-चरित' में, अनेक स्थलों पर हर की अस्तावित विजय का उल्केख किया है। जैसा 
कि आगे चल कर बताया जायगा, ह्ेनेसांग ने भी हर्ष की दिग्विजय का उल्लेख किया 
है| 'रक्षावली! नाटक में भी--जिस के रचयिता स्वये हष॑ भाने जाते हैं--दिग्विजय का 
आभास मिलता है। कौशांबी के राजा वत्स' ने संपूर्ण संसार का सम्राट बनने फे लिए ही 
रनावली का पाणिप्रहए किया था, क्योंकि एक ऋषि का कथन था कि जो कोई उस का 
पाणिपीड़न करेगा वह सारे संत्तार का सम्राट हो जायगा | श्रत् यदि 'रनावली' नाटक की 
कथा को हम हए की झत्म-कथा मान लें तो यह कहने में कोर हानि नहीं है कि हर्ष ते 
दिग्विजय करने का संकल्प किया था। किंतु उपरोक्त वाक्‍्यों से यह प्रमाणित नहीं होता है 
कि उस संकल्प को पूरा करने में वे सफल हुए थे | 

बाण से अ्रत्र हम हवेनसांग की और श्राते हैं। छ्लेनसांग लिखता है “जैसे ही शीला- 
दित्य राजा बने वैसे ही वे एक विशाल' सेना ले कर श्रपने भ्रातृदंता से प्रतिशोध लेने के 
लिए रवाना हुए । उन की इच्छा हुई कि पास-पड़ोस के शज्यों को जीत कर अपने श्रधीन 
कर लें । वे पूर्व की श्ोर बढ़े श्रोर उन देशों पर चढ़ाई की जिन्‍्हों ने उन की प्रशुता मानने 
से इन्कार किया था। लगातार ६ वर्षो” तक वे युद्ध करते रहे । उन्हों ने पंचभारत के साथ 
युद्ध किया* (इस पद का एक पाठांतर मिल्ञता है। उस के श्नुसार हण ते पंचरगीड़ को 





*वैद्य, 'सिदिएवल इंडिया', छठ ४७३ 

अ्पंचभारत ये थे-- (१) सारस्वत (पंजञाघ) (२१) काम्यकुब्ण, 
(३) गौड़, (४) मिमिल्ा तथा (१) उत्कक्ष ( उद्रीसा )। पंच्रभारत के पंचगौढ़ भी 
कद्मा गया है ! 


हुए की बिंजय [ ७३ 


अपने अधीन कर लिया ) उन्हों ने अपने राज्य का विस्तार कर अपनी सेना बढ़ा ली! 
उन के पास ६० हज़ार गजारोही तथा एक लाख अश्वारोही सैनिक हो गए। इस के पश्चात्‌ 
वे ३० वर्ष तक शांतिपूर्वक्क शासन करते रहे। इस बीच में उन्हें फिर अस्त्र उठाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ी! । एक अन्य स्थल पर, पुलकेशी द्वितीय के संबंध में लिखते हुए 
चीनी यात्री कहता है, “इस समय राजा शीलादित्य भह्ान्‌ पूर्व तथा पश्चिम में आक्रमण 
कर रहे थे, पास-पड़ोस के राज्य उन की श्रधीनता स्वीकार कर रहे थे। किंतु मो-हो-ल-च- 
श्र ते उन की प्रभुता मानने से इन्कार कर दिया: | हेनसांग की जीवनी में भी हर्ष की 
दिग्विजय के संबंध में निम्न-लिखित उल्लेख उपलब्ध होता है।--“उन्हों ने ( हर्षवर्द्धन ) 
शीघ्र ही अपने भाई की हत्या का बदला लिया और अपने को भारत का अधिपति बनाया | 
उन की ख्याति बाहर सर्वत्र फैल गई, प्रजा के सब लोग उन के गुर्सों का आदर करते थे | 
जब साम्राज्य में शांति स्थापित हुईं तो वे लोग भी शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कंरने 
लगे | हम ने श्राक्मण और युद्ध करना बंद कर दिया | भाले और तलवार शज्ञागार में 
जमा होने लगीं । वे धार्मिक कृत्यों की श्रोर प्रवृत्त हुए. । प्रति पाचवें' वर्ष वे. एक महामोक्त 
परिषद्‌ करते थे और अ्रपना कोप दानरूप में वितरित करते थे”३ | “जीवनी! में एक श्रन्य 
स्थल पर कोंगद देश पर हर्ष के झ्राक्रमण का उल्लेख मिलता है | 

यहापि हेनसांग का विवरण बाण के वर्णन रो अधिक विश्वसनीय है' तथापि उस 
के कथन को हमें बड़ी सावधानी के साथ ग्रहण करना होगा। हेनसांग भी कदाचित्‌ अपने को 
अत्युक्ति करने की प्रवृत्ति से बचा नहीं सका | उस का कारण संभवतः यह हो सकता है कि 
हप॑ ने उसे भी श्राभ्र4 प्रदान किया था । डा० भजूमदार कहते हैं कि साधारणरूप से 
विचार करते पर इस बात का कोई बड़ा कारण नहीं दिखाई पड़ता कि हेनसांग के कथनों 
को हम अच्षरशः सत्य भाने अथवा बाण के प्रसिद्ध पद से अधिक विश्वसनीय सभमें* | 
इस के अतिरिक्त इस दावे की निरथेकता विश्वसनीय रूप से सिद्ध की जा सकती है कि 
महाराज हर्षवर्धन ने पंचगौड़ को अपने श्रधीन कर लिया था, क्‍योंकि यह बात 
स्वसम्मति से स्वीकार की जाती है' कि विंध्य के दक्षिण में स्थित समग्र भारत श्र 
कामरूप, काश्मीर, पंजाब, सिंध तथा' राजपूताना कभी भी ह॑ के साम्राज्य में सम्मिलित 
नहीं ये। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि हेनसांग के यात्रा-विवरण के अ्रनुसार 
महाराज हर्ष एक महान्‌ विजयी नरेश थे | 

अब हम लिपि तथा साहित्य-संबंधी साधनों की सहायता से हर्ष की विजय का' 
आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे | सिंहासनारोहण के समय हर्ष की स्थिति निस्संदेह कठिनाइयों 
से परिपूर्ण थी। सब से अधिक भय-गौड़ राजा शशांक से था; यद्यपि मालव-सेना बड़ी 


१बादल', जिदद १, एृष्ठ ३४३ 
रचादस), जिलद्‌ २, पृष्ठ २६६ 
3 जीवनी', एष्ठ मरे 
“देखिए, 'जर्नत्ष भाफ़ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसच॑ सोसाइटी, ( १३२३ » में 
प्रकाशित भजूम॒दार का लेख | 
१० 
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ही श्रासानी के साथ पराजित की गई थी; किंठ मौखरियों की राजधानी कास्यकुब्ज अभी 
शत्रु के अधिकार में ही थी। बाण हमें केवल यह बतलावा है कि हर्ष ने भांडी को उस्त 
पर आ्राक्रमण करने के लिए. भेजा था । हेनसांग से भी हमें यही शात होता है कि हप॑ ने पहले 
पूर्व में आक्रमण किया, किंतु हर ने शशांक के साथ कोई युद्ध किया श्रथवा नहीं, इस का 
निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है । हस प्रश की विवेचना हम आगे 
चल कर एक दूसरे अध्याय में करेंगे | इस स्थान पर हम केबल संक्षेप में विभिन्न प्रकार के 
ऐसे प्रमाणों पर विचार करेंगे जिन से हम संभवतः किसी प्रकार का परिणाम निकाल 
सकते हैं -- 

(१) दक्षिण मगध में, रोहतासगढ़ नामक स्थान पर शशांक के मास का पत्थर 
का बना हुआ जो मुहर का साँचा पाया जाता है, उस में शशांक को 'भह्यसामंत' लिखा 
है | मुहर पर कोई तिथि नहीं पड़ी है | 

(२) गंजाम के ताम्रलेख में--जों ६१६-२० ई० का बताया जाता है--शशांक 
को मदहाराजाधिराज और सामंतों पर प्रशुता रखनेवाला कहा गया है? । 

(३) हेनताग उसे कर्णसुवण का राजा बतलाता है। 

(४) राज्यवर्द्धन की हत्या के समय बाण उसे गौड़ाधिपति कहता है । 

इन बातों से हम यह परिणाम निकालते हैं| पत्थर की मुहर हर्ष के सिंदासनारोहण के 
समय के पूर्व की है जय कि शशांक संभवतः मौखरियों का गह्दरामंत था | बाद को वह 
स्वतंत्र बन गया | उस ने मगध को पददलित किया, बोद्दों पर अ्रत्याचार किया, उन के 
मंदिरों तथा अन्य पवित्र: बर्तुओं को नष्टनश्रष्ण किया | इस के उपरांत बह गौड़ू देश को 
भाग गया और वहां पर एक स्वतंत्र राजा धन बैठा | प्रभाकरवर्द्नन की मत्यु फे- उपरांत 
कन्नौज और थानेश्वर के अन्य शत्रु-राजाओं के शुर्टों को पराजित करते के लिए उप ने पूर्वी 
मालवा के गुप्त-राजा के साथ मेज्ञ कर लिया। कुछ समय तक के लिए, तो उस की योजना 
सफल सिद्ध हुई ।'किंतु ज्ञात होता है कि कन्नौज १२ क़ब्ज़ा' कर लेने के बाद बह हर के 
साथ मुठभेड़ करने के लिए रुका नहीं; बल्कि सीपे अपनी राजधानी को लौट गया । यह भी 
संभव है कि हर्ष श्रोर शशांक में युद्ध हुआ हो और शशांक बिना कुछ क्षति उठाए ही 
अपने राज्य को बच' कर निकल गया हो | ३१६-२० ६० में हम उसे एक स्वतंत्र शजा के 
रूप में शासन करते हुए पाते हँ। उस की झत्यु निश्चय ही इस तिथि तथा' ६१७ ई० के 
बीच में हुई होगी | डा० बसाक का कथन है कि संभवतः शशांक के साथ एक दूसरा युद्ध 
भी हुआ था। शशांक की मृत्यु के पश्चात्‌ उस के उत्तराधिकारी से संभवतः सब गरदेश' 
छीन लिए गए होंगे और कर्णंसवर्श मास्कर वर्मा को दे दिया गया होगा | 

हथ॑ के सामने एकमात्र शशांक का ही प्रश्न नहीं था । पूर्वीय थुद्धों के समाप्त होने पर 

*चतुरुदघिसक्तिलवीसि मेखलानिलोनायां संद्गी पनगरफ्तनवत्यां बसुंधरायां गौसाब्ये 
बर्पशतत्रये वर्तमाने महाराभाधिराजश्रीशशांकराजे शासति । 'एपिभाफ़िशा इंडिका', जिद ६, 


पृष्ठ १४४ ई 
रबसाक, 'हिस्ट्वी आफ़ नाथ ईस्टर्न इंडिया', ए४ १९४ 
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उन का ध्यान पश्चिम की ओर श्राकर्षित हुआ | पूर्वीय युद्धों का तत्काल कोई प्रत्यक्ष फल 
नहीं हुआ । पश्चिम के राज्यों में पूर्वी मालवा निश्चय ही हष के राज्य का एक अंग बना रहा 
होगा | वल्भी का राज्य बड़ा शक्तिशाली था। उर में पश्चिमी मालवा--ह्ैनसांग का 
मो-ला-पो--सम्मिल्षित था | इस प्रकार बलभी राज्य तथा हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं 
एक-दूसरे को स्पर्श करती थीं। पड़ोस के राजा प्रायः एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध 
नहीं बनाए रह पाते। अझ्रतः वल्भी राज्य पर लोभपूर्ण दृष्टि रखना हर्ष के लिए स्वाभा- 
विक था | हृर्ण स्वयं एक चक्रवर्ती राजा बनने का स्वप्न देखा करते थे | किंतु एक बात 
और थी | हर्प का समकालीन दक्षिणी राजा पुलकेशी ह्वितीय बड़ा ही शक्तिशाली राजा 
था | लाद, मालवा तथा गुजर उस के प्रभाव-त्षेत्र में सम्मिलित थे। गुर्जर-देश का राजा 
दद्द द्वितीय ( ६९६-६४० ई० ) था | मालवा का राजा धुवसेन द्वितीय ( श्रथवा दुलंभभद्ट 
६३४-६४० ई० ) था। हर्ष ने यह समझ लिया था कि बलभी के साथ यद्ध करने 
से उन्हें कमी न कभी पुलकेशी छ्विततीय के साथ भी यद्व करना पड़ेगा । इस का कारण 
यह था कि महाराज हर्ष बलभी-नरेश के ऊपर अपना प्रभाव रखना चाहते थे श्रौर पुल- 
केशी को स्वभावत। यह बात असद्य थी कि नर्मदा की सीमा के इतने निकट कोई शक्तिशाली 
प्रतिदंद्वी अपना प्रभाव स्थापित करे | यदि हर्ष दक्षिण की ओर अपनी विजय का विस्तार 
करने के लिए उत्सुक थे तो पुल्लकेशी द्वितीय अपनी विजय-पताका उत्तर की ओर फहराना 
चाहता था। गुजरात प्रदेश को अपने अधीन रखना दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण था। 
बलभी दोनों के साम्राज्यों फे बीच एक तटरथ मध्यस्थ राज्य था | श्रागे चल कर पठान- 
काल के इतिहास में हम देखते हैं कि दिल्ली के गुलञतान श्रलाउद्दीन ने दक्षिण की ओर 
बढ़ने के पूर्व गुजरात को जीत कर पाश्व॑ के संभाव्य आक्रमश से अपना बचाव कर लिया 
था। 

हमारे पौरा इस बात का धष्ट प्रमाण है कि हे ने वलभी के राजा तथा पुल- 
केशी द्वितीय दोनों फे साथ युद्ध किया था और इस स्थल पर हम उसी की विवेचना 
करेंगे | गुर्जर-नरेश दद के नौसारी वाले दानपत्र में निम्न-लिखित उल्हेख मिलता है--- 

“अीहर्षदेवाभिभूती. श्रीवलभीपतिपरित्राणोपजातः.. अ्रमदश्नविश्र मयशोवितान। 
श्री दह।,” अर्थात्‌ भ्री हपदेव द्वारा पराजित वल्लभी-नरेश का परित्राण करने के कारण 
प्राप्त यश का वितान श्री दद् के ऊपर निरंतर भूलता था | 

इस उद्धरण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि महाराज हर्ष ने वलभी-नरैश को पराजित 
किया श्रौर बिजित राजा ने गुजर-मरेश के यहां जा कर शरण ली | यहां पर इस बात की 
विवेचना' करना उचित प्रतीत होता है' कि हपे ने किस उद्देश्य से प्रेरित हो कर 
बलभी-नरेश के साथ युद्ध किया ! मेरी सम्मृति में निम्नलिखित कारण तब से अधिक संभव 
प्रतीत होता है.। बलभी राज्य की स्थिति सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। हम पीछे लिख 


१ जरन् आफ़ दी बांबे ब्रांच आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी', जिएद ६, 
यूष्ठ 3; 'हँडियन एंदीक्षेरी', निदद १३, सन्‌ १८८४, एष्ठ ७०-८१ 
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चुके हैं कि उस की मित्रता उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों सम्रादों के लिए बहुत मूल्यवान थी 
और उस की शन्रुता दोनों के लिए. विपत्तिजननक थी। ऐड्डोड़े वाले लेख से शात होता है' 
कि नर्मदा की उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य, चालुक्प राजा के प्रभाव-क्षेत्र के अंतर्भूत थे। 
विपक्षी वज्लभी राजा महाराज हर्ष के बाम पाश्व॑ में एक भयदायक शत्रु था। अतः किसी 
न किसी प्रकार-- युद्ध में पराजित कर अथवा अधीनता' स्वीकार करने का प्रस्ताथ कर-- 
हर्ष को उसे अ्रपने पक्ष में करमा था। अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव संभवत) वल्भी- 
नरेश से किया गया था; किंतु वह प्रस्ताव विफल हुआ, उस से कुछ परिणाम नहीं निकल्ला | 
तब हर्ष ने विवश दो कर दूसरे उपाय का अवलंबन किया | यह उपाय कार्यकर सिद्ध हुआ | 
बलमी का राजा पराजित हुआ और भाग कर उस ने ददद के यहां शरण ली। गुर्जर-नरैश' एक 
छोटा-सा राजा था, फिर वलभी के शक्तिशाली राजा को शरण देने में वह कैसे सम हुआ, 
यह अए्न भी विचारणीय है | बात यह है' कि चाह्तुवय सम्राद अवसर पड़ने पर गुर्जर-नरेश' 
को सहायता प्रदान करने को तैयार था। अनुभव ने हर्ष को एक कूठनीतिश बना दिया था। 
वलभी-नरैश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर के उन्हों ने अ्रपने एक शक्तिशाली शन्रु को 
एक सहायक मित्र बना लिया । वत्भी के युद्ध के कारणों के संबंध में शी निहाररंजन राय ने 
जो कुछ लिखा है. उसे हम यहां उद्धृत करते हैं--/हर्ष संभवत) एक ऐसे महत्वपूर्ण 
राजनीतिक!उद्देश्य से प्रेरित थे जिस का ग्रंभाव उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों सम्राठो पर पड़ता 
था | यह नर्मदा सीमाग्रांत का प्रश्न था। यह प्रश्न बहुत पहले ही गुप्त सम्नाठों के समय में 
उठा था। उन्हों ने विजय अथवा वैवाहिक-संबंध के द्वारा उसे हल करने की 'ेष्दा' की 
वही प्रश्न हर्ष के सम्मुख उपस्थित हुआ... ... ?” | 

बलभी-नरेश' के साथ कब युद्ध हुश्रा ! ऐसा मालूम होता है. कि इस युद्ध 
का समय ६३१३ ई० के लगभग रहा होगा। डा० स्मिथ का कथन है कि “वल्भी-मरेश के 
साथ होने वाला युद्ध जिस के परिशाम-स्वरूप भ्रुवसेन द्वितीय पूर्णत/ पराजित हुआ्रा 
और संभवत। चालुक्य सम्राट की सबल' सहायता पर निर्भर रहने बाते भड़ोंच राणा के 
राज्य में भाग गया--अनुमानतः ६३३ ई० के उपरांत और पश्चिमी भारत में 
हेनसांग के जाने के पूब ( ६४१-४९ है० ) घटित हुआ था?”* | ड्ा० सजूमदार भी इसी मत 
का समर्थन करते हैं। दद का शासन-काल ६२६ से ६४० ई० तक था | भुवसेन ६३३० ई० 
के अनंतर गद्दी पर बैठा । 


पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध 

पर्चिमी भारत में हर्ष ने जो कुछ काम किया, यह युद्ध उस का स्वाभाविक 
परिणाम था। हष को अपने राज्य की सीमा के बिल्कुल निकट देख कर पुलकेशी के मन 
में भय की आशंका हुई। इस के अतिरिक्त मालवा के संबंध में पुलकेशी ने जो मंसूबे 


4/इंडियन हिस्टारिकत्न क्वार्ज्ी!, जिरद्‌ ३, पृष्ठ ७७७ 
रस्मिथ; 'भर्ज्ती हिस्द्री झराफ़ इंडिया', पृष्ठ ३९४ 
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बाँध रक्‍्खे थे वे मन के मन ही में रह गए। महाराज हर को अपनी कूटठनीति में 
स्पष्टत! सफलता ग्राप्त हुई। अब पुलकेशी के राज्य की सीमाएं संकठापन्न थीं। फलतः 
सशज्ञ संघर्ष अनिवार्य हो गया। हे और पुल्केशी की सेनाओं में संभवतः नर्मदा 
नदी के मिकद किसी स्थान पर थुद्ध हुआ था। हर्ष को इस बार एक प्रत्रल' 
प्रतिद्वंद्वी मिल गया' था। वह पराजित हुआ | उस की पराजय श्रवश्य ही बड़ी गहरी 
और भारी हुईं होगी। वास्तव में इस पराजय की रुप्ठति चाल्ुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश 
की ऋमायत कई पीढ़ियों तक बनी रही | यही नहीं, उस प्रराजय की स्प्ति बहुसंख्यक लेखों 
में अभी तक सुरक्षित है। जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, हेनसांग ने भी उस पराजय का 
उल्लेख किया है। 

महाराज हर और पुलकेशी के बीच युद्ध किस समय हुश्रा था, यह विषय विवाद- 
ग्रश्त है| डा० फ़्लीठ का कथन है? कि यह युद्ध सन्‌ ६१२ ई& के पूर्व हुआ था। 
अपने कथन की पुष्टि के लिए उन्हों ने दो तक उपस्थित किए हैं--पहला तके यह है कि 
चाल्ुक्य-बंश के दानपत्र एक स्वर से कहते हैं. कि हप॑ को पराजित कर पुलकेशी द्वितीय ने 
अपना उपनास परमेश्वर! ग्राप्त किया था। युलकेशी का हैदराबादबाला दान-मत्र भी 
जो शक-संबत्‌ ५३१५ ( ६१३ ६० ) का है, इस बात का उल्लेख करता है कि सैकड़ों युद्धों 
में भाग लेने वाले शत्रु-राजा को पराजित कर पुलकेशी ने अ्रपना दूसरा नाम 'परमेश्वर' 
प्रात्त किया? | श्रतः इस लेख के अनुसार यह निश्चय है. कि हर्ष की पराजय ६१३ ६० के 
पू्व॑ ही हुई होगी | दूसरा तक॑ यह है कि हेनसांग एक रुथल' पर लिखता है कि हे ने 
अपनी विजयों को ६ वर्ष (६०६-६१९ ६० ) में समास कर लिया और उस के उपरांत 
शांतिपूर्क शासन किया | 

इस में तनिक भी संदेह नहीं कि प्रथम तक स्पष्ठतः बड़ा सबल है | जैसा कि 
उत्तरकालीन चाछुक्य राजाओं के लेख बतलाते हैं, यह बात सत्य है कि हर्ष को पराजित 
कर के पुलकेशी ने भ्रपना दूसरा नाम उपलब्ध किया था। इस अ्रवस्था गें हम निश्चय ही 
इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि महाराज हर, हैदशबादवालें दान-पत्र के समय के पूर्व ही 
पराजित हुए थे | इस तथ्य को हम अस्वीकार नहीं कर सकते | किंतु इस को मान लेने से 
हमारे मार्ग में एक कठिनाई था उपस्थित होती है | प्रश्न यह उठता है कि भ्र[खिर 
हैदराबादबाला लेख, अपने परवर्ती खेखों की भाँति, हर्ष की पराजय का--जो कि कुछ ही 
पूर्व की घटना थी, स्पष्ट उल्लेख क्‍यों नहीं करता | इस लेख के 'पररुपति? पद से श्रीहर 
का अ्भिप्राय लिया गया है, किंतु वास्तव में यह पद अस्ष्ठ है। समासपद का एक अंग 
होने के नाते उस से अनेक राजाओं का बोध हो सकता है--जिन्‍्हों ने सैकड़ों युद्धों में 
भाग लिया था? । वस्तुत। हम निश्चयात्मकरूप से नहीं कृह सकते कि यह पद' केवल हे 
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परसेश्वरापरनासधेय। । 


ष्द ] हर्षवर्धन 


की श्रोर ही संकेत करता है ! यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाथ कि उस से 
हर ही का अभिग्राय है तो उक्त दान-पत्र के उत्की्ण॑-कर्ता के मौनावल्बन का कारण समझ 
में नहीं श्राता | उपरोक्त तर्क के अनुसार, हैदराबाद क़े दान-पन्र से, हर्ष-पुल्केशी युद्ध के 
संबंध में हम एक मिन्न परिणाम पर पहुँच सकते हैं। जब तक सारे विवाद का अंत 
कर देनेवाला कोई वास्तविक और विश्वसनीय तथ्य न ज्ञात होगा तबतक हमारा यह मतभेद 
बना रहेगा | हनसांग के कथनों की अवद्देशना बड़ी सुगंसता के साथ कर सकते हैं। उन 
पर ऐतिहासिक तथ्य के रूप में विचार करने की आवश्यकता, नहीं है। वास्तव में हथे ने 
निश्चय रूप से ६१२ ६० के बाद वढासी-नरेश के साथ युद्ध किया था और ६१२ ई० के 
बहुत बाद कोंगद देश पर आक्रमण किया था | 

इन परिस्थितियों में ऐहोड़े के दान-पंत्र को पुलकेशी की विजय का आदिम 
उल्लेख मानना चाहिए | इस संबंध में डा० जूबो डुब्े यिल का कथन विचित्र मालूभ होता 
है। वे कहते हैं--“यह बात उल्लेखनीय है कि ऐहोड़े का लेख जिस पर ६३१४ ६० का 
समय दिया हुआ है राजा हर्षवर्धन का कुछ भी उल्लेख नहीं करता) । उस के 
बाद के लेखों और ग्रंथों में हृष पर पुलकेशी की विजय का उल्लेख मिलता है | 
यह संभव है कि हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय के ६१४ ६० के लगभग परास्त किया 
हो | हर्ष अ्रपनी विजय का बहुत अधिक विस्तार करना चाहते थे, किंतु पुलकेशी ने उन्‍हें 
ऐसा करने से शेक दिया। यह घटना संभवत) ६१७ अथवा १३१८ ६० की है' |? ड० 
डुब्रे यिल ने जो कुछ लिखा है उस के होते हुए भी हमें यह श्रवश्य ही मानना पड़ेगा कि 
ऐडोड़े का दान-पत्र हर की पराजय का उल्हेंख इन शब्दों में करता है, “थुद्ध में सबल 
हाथियों की सेवा के मारे जाने के कारण, ष््याज्ञु हष का--जिन के चरणु-कमल उन की 
अपार शक्ति के द्वारा पालित ( सुरक्षित ) राजाश्रों के (मुकुट में जड़े हुए. ) रत्नों की 
किरणों से झ्राच्छादित हो गए--आनंद उस के भय से द्रवित हो गया? |”? 

ऐह्रोड़े का दान-पन्न ६र्ष की पराजय को पुलकेशी का अ्रंतिस कार्य बतलाता है | 
यह मान लिया जा सकता है, यथपि निश्चयात्मक रूप से कहना असंभव है कि ऐहोड़े का 
दानथत्र, इलाहाबाद वाले लेख की भाँति, पुलकेशी की विजयों का वर्णन कालक्रम के 
अनुसार करता है | अ्रतः पुलकेशी के सिंहारानारोहण के बहुत समय के पश्चात्‌ हर्ष के 
साथ उस का युद्ध हुआ। यदि हम यह स्वीकार कर ले कि हर्ष-पुलकेशी युद्ध, बलभी पर 
किए गए झाक्रमण का परिणाम है तब हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं. कि हर्ष-पुलकैशी- 
युद्ध ६२० ० के पूर्व नहीं हुआ था, क्योंकि बलभी-नरेश' को शरण देनेवाले दह का 
शासन-काल ६२६ से ६४० ई० के बीच पड़ता है | इस बात को बड़े-बड़े विद्वान स्वीकार 
करते हैं कि दर्ष-पुलकेशी युद्ध, बलभी-नरेश' पर किए गए आक्रसण का परिणाम था । 


१एंश्यंट हिस्टी आफ दि डेक्‍्कन!, प्रृष्ट ११३; इंडियन हिस्टारिकल क्वा्टल्षी, 
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इ० मुकर्जी का कथन है” कि “संभवत! हर्ष के आक्रमण के कारण ही युद्ध छिड़ा था। 
वलभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को परास्त करने के उपरांत हर्ष अपनी विजय को श्र 
आगे बढ़ाने तथा पुलकेशी द्वितीय के साथ--जिस के राज्य पर वे अपनी अभी तक अबाघ 
गति से श्रम्मसर होनेवाल्ी विजय के तिलसिले में आक्रमण करते--युद्ध करने के लिए 
प्रलोगित हुए |” डा० मजूमदार सिखते हैं, श्रताः, यह बहुत संभव प्रतीत होता है 
कि मालवा के राजा को दंड' देने के प्रयक्ष में, हप॑ को गुजरात प्रायद्वीप में तथा उस के 
इर्द-गिर्द शत्रओओं के एक गुड़ का सामना करना पड़ा। हर्ष को पहले कुछ सफलता 
प्राप्त हुई क्‍योंकि जैसा ऊपर बतलाया गया है उस से*हार कर बढ़भी के 
शणजा को भड़ोंच के गुर्जर राजा के यहां शरण लेनी पड़ी थी। किंतु उस संघ को शीघ्र ही 
चालुक्य राजा महा व्‌ पुलकेशी द्विंतीय का सहयोग प्राप्त हुआ और हर्ष की पूर्ण पराजय हुई *। 

प्रोफ़ेतर अल्ठेकर कद्दते हैं, “गालूम होता है कि हर्ष और पुलकेशी के युद्ध का 
कारण, मालवा और गुजरात में उन की साम्राज्य-संबंबी योजनाओं का संघर्ष था| बलभी 
पर आक्रमण करने के पूर्व हर्ष ने मालवा के शासक को अपनी प्रछुता स्वीकार कराने के लिए 
अवश्य ही विवश किया होगा ! शात होता है कि इस से पुलकेशी क्रद हो गया और हर्ष 
के विरुद्ध बलभी-नरेश को शरण देने में गुर्जर राजा की सहायता कर ( हर्ष से ) बदला भी 
लिया |” आगे चल कर प्रोफ़ेसर अल्टेकर कहते हैं कि हु के साथ युद्ध करमे के लिए 
६१२ ई० के पूर्व पुलकेशी शायद ही तैयार रहा हो । फ्लीट के भतानुसार ऐहोड़े फे लेख 
का २४ वां शलोक ह॑ के राज्यामिप्रेक का वर्णन करता है | उसी होख के १७ से २४ तक 
के श्लोक उन के युद्ध श्रौर विनय का वर्शन करते हैं| इस से सूचित होता है' कि राज्या- 
मिषेक विजय के बाद हुआ | प्रल्ली० लिखते हैं “पुलकेशी द्वित्तीय का राज्यामिप्रेक क्रिस 
तिथि को हुआ, इस का ठीक-ठीक निश्चय अभी तक नहीं हो सका है | उस का श्रमिमेक 
माद्रपद शुक्ल $ प्रतिपदा, शक संबत्‌ ५१३२--जो ६०६ ६० गें पड़ता है--से ले कर पूर्णि[मांत 
भाद्रपद कृष्ण १४५, शक संवत्‌ ५३३--जो ६१० ६० में पड़ता है--के बीच हुआ था | ऐसी 
अवस्था में संभवतः यह कह देवा निरापद' होगा कि राज्यामिपेक सनू ६०६ ई० के उत्तर भाग 
में हुआ था |” अतः हप॑ की पराजय का समय ६०६ ई० के पूर्व मानना होगा | किंतु हे 
तथा' पुलकेशी दोनों के लिए! यह संभव नहीं था कि वे इतने पहले--सिंहासनारोहण के 
दो-तीन वर्ष के अंदर ही--युद्ध में संज्भ होते | सिंहासन पर बैठने के समय हर्ष के सामने 
घोर कठिनाइयां उपस्थित थीं। शशांक भी स्वच्छंदरूप से विचरण करता था । ऐपी अब- 
स्था में दक्षिण में प्रवेश कर पुलकेशी के साथ युद्ध करने का विचार हष कैसे कर सकते 
थे १ पुलकेशी भी आरंभ में कठिन परिस्थितियों से घिरा' था, फिर भला वह इतनी तत्परता 
के साथ युद्ध कैसे कर सकता था ! अंत में चल कर इतिहास के उक्त आचार्य महोदय ने 
हमारा ध्यान एक ऐसे दान-पत्र की ओर आ्राकृष्ट किया है जो श्रभी द्वाल में सिला है | उस 
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के आधार पर यह प्रायः निश्चय हो जाता है कि साम्राज्य-शक्ति की थ्राकांज्ा' रखनेवाते 
दोनों राजाश्रों में ६१० और ६३४ ई० के बीच युद्ध हुश्रा था। पुलकेशी का लोहनरा' 
बाला दानपत्र जो ६१० ई० का है, उस के पराक्रम और विजय का उल्लेख करता है; 
किंतु वह हे की पराजय के विषय में बिल्कुल गौन है* | 

अभी हाल में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया' गया है. कि भहाशज हर्ष ने 
दक्षिण में प्रवेश क्रिया था और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित देश के अधिकांश, भाग 
को अधिकृत कर लिया था। अ्रव हम इस नवीन सिद्धांत की विवेचना करेंगे | इस सिद्धांत 
के प्रतिपादक भ्रीकंठ शाज्त्री हैं. जिन्‍्हों ने १६२६ ६० में विद्वानों के ध्यान को एक छोक- 
विशेष की ओर आकर्षित किया है जो मयूर का अनुमान किया जाता है'| कहा जाता 
है कि इस छोक में हृष को कुंतल तथा विंध्य के दक्षिण ओर स्थित अन्य देशों का स्वामी 
कह कर उन का गुणानुवाद किया गया है। १९२३ ई० में मैसूर के पुरातत्त्वान्वेषण के 
संचालक श्रीयुत शामा शात््री ने राज्य के शिमोगा जिले के श्रंतर्गत गदेमस्ने नाभक स्थान 
पर एक लेख के उपलब्ध होने का समाचार प्रकाशित किया। उन्‍्हों ने लिखा कि “यह 
(लेख) शीलादित्य के पेद्टरिए सत्यांक नामक सेनापति की मृत्यु की स्व॒ति-रज्षा के लिए एक 
“ीरगल” अथवा स्मारक-शिला है। उक्त सेनापति, महेंद्र की सेना में सम्मिलित शिकारियों 
की एक जाति से युद्ध करते समय सारा गया था । उस लेख में कोई ऐसी बात्त नहीं मिलती 
जिस से यह निश्चय किया जा सके कि उस में उल्लिखित शीलादित्य महूँद्र कौन थे | लिपि- 
प्रमाण के आधार पर मैं समभता हूँ. कि इस लेख के शीलादित्य हर्ष शील्ादित्य थे और 
महँद्र पल्लववंशीय राजा महँद्रवर्मा प्रथम था जो पश्चिमी चालुक्यों के राजा पुलकेशी 
द्वितीय का समकालीन था। यह असंभव नहीं है कि महाराज हफ का शासन शिमोगा तक 
विस्तृत रद्द हो । किंठ॒ शीलादित्य को शिल-आ-दित्य क्‍यों लिखा गया, यह समझ में 
नहीं श्राता? | पंडित श्रीकंठ शाखरी का कथन दै* कि गदेमन्ने वाले लेख से मयूर के छोक 
द्वारा प्रस्तुत प्रमाण का समर्थन होता है। कुछ परवर्ती विद्वानों ने सम्यक्‌ रूप से आलोचना' 
किए, बिना ही उन के कथन की स्वीकार कर लिया है श्रौर इस प्रकार एक अ्रमपूर्ण 
सिद्धांत का किंचित्‌ व्यापक प्रचल्लन हो गया' है | 

अब हम उस छोक-ब्वारा प्रस्तुत प्रभाण की परीक्षा करेंगे जो मयूर का बतलाथा 
जाता है| वह छोक कहां से लिया गया है ! क्‍या यह निश्चयात्मक-रूप से ठीक है कि वह 
छोक मयूर का है ! यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि वह भयूर ही का है तो 
फिर प्रश्न यह उठता है कि सयूर कौन था $ अनुमान किया गया है कि मयूर भह्याराज हर्ष 
का एक दरबारी कवि श्रौर महाकवि बाण का ससुर था। यदि इस बात को स्वीकार कर 
लिया जाय तब यह परिणाम निकालना युक्तिसंगत होगा' कि वह छोक हर्ष का' मौरव-गान 


+ झल्टेकर, 'ऐनल्स आंफ़ दि-भंडारकर रिसर्च इन्सदीदूयूट! 
2पत्युभ्रत्ञ रिपोर्ट, मैसूर थ्रा्किश्रॉज्ञॉजिकल' डिपार्टमेंट', १६२३६, एष्ठ ये 
3जनंल् भाफ़ दि रॉयल एशियादिक सोसाइटी, १६२६, पृष्ठ ४प७ 
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करता है। जिस जनभ्रुति के अनुसार मयूर बाण का ससुर ठददरता है, उस का उल्लेख 
मेरतुंगाचार्य के 'भक्तामरस्तोत्र' की टीका में मिल्ञता है' | राजशेखर एक श्रन्य जन-्यवाद की 
कहयना करता है | उस के अनुसार मयूर, बाण' और मातंगदिवाकर तीनों हथ॑ के दरबारी 
कवि थे? | पद्मगुप्त का “नवसाहसांक-चरित! भी मयूर तथा बाण को हमे का दरबारी कवि 
बतलाता है * । 

उपरोक्त सभी बाते पर्यात रूप से इस कथन की पुष्टि करती हैं कि मयूर और 
बाण दोनों श्री ह्म॑ के दरबारी कवि थे | इस जन-श्रुति का उल्लेख हमें बराबर मिलता है 
कि वे समकालीन और हर्ष के दरबारी कवि थे | किंतु उन दोनों कवियों के पारस्परिक 
संबंध के विषय में अनेक परस्पर-विरोधी तथा अ्रविश्वसनीय प्रवाद प्रचलित हैं। एक जन 
प्रवाद के अनुसार बाण मयूर का दामाद था । दूसरे जन्रवाद का कथन है कि वह मयूर 
का सुर था | कीथ महोदय का विचार है कि उन दोनों के बीच संभवत। कोई संबंध नहीं 
था? । जे। कुछ भी हो, हमें यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि मयूर के संबंध में जो कुछ 
जात है, उस का आधार परंपरा जनभ्रुति ही है |ऐसी जनभुतियों के आधार पर जो काफ़ी 
बाद की हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को अवलंबित करना कि हर्ष ने दक्षिण में श्रपनी विजय 
का विस्तार किया था, निश्चय ही निरापद नहीं है। यदि यह भी मान लिया जाय कि ये जन- 
श्रुतियां सत्य हैं, तो भी श्रावश्यकरूप से यह परिणाम नहीं निकलता कि विवाद-अस्त श्लोक 
हर्ष के संबंध में एक प्रशंतोक्ति है| प्राचीन भारत के कवि नए-नए आभ्रयद्धाताओं तथा श्री- 
संपत्ति की खोज में बहुत वूर-दूर तक भ्रमण करते थे। कवि-कुल-कमल-दिवाकर कालिदास 
और भारवि के संबंध में यह' प्रवाद प्रसिद्ध है कि वे कांची के पल्‍्लव-नरेश के दरबार में 
गए थे | भ्रतः यह मान लेना बस्त॒ुतः संभव है कि गयुर-कबि चाह्ुक्य-नरेश के दरबार में 
गया था और पुलकेशी द्वितीय ने उत् का समुचित आदर किया तथा प्रथुर भेंद-उपहार 
प्रदान किया था । इस स्थल पर यह लिख देना असंगत म॑ होगा कि एक प्रवाद बाण 
और भयूर्‌ की प्रतिदंद्धिता के संबंध में प्रचलित है | 'नवसाहसांक-चरित” के श्लोक से जो 
श्रप्नी पाद-टिप्पणी में उद्धुत किया गया है, उन की प्रतिस्पर्द्धा संगव प्रतीत होती है । शात्त 
होता है' कि भी हण के दरधार के वातावरण को अपने प्रतिकूल समझ कर और थह विचार 
कर कि थहां मेरी कबित्व-प्रतिमा की समुचित सराहना न हो सकेगी, मयूर एक नए संरक्षक 
की खोज में बाहर चल! गया। वह महाराज हे के समकालीन चालुक्य-नरेश' के दरबार 
में पहुँचा और वहां उस का उचित सत्कार किया गया। मयूर का विंवादग्रस्त श्लोक 


|... पेसिए पिदर पिड्सन तथा पं० दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादित बल्नभदेव की 
सुभाषितावल्ति की भूमिका । 

रसचित्रवर्शविश्छित्ति. हारिणोरबनीपतिः । 

श्री ध्ष इंव संधई चक्रे बाणमयूरंयोः॥ 

अकीथ--“हिस्द्री भ्राफ संसक्तत लिटरेचर', पृष्ठ २०१ 

४भूपालाः शशिभास्करान्वयभ्ुवः के नाम नासादिता 

भर्त्तार पुनरेकमेव दि अुवरतवां देव मन्‍्यामददे। 
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परे ] हृषवर्द्धन 
कुंतल ( कर्नाठक ), चोल तथा कांची की विजय का उल्लेख करता है। चालुक्य-मरेश' 
पुल्केशी द्वितीय तथा पहल्लब-राजा महँद्रवर्मा के बीच जो भीपण शन्रुता थी, वह हमें ज्ञात 
है । मालूम होता है कि प्रारंभ में चाछुक्य-नरेश ने अपने पह्लव-बंशीय शत्रु पर विजय 
प्राप्त की | ऐहोड़े का दान-पत्र भी दक्षिण में घुलकेशी की विजय का उल्लेख करता है। 
कहा जाता है' कि उस ने बनवासी पर पेरा डाला था | उस की सुवूर-विस्तृत विजय के 
आंतर्गत कुंतल तथा चोल देश अवश्य ही संमिलित थे | यह असंभव नहीं है कि पुलकेशी 
कांची के द्वार पर पहुँचा हो और उस ने अपने पराजित शन्नु को मनमानी शर्तों के अनुसार 
संधि करने के लिए. विवश किया हो | विवाद-मरत कोक हर्ष की अपेक्षा पुलकेशी द्वितीय के 
लिए अधिक उपयक्त तथा सत्य ठहरता है| तक के लिए अंत में यदि यह मान भी लिया 
जाय कि यह छोक केवल हर्ष की और संकेत करता है तो हम श्केष-प्रिय कवि की परंपरा: 
गत श्रतिर॑जित-शैली के अ्रतुुसार उसे प्रशंसोक्ति कह कर ठाल' सकते हैं। उस में कोई 
ऐतिहासिक सत्य नहीं है? | 

अग्र हम इस संबंध में गद्देमन्नेवाले छेख के प्रमाण की १िवेचना' करेंगे | उस का' 
प्रमाश--यदि उसे हम प्रमाण की संज्ञा दे सके--बिल्कुल निरर्थक है। लेख के अ्रतुसार 
“जब शीलादित्य,.. ... ,..अपने साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, पेहणि सत्यांक ने युद्ध-क्षेत्र में 
घुस कर महँद्र को भयभीत कर दिया।,,, ...इत्यादि | भीक॑ ठ शास्री मदोदय तथा श्रन्य विद्वान 
जिन्‍्हों ने समुचित जाँच-परीक्षा किए. बिना ही उन का अचुसरण किया है, उक्त वाक्य के 
स्थान में (जब ह जीत कर आए और महँद्र डर कर भाग गया! समूचे पद का. अपनी 
ओर से समावेश कर देते हैं?” | लेख में दक्षिण भारत पर महाराज हर्ष के आक्रमण का 
कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता | यही महीं, वह लेख हमें यह भी नहीं बतलाता कि पेणि 
सत्यांक भ्री हष का सेनापति था । विद्वानों ने उसे भी मान ही लिया है| इस के अतिरिक्त 
उस लेख में इस बात का भी उल्लेख नहीं मिलता कि महँद्र भय खाकर भाग गया था। 
लेख से हमें केवल इतना शात होता है कि जब शीलादित्य अपने साम्राज्य के सिंहासन पर 
आरूढ़ हुए तब पेह्डणि सत्यांक नामक एक वीर सैनिक ने एक दूसरे योद्धा सैनिक के साथ 
युद्ध किया, जो वेदर जाति का सरदार था | इस युद्ध में पेहणि सत्यांक मारा गया। उक्त 
लेख हमें यह भी बतलाता है' कि जिस समय पेट्टणि सत्यांक ने बेदर सरदार के ऊपर झ्राक्रमण 
किया था उस समय महेंद्र भयभीत हो गया था। अनुमान किया जाता है कि बेदर सरदार 
भहूँद्र की सेना का एक सेनापति था। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जो निष्पक्ष भाव से लेख 
में दी हुईं उपरोक्त बातो की परीक्षा करेगा, इस बात को तुरंत स्वीकार करेगा कि 
उक्त लेख के आधार पर यह परिणाम निकालना कि महाराज हष ने अपने प्रधान 
सेनापति पेट्टणि सत्यांक के नेतृत्व में दक्षिण पर विजय प्राप्त की, कदापि 


ग्रेनांगे. परिसष्ष. झंतत्मथाकृष्य च्युदस्यायत 
घोल प्राष्य च मध्यवेशमधुना काँच्यां करः पातितः ॥ 


)भजुमदार, 'इंडियन हिस्दारिकल क्वाटर्ली' १६२६४, प्रृष्ड २६९ 
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संगत नहीं है। वास्तविक बात यह है कि एक कौतूहल-जनक सिद्धांत 
से सवा करने की उत्सुकता में विद्वानों ने क्लेख में ऐसे शब्दों और पदों 
का समावेश कर लिया है, जिन का उल्लेख निश्चय ही उस लेख में नहीं है। श्री यस० 
शास्त्री, भी नीक्षर्र॑जन तथा श्री अविनाशचन्द्र बनर्जी * आदि सभी पर लेख को ठीक-ठीक 
ने उद्धत करने का दोषारोपण किया जा सकता है | लेख की प्रातति' की सर्व-प्रधम घोषणा 
करनेवाले डा० शामशासत्री का विचार था कि लेख में उल्लिखित सिल-आदित्य कन्नौज 
के राजा हर्ष शीलादित्य ही हैं। हम अ्रभी आगे चल कर. इस बात पर विचार करेंगे कि 
क्या इन दोनों को एक मानना आवश्यक है | इस के अतिरिक्त उन का यह भी कथन था 
कि पेट्टरि सत्यांक शीलादित्य की सेना का सेनापति था, किंतु वे यह नहीं कहते कि' लेख 
में ऐसा उल्हेख है | मेरे विचार से उन का यह निष्कर्ष बिल्कुल निराधार है ) अपने एक 
प्रिय सिद्धांत के लिए उन्हें पेहरि सत्यांक का शीलादित्य के साथ संबंध जोड़ने की क्या 
आवश्यकता थी ! वास्तव में लेख हमें केवल यह बतलाता है' कि जिस समय शीलादित्य 
अपने साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे उस समय ,पेटवणि सत्यांक एक युद्धक्षेत्र में घुस पड़ा | 
बहुत संभव है कि वह एक स्थानिक सरदार रहा हो और स्वयं अपने ही लिए महँद्र नामक 
किसी दूसरे स्थानिक सरदार की सेन! में संमिलित वेदर लोगों के साथ युद्ध करता रहा हो | 
किसी सम्मान-सूचक उपाधि के बिना महेंद्र का केवल नाभोल्लेख करना यह सूचित करता' 
है. कि वह एक स्थानिक सरदार था, श्री हर्ष का समकालीन प्रसिद्ध पल्‍्लव-राजा महँद्वर्मा 
नहीं | जिसे दो शक्तिशाली राजाओं के बीच का सैनिक संघर्ष कहा जाता है. वह केबल 
दो स्थानिक शरदारों की एक साधारण सुठभेड़ थी, जिस में उन्‍्हों ने अपनी वीरता 
मरदर्शित की $। सर 
अंत में शीलादित्य के नाम पर भी थोड़ी-बहुत टीका टिप्पणी करने की श्रावश्य- 
कता अतीत होती है । 'ड्रीलादित्य! एक श्रत्यधिक प्रचलित नाम और उपाधि है । वलभी 
के अनेक मैत्रक राजाश्रीं ने 'शीलादित्य' की उपाधि धारण की थी | लिपि-प्रमाण के आधार 
पर डा० शाभ शाज्ली का यह मंतव्य है कि शीलादित्य, हष के अतिरिक्त और कोई न था | 
किंतु गददेमनने के बीरगल” के श्री शीलादित्य तथा शीलादित्य नामधारी पलभी-मरेशों में 
से किसी एक के अभिन्न समभने में लिपि-प्रभाण केाई श्रड़चन नहीं डालता | बी० ए० 
सलेतार नामक दक्षिण के एक पंडित ने उक्त लेख के शीलादित्य तथा वल्लभी-नरैश' शीला- 
दित्य के अभिन्न प्रमाणित करने के लिए. बड़ा भारी प्रयत्न किया है | उन का कहना है 
कि बलभी के नरेशों का ही भी” उपाधि विशेष चिह्ू था। किंठु कठिनता यह है कि 
१हंडियन हिस्टारिकल क्वादलीं', जिदद ३, पृष्ठ, ७प्रप-०८६8 
*अधिनाशचंद्र बनज्ञी--जनल आफ दि भांभ हिस्टॉरिकत रिसर्च सोसाइंटी', 
जिद ६, १६३१-२२ 
3डस विषय में श्रीयुत बी० ए० सकैतोर गहोद्य का 'हर्घवर्दत इन दि कनटिक! 
शीर्षक, तथ्यपूर्ण सुचित्रित प्रबंध अृष्टव्य है। 'क्वाठली जनेल् भाफ दि मिथिक सोसा« 
इुटी', जिंकद २२, पृष्ठ १६६-१८४७ और ३०२-३१७ 


८४] हप॑वर्द्धंन 


वल्लभी वंश में कम से कम श्राठ शीलादित्य हुए | सलेतोर महोदय ने उक्त लेख के शीला- 
दित्य के वलभी के उस शीलादित्य से अभिन्न साना है, “जो पृथ्वी का स्वाभी है, सहाय तथा 
विंध्य-पर्वत जिस के दो स्तन हैं श्र जिन के श्यामवर्ण के मेघों से आचछादित शिखर कुचाग्र 
की भाँति दिखाई पड़ते हैं?" यह शील्ादित्य मूल राजवंश' का नहीं था भर इसी लिए, 
उस ने महाराजाधिराज की पदवी नहीं धारण की? । सल्लेतार महोदय कहते हैं कि कर्नाटक 
में बलभी शज्य के विस्तार का कुछ कारण था, जिस का पता लगाने में हम इस समय- 
असमर्थ हैं 3। पुलकेशी द्वितीय के हद्वितीय पुत्र जयसिंह को--जिस का बड़ा भाई 
विक्रमादित्य था--गुजरात का प्रांत दिया गया'। उस के उत्तराधिकारी चाल्षुक्य राजाशरों 
ने गुजरात में श्रपनी प्रशुता स्थापित करने का प्रयत्न किया | सल्लेतोर महोदय पूछते हैं 
कि क्‍या पुलकेशी महान के उत्तराधिकारी, कनाड़ी लोगों के देश' में वलभी-नरेश के द्वारा 
लूट-पाठ मचाने का बदला लेने के लिए. ऐसा कर सकते थे ! अंत में वे इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि 'कदाचित्‌ गुजरात में किसी शीलादित्य राजा की अधीनता में पश्चिमी 
चाल्लक्यीय शाखा के स्थापित होने के तनिक पूर्व, किसी वल्भी-नरेश ने सक्म के' जीतने 
का प्रयत्न किया था ओर पुलकेशी द्वितीय के शासन-काल के प्रासभ में अथवा अधिक 
संभवत; उस की मृत्यु के ठीक बाद ही, गुजरात में पश्चिमी चाल्ुक्य-बंश की शाख्रा को 
स्थापित कर के उस के उत्तराधिकारियों ने अपनी छुप्त प्रतिष्ठा के! पुनरुण्जीवित किया, * | 
सलेतार महाशय के तक निस्संदेह युक्तिपूर्ण हैं। किंठु बलभी के अनेक शील!दित्यों में से 
एक के अलग कर उसे अपने शीलादित्य से श्रािन्न ठह्राने में कल्पना श्र अनुमान 
से अवश्य ही श्रधिक काम खेना पड़ेगा । उन का यह तक वास्तव में दो बातों पर अब- 
लंबित है--पहली बात ते यह है कि वलभी के शजाश्रों ने श्री? उपाधि का व्यवहार किया 
है । दूसरी बात यह है कि उन में से एक कनाड़ी देश में स्थित सह्य पर्वत के साथ संबंधित 
है। यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा! कि इमें जे! तथ्य उपलब्धू होते हैं. वे ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से एकदम श्रपर्यात्॒ तथा प्राय! निरर्थक हैं| अब हम यहाँ विद्वानों के चमत्कार- 
पूर्ण खंडन-मंडन से अपना हाथ खींचते हैं और किसी सर्वभान्य निर्णय पर पहुँचने के 
पूर्व ही शीलादित्य के प्रश्न के छोड़ कर संतोष करते हैं। 

उपरोक्त विवेचना से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है' कि महाराज हर्षवर्द्धन एक 


"देखिए अझ्रलिन का दान-पतन्न--फ़्लीठ, 'कॉरपस इंसक्रिप्थियोजुस इंडिफारूम', 
जिएद ६, एछ १७१ 
२एपिग्राफिश्ना इंडिकाट, जिरद १, पृष्ठ ३8१ 

उब्बी० ए० सलेतोर, 'वादली जन॑ज् आफ दि मिथिक सोसोहदी' 
जिल्द २२, पृष्ठ $८र 

3सलेतेर--क्वाटर्ली जर्म॑त्ष भ्राफ दि सिथिक सेसाइटी'---जिरद २२,प७छ १४३ 
मझुमदार महाशय गद्देमस्‍्ने वीरगल के शील्ञादित्य भौर पलकेशी हिंतीय के पौश्न 

धुकराज श्र्याश्रय शीलादिस्य को एक दहराते हैं। देखिए, 'इंडियन हिस्दारिकल कार्य्ली' 

१६२६, पृष्ठ २९५ 
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हर्ष की विजय [ ८४ 


महान विजेता कहलाने के सच्चे अधिकारी हैं | किंठ उन्हें सभी थुद्धों में सफलता नहीं प्राप्त 
हुई । उन्हें पुलकेशी द्वितीय के द्वाथों से रैवा' नदी के तट पर गहरी पराजय भी खानी पड़ी । 
इस पराजय से उन की सारी आ्रशाओं पर पानी फिर गया और वे संपूर्ण भारत के विजयी 
कहलाने के भ्रधिकारी न हो सके | इस के श्रतिरिक्त उन की विजय उत्तर भारत ही तक परि- 
मित रही | वह विंध्य-रेखा के पार करने के प्रयल में कभी सफल नहीं हुए। हाल में उन 
की दक्षिण-बिजय का जो सिद्धांत प्रतिषादित किया गया है वह सम्यूर्शतः मिथ्या श्रौर 
कपोल्-कह्पना है| हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि महाराज हषे एक प्रतापी 
विजेता थे; तथापि उन्हों ने विजित देशों पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करने की चेष्ठा कभी नहीं 
की | पराजित राजाओं को वे उन का राज्य आदि लौटा देते थे। इस प्रकार उन्हहों ने 
भारत के दिस्विजयी विजेताओं की प्रचलित रीति का ही अनुसरण किया। 


व्नननिनिनन5 


चतुर्थ अध्याय 
हुषे का साम्राज्य 


अब हम इस अध्याय में यह निश्चित करने का प्रयक्ष करेंगे कि भारत का कितना 
भू-मांग महाराज द्ष के साम्राज्य के अ्रंतगंत था! इतिहास के विद्वानों में इस विषय पर 
बड़ा मतभेद है | डा० विंसेंट स्मिथ अपने अंथ “अलीं हिस्ट्री श्राफ इंडिया” के श्रंतिम 
संस्करण में लिखते हैं, “उन के शासन-काल के पिछले वर्षों" में मालवा, गुजरात और 
सौराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय पर्वत से ले कर नर्मदा तक ( नेपाल-सहित ) गंगा की संपूर्ण 
तरैटी पर €प॑ का आधिपत्य निर्विधादरूप से स्थापित था” शासन-परबंध अलबत्ता रथानीय 
राजाओं के हाथों में था, किंत॒ पूर्व में सुवूरश्थ श्रासाम का राजा भी अपने स्वामी की आशा 
का पालन करता था | बिल्कुल पश्चिम में स्थित यलभी-देश का राजा भी, जो कि उन 
का दामाद था, राजकीय अलुचर-दल में सम्मिलित होता था । 

पनिक्वर महोदय के मतालुसा हर्ष के साम्राज्य का विस्तार इस से भी अधिक 
था। उन का कथन है कि हर ने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया 
था और नेपाल का राज्य भी उन के साम्राज्य में सम्मिलित था* । क्रांसीसी विद्वान्‌ एटिंक- 
हासेन ने हे के ऊपर एक निबंध लिखा है| उन का मत भी पनिक्कर के अधिकांश 
कथन से मिलता-जुलता है, किंठ वे यहं नहीं मानते कि नेपाल महाराज हर्ष के साम्राज्य 
के अंत्भूत था | डा० राधाकुसुद मुकर्जी इस संबंध में जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, वह भी 
उल्लेखनीय है | उन का कथन है कि “कुछ प्रदेश तो ऐसे थे, जिन पर कान्यकुब्जाधिपति 
महाराज हर प्रत्यक्षरूप से शासन करते थे और कुछ प्रदेश ऐसे थे, जिन का शासन- 


$ स्मिथ, 'अर्ती हिस्ट्री आफ इंडिया”, पृष्ठ १९७ 
रपनिक्षर, 'ओ्रीहर्ष झाफ कस्नौज', एष्ठ २९ ..' 


है 
हव का साम्राज्य [| ७ 


प्रबंध उन के हाथ में नहीं था, किंत॒ जो उन के प्रभाव में थे एवं उन की प्रभुता स्वीकार 
करते थे?" | डा० मुकर्जी के मताचुसार वच्यपि हर्ष का प्रत्यक्ष अधिकार-कषेत्र कुछ संकुचित 
था, तथापि उन का प्रभाव-क्षेत्र बहुत विस्तृत था। कामरूप, नेपाल, काश्मीर तथा बलभी 
आदि देश ७न के प्रभाव-च्ञैन् के अंतर्गत थे | उन का कथन है कि हर्ष-द्वाशा प्रत्यक्षरूप 
से शासित होनेवाले भू-भाग के आकार-प्रकार से उन की बास्तविक राजनीतिक स्थिति तथा 
कार्य-कलाप का ठीक-ठीक भाप नहीं हो सकता । इस में तनिक भी संदेह नहीं किया जा 
सकता कि हर्ष संपूर्ण उत्तरी भारत के सर्व-प्रधान राजा थे इस प्रकार उपरोक्त चारों 
विद्वानों के कथनामुसार हमें ज्ञात देता है कि हर का साम्राज्य बहुत बड़ा था । इन में डा* 
स्मिथ द्वारा स्थिर किया हुआ साम्राज्य, श्रपेज्षाइत अधिक संकुचित है; क्योंकि वे काश्मीर, 
पंजाब, सिंध, राजपूताना और कामरूप के! उस के अंतर्गत नहीं मानते । 
... स्व-पथम रमेशचंद्र मजुमदार ने इस प्रचलित मत का विरोध किया है। उन का. 

विश्वास है. कि हर्प का साम्राज्य इतना अश्रधिक विस्तृत नहीं था। उन का कथन है कि 
इस विषय में हनसांग का साज्य--स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूपों में--साहित्यिक 
तथा लिपि के प्रमाण से संगत खाता है। हृष॑वर्दधन का राज्य फ़रीब-क्रीब इस रूप में 
निश्चित किया जा सकता है कि उस में आगरा और अ्रवध का संयुक्तन्प्रांत, बिहार तथा 
पूर्वी पंजाब का कुछ भाग--उत्तर-पच्छिम के एक छोटे तथा संकीर्ण भू-माग को जिसे 
हेनसांग ने मे।-ती-पुलो लिखा है, छोड़' कर--सम्मिलित था* | मजुमदार महाशय का यह 
निष्कर्ष हेनसांग के थात्रा-विवरण के आधार पर अ्रवलंबित है | श्रथवा यों कहिए कि 
उन का उपरोक्त कथन उस श्र पर निर्भर है जो उन्हों ने चीनी-यात्री के विवरण से 
निकाला है। वे कहते हैं कि ह्ेनसांग ने साधारणतः परतंत्र राज्यों के संबंध में यह 
उल्हेख कर दिया है कि वे किस के श्रधीन थे इस के अनेक उदाहरण दिए णा सकते हैं। 
किंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्हों ने किसी ऐसे प्रदेश का उल्लेख नहीं किया, 
जिस के उस ने हर्ष के राज्य के श्रधीन बताया है। | इस दशा में या तो हम यह मान ले कि 
कन्नौज के अतिरिक्त हर्ष के राज्य में और के॥ई प्रदेश सम्मिलित नहीं था, अथवा यह परि- 
खास निकालें कि जिन परतंत्र प्रदेशों के विषय में वह मौन है वे सब हर्ष के साम्राज्य के 
अंतर्गत सम्मिलित थे | 

अनेक सबल प्रमाणों के उपस्थित होते हुए पहली बात किसी प्रकार मान्य नहीं 
हो सकती | चीनी-यात्री ने यदि स्पष्टतया तथा निश्चयात्मकरूप से यह नहीं लिखा कि 
अमुक-अभुक प्रदेश हर्ष के भ्रधीन थे गो इस का कारण यह है' कि उस की दृष्टि में महाराज 
हे प्रधानतया कान्यकुब्ज के राजा थे। उस के मौनावलंबन से हम कदापि यह परिणाम 
नहीं निकाल सकते कि हर्ष के शज्य में कन्नौज के श्रतिरिक्त और केई प्रदेश' नहीं सम्मिलित 
था | वास्तव में उन के अधीन श्रन्य प्रदेश भी थे। 

+प्ुकर्जी, हर्ष! पृष्ठ ३७ 

श्मुकर्ी, 'द्प', पृष्ठ ४३ 
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बाण के ६र्ष-चरित! तथा हर्ण के दो लेखों रो यह बातपूर्णतः ग्रमाणित होती है। 
बंसखेरा और भधुवन के लेखों रे हमें इस बात में संदेह करने का कोई अवकाश नहीं रह 
जाता कि अ्रहिछन्र भौर आयस्तीभुक्ति दर्ष के राज्य में संगिल्चित थे" । 'दर्पचरितः से हमें यह 
भी श्ञात होता है कि ह॑ के पैतृक राज्य में थानेश्वर तथा उस के आस-पास का प्रदेश 
शामिल था। “हर्पचरित' और हप॑ के लेखों की बात जाने दीजिए, हैगसांग रबय॑ अप्रत्यक्ष 
रूप से इस कथम का समर्थन करता है कि हर्ए के राज्य में कन्नौज के अतिरिक्त अन्य 
प्रदेश भी संमिश्वित थे | वह जिन शब्दों में प्रयाग की मोक्ष-परिपत्‌ का बर्णन करता है, उन 
से यही ध्यनि निकलती है कि प्रयाग हम के राज्य के अंतर्यत था। प्रयाग के पर में 
स्थित सगध के संबंध में भी इसी प्रकार यह निश्चयपूर्वक कहां जा श्रकृता है. कि बह 
हर्ष की राज-सीमा के बाहर नहीं था; क्‍योंकि ह्ेनसाँंग की जीवनी में हर्ष को मगध का 
राजा कह्य गया है| 

यह तो हुआ स्वीकारात्मक प्रमाण । 'चीनी-यात्री के नकारात्मक विवरण से भी 
हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं | ची-ना-पुद-ती से के कर मगध तक जितने राज्य थे, उन 
में से ६ को छोड़ कर शेष राज्यों की राजनीतिक स्थिति के विपय में वह मौन है. । जिन ६ 
शज्यों के विपय में भौन नहीं है, उन के नाम ये हैं। कन्नौज, पारियात्र, मतिपुर, सुवर्ण! 
गोत्र, कपिलवस्तु तथा नेपाल | इन में से दूसरे, चौथे, पाँचवे” और छूठे नंबर के राष्य 
उस सीमा के बाहर स्थित थे जिन का निर्देश ऊपर किया गया है' । ६ राज्यों के अ्रतिस्क्ति 
शेष राज्यों के संबंध में हेनसांग का मौयावलंबन यही सिद्ध करता है कि वे कान्यकुब्जा- 
धीश के भ्रधीन थे। इस प्रकार चीनी-यात्री के नकारात्मक तथा' स्वीकारात्मक दोनों 
प्रकार के साक्ष्य से यह निश्चयाव्मकरूप से ज्ञात हो जाता है' कि गहाराज हर्ष का राज्य, 
हिमालय पर्वत, पश्चिमी पंजाब, राजपूताना, मध्यदेश' तथा बंगाल' रो परिवेष्ठित था 

आगे चल्न कर मजुमदार गहोदय" कहते हैं कि यह सच है कि हेनसांग, भद्दराज 
हर को पंच भारत ( 'फ़ाइव इंडीज़! ूसौराष्ट्र, कान्यक्ु*ण, गौड़, मिथिला और उड़ीसा) 
का अ्रधीश्वर बतलाता है। किंतु वास्तव सें यह एक अस्पष्ठ कथन है | इस को अधिक 
महत्व देना उचित नहीं । बाण ने भी हर्षचरितः में ऐशे पदों का अचुर प्रयोग किया है । 
लोग कह सकते हैं कि महाराज हषे ने अपना बहुत-सा रामय पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम की 
श्र युद्ध में व्यतीत किया था; तो क्‍या उन्हों ने किसी प्रदेश को जीत कर श्रपने राज्य में 
नहीं मिलाया ! किंतु वास्तव में सिंदासनारोहण के समय जो परिस्थितियां उपरिथत थीं, 
उन्हीं के द्वारा विवश हो कर थे युद्ध करने पड़े थे | कुछ प्रदेशों को जीत कर उन्‍्हों ने 
अपनी राज्य-सीमा बढ़ाई तो थी अवश्य; किंतु ठीक-ठीक यह निर्देश' करना' कठिन है कि वे 
प्रदेश कौन थे । 


१ब॑सखेरा का लेख, 'एपिआफ़िभा इंडिका', जिरवृ ४, एंठ २०८ तथा मेहवनवाले 
लैख, 'एपिम्राफ़िश्ा इंडिका', जिरदु १, पष्ठ ३७ 
बमछुमदार, 'जर्त् भाफ दि विद्वार उड़ीसा हितिचे सोसाइंदी', १६२६, पृ ११३ 
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मजुमदार मह्मशथ के निकाले हुए निष्कर्ष पर मनन करने से हम को यह मानना 
पड़ता है कि उस में बहुत कुछ सत्य का अंश अवश्य है| किंतु हम हे के साम्राज्य- 
विस्तार की समस्या पर एक एथक्‌ दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं | मज॒मदार के पश्चात्‌ 
अ्रन्य अनेक विद्वानों' ने भी अपने प्रगाढ़ अध्ययन के सहारे इस प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। वे सब भिन्न-भिन्न परिणाम पर पहुँचते हैं | अब देखना चाहिए. कि निष्पक्ष 
रूप से विचार करने पर महाराज हर्ष का साम्राज्य-कितना' ठहरता है | 

श्री निहार्रंजन राय* का कथन है' कि हर्ष के प्रत्यक्ष शासन के अ्रंतर्गत वह 
संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था जो मध्य-हिंद कहलाता था । किंत॒ उन का ग्रभाव-च्षेत्र अप्रत्यक्ष 
रूप से उस की अपेक्षा बहुत बड़े भू-भाग पर फैला हुआ था| उन के सुविस्तृत प्रभाव-क्षेत्र 
के अंतर्गत प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत--उत्तर-पश्चिम में जालंधर से ले कर पूर्व में आसाम 
की पूर्वी सीमा तक--दक्षिण में नर्मदा और महानदी की तरेटी में स्थित वलभीःराज्य से 
ते कर गंजाम के जिले तक का प्रदेश, श्र उत्तर में नेपाल तथा संभवतः काश्मीर भी 
सम्मिलित थे । थी अविनाशचचंद बनर्जी कहते हैं कि हर्प का आधिपत्य उत्तर में शत्त्र 
के तट से ले कर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिमी मालवा के सीमाग्रांत से ले कर पूर्व 
में हिमालय के नीचे स्थित प्रदेशों तक की भूमि पर स्थापित था । 

यहां पर पहले यह कह देना श्रावश्यक प्रतीत होता है कि महाराज हर्ष के साम्राज्य 
के विस्थार के संबंध में अधिकांश' विद्वानों ने अपने जो विचार स्थिर किए हैं, वे हेनसांग, 
बाण और चालुक्य के लेखों के कतिपय अ्रंशों पर श्रवलंबित हैं| हंनसांग कहता है कि पूर्व 
की ओर जा कर उन्‍्हों ने ( हप ) उन राज्यों पर झाक्रमण किया, जिन्‍हों ने श्रधीमता 
भानने से इन्कार कर दिया था। अंत में उन्हों ने पंचगौड़ को जीत कर अपने अधीन कर 
लिया | अ्रपने राज्य का विस्तार कर लेने के बाद उन्हों ने अपनी सेना को बढ़ाया और बिना 
शस्त्र ग्रहण किए, ३० वर्ष तक शांति-पूर्वक राज्य किया3े | 

हेनसांग के यात्रा-विवरण में इस प्रकार के कथन अन्यत्न भी मिलते हैं। महा- 
राष्ट्र के विषय में लिखते हुए. उस ने कहा है. कि इस समय (६४३ ६० के लगभर्ग ) 
महाराज शीलादित्म ने पूर्व से ले कर पश्चिम तक के राज्यो को जीत लिया' है और सुवूरश्य 
देशों पर भी उन्हों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। किंत केवल इस देश के 
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लोगों ने उन की अधीनता नहीं स्वीकार की है] उन्हों ने अल्प समय में ही 
अपने को भारत का अ्रधीश्वर बना लिया ! उन की ख्याति बाहर सवंत्र फैली थी * | हे के 
संबंध में बाण ने भी ऐसे आडंबर-पूर्ण विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है » जिन रे यह 
प्रकट होता है कि वे बहुत बड़े सम्राद थे । चाल्ुक्य राजाश्रों के लेखों" भें उन्हें सर्वर 
उसकलोत्तरापयेश्वर! कहा गया है और उन के नाम के साथ बड़ी-बड़ी राजकीय उपाधियां 
जीड़ी गई हैं। इस में संदेह नहीं, कि इम उल्लेखों का अभिकांश' सत्य है, किंतु उन्हें ज्यों 
का हों उसी रूप में ग्रहण करना हमारी भूल होगी। बाण तो निस्संदेह शाज-दरबार का 
एक आआशभित इतिहासकार था। अतः यदि अपने ग्रंथ में उस ने अपने वरिन्र-नायक के 
संबंध में कुछ अत्युक्ति की हो तो इस में आश्चर्य ही क्‍या है। ह्ेनसांग का भ्रमण-बृत्तांत 
प्रायः निथक्ष और विश्वसनीय माना जा सकता है; क्योंकि वह बाण' की भाँति एक आश्रय- 
प्राप्त लेखक नहीं था | किंठ इस में संदेह नहीं कि वह भी महाराज हर्ष की अनेक कृपाओं 
के लिए उन का ऋणी और झतश था। ऐसी श्रवस्था में, संभव है कि उस के ह्ष-संबंधी 
वर्णन में कुछ श्रत्युक्ति थ्रा गई हो श्रथवा व्यक्तिगत उत्साह का कुछ पुट हो | अत! ऐति- 
हासिक सत्य के अनुसंधान की दृष्टि से, उस के दिए हुए विवरण के! यत्र-तत्र सनिक साव- 
धानी के साथ अहुण करना उचित होगा । हमें यह भी ध्यान, रखना चाहिए कि हेनसांग 
इतिहास लिखने नहीं बैठा था | इस दृष्टि से उस के अनेक शब्दों और पदों के--जैसे “पंच 
गौड़ का विजेता? आादि--हम अग्राह्म कर सकते हैं। इसी प्रकार 'सकलोत्तरापथेश्वर पद 
से हम उस के शाब्दिक अ्रथे को ज्यों का त्यों नहीं ग्रहण कर सकते | दक्षिण के ले|ग इस 
शब्द का व्यवहार नर्मदा नदी श्रथवा माहिष्मती नगरी के उत्तर की संपूर्ण शूमि के अर्थ 
गें करते थे । 'उत्तराप्था शब्द से मूलतः आवस्ती से वबशिला तक का वाशिण्य-मार्ग 


१ब्ादस, जिरद २, पृष्ठ २३६६ 

* 'ज्ीवनी!, एृ५्ठ परे 

3 उदाहरणार्थ (क) वेवस्थ चतु।सझ्जुताधिपते! सकलराजचक्रचूदामणिभरेणी* 
शाणको ण॒कपणनिर्म्मसीकृतचरणनखसणेः सर्वचक्रवर्तिनां धौरेषस्य महाराभाधिराजपरमे- 
श्वरश्रीहर्षस्प--हर्पचरित', द्वितीय उच्छूचास, एष्द ८४ 

अथांव्‌ “चारों समुह्दों के भधिपति, राजाधिराज,परमेश्वर, समस्त चक्रवर्ती राजाभों 
में श्रेष्ठ जिन के चरणे! के नस अन्य राजाओं के चूडामरणि से वमकते थे ।” 

(ख) घतुरदधि-केदारक॒दुबी भोक्ता बह्मस्तंतफ्षस्थ सकलाविशजचरितजय- 
ज्येष्टमज्नो देवः परमेश्वरो हपः | भर्थात्‌ “चारों सम्ुत्र से घिरे हुए श्षेत्र के स्वामी धरह्मस्तंव 
श्र्थात्‌ जयत के फल, रत्नादि के भोग करनेवाले तथा प्राचीन फाक्ष के सभस्त राजाश्रों से 
बढ़ कर श्रेष्ठ विजयी चीर । 

अ्ञन्य अनेक लेखों के अतिरिक्त देखिए कीलहान की तालिका के लेख नं० ४०१, 
४०४; 'पुपिभाफिश्रा इंडिका', जिकद ३, पृष्ठ २०२; श्रूयाश्रय शीज्ञादिः्य का भौसारी-बाला 
तान्न-पत्र, एविग्राफ़िशा इंडिका', जिशदु मं, पृष्ठ २१०* 


हषे का साम्राज्य ६१ 


समा जाता था |" कुछ समय के पश्चात्‌ उस से उस देश का बोध होने लगा जिस के 
भीतर से वह वाणिज्य-्मार्ग जाता था| डा० मंडाश्कर का कथन है कि 'उत्तरापथ' 
शब्द उत्तर भारत में दशम शताब्दी तक 'मध्य-देश” के उत्तर में स्थित प्रदेश के लिए 
प्रयुक्त होता था *। उत्तर भारत के लोग इस शब्द से जो कुछ भी मतत्ब समभते 
रहे हों, किंत इस में संदेद नहीं कि दक्षिण के लेग उस से संपूर्ण उत्तरी भारत का अर्थ 
लगाते थे। इस प्रकार यह मानना पड़ता है कि चाल्लक्य लेखों के स्वयितागण 
महाराज हर्ष को संपूर्ण उत्तरी भारत का अधीश्वर समसते थे। हर्ष के पूर्वी तथा द्तिणी- 
पश्चिमी युद्धों एवं तत्संबैधी विजय-वार्ताश्रों से लोगों में यह धारणा उत्पन्न हो गई थी कि 
हर्ष उत्तरी भारत के सर्वप्रधान राजा थे | उपरोक्त शब्द हष के संबंध में प्रचुरता के साथ 
प्रयुक्त हुआ है।इस का कोई कारण अवश्य होगा। यह सच है कि चाल्ुक्य राजा 
विनयादित्य के खेख भें, जिस राजा का उल्लेख है उस के संबंध में भी इस शब्द का 
व्यवहार किया गया है *। किंठ हर्ष के सर्वाधिपत्य का प्रवाद कई पीढ़ियों तक प्रचलित 
था | इस से बिदित होता है कि पंचगौड़ पर महाराज ही ने अवश्य ही विजय प्राप्त की थी; 
किंतु इस विजय का असली स्वरूप क्‍या था ! यह स्मरण रखना श्रावश्यक है कि भारत में 
यद्यपि साम्राज्य की भावना समय-समय पर उद्धावित हुई थी, किंतु श्रावश्यक रूप से उस 
का यह अर्थ नहीं है कि कभी किसी राजा-विशेष ने सुविस्तृत भू-भाग पर अपनी प्रत्यक्ष प्रशुता 
स्थापित की हो । वास्तव में साम्नाज्य की भावना के साथ संघ की भावना भी मिली रहती 
थी | यही कारण है कि यद्यपि बड़े-बड़े साम्रज्यों की स्थापना हुई थी, तथापि उन साम्राज्यों 
के अंतर्गत ऐसे-ऐसे राज्य सम्मिलित होते थे जिन का संबंध सम्राद के साथ उत्सव 
आदि अ्रवसरों के अतिरिक्त--स्वाधीन राजाश्रों की भाँति होता था ) उत्तर भारत में हृष के. 
समय में भी ऐसे छोटे-छोटे अनेक राज्य थे जो सर्वथा स्वाधीन थे। किंठु इन में इतना 
साहस नहीं था कि वे सब समय हु के आदेशों का उल्लंघन कर सकते । यही नहीं, वे 
सम्नाद के निमंत्रण को अस्वीकृत नहीं कर सकते थे | हम इसी अ्रथे में महाराज हर्ष को 
सर्वाधिपति कहँगे | 

प्रयाग की भोज्षु-परिषद्‌ में १८ श्रधीनस्थ राज्यों के राजा उपस्थित थे | हेनसांग 
का भ्रमण-बृत्तांत ही इस कथन का समर्थन करता है | वह लिखता है कि “१८ राज्यों के 
राजाओं ने सम्राद के अनुचर दल का अनुसरण किया ,..,.....। १८ देशों के राजा 
एक निश्चित क्रम के अनुसार अनुचर-दत्ष में सम्मिलित हुए" | डा० मुकर्जी' का कहना 

"१बरुभा, 'उद्यगिरि खंडगिरि केव इंसक्रिफ्ांस!, घृष्ठ २१६ 

अभंडारकर, 'कारमाइकल लेकचसे', १६१८, परष्ठ ४२-४७ 

3विनयादित्य के क्लेख में निंस राजा का उल्लेख है यह संभवतः श्रफसड के 
लेख का आदित्यसेन ही होगा । इस राजा के उक्त लेख में 'सककेत्तरापथ-नाथ! कहां 
गया है ।--डा० रायचौधुरी, 'पोलिटिकन्न हिस्ट्वी आफ़ एंश्यंट इंडिया, पृष्ठ ४१) 

| लीवनी', पृष्ठ ३७७ 

#मुकर्जी, 'हष', पृष्ठ ७७ 
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है कि सप्नाट के दरबार में अ्रधीन राजा निरंतर पाए जाते थे। जिस समय हर्ष ने शशांक 
पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया था, उस समय बहुसंख्यक अधीनस्थ राजे उन के 
साथ थें। वे निम्न-लिखित शब्दों में अपने प्रशु के! विजय-लाभ के लिए उत्साहित कर रहे 
थे।--बीर (हर्ष ) के लिए त॒का' का देश' केवल एक हाथ लंबा है । ईरान फेवल' एक 
बालिश्त है, शक-राज्य शशक का पद-चिह्न है, पारियात्र देश में जो प्रत्याधात करने में 
असमर्थ है--सेना-प्रस्थान मात्र की आवश्यकता है | दक्षिण आसानी के साथ पराक्रम के 
बल पर जीता ज़ा सकता है ? | 'प्रियदर्शिका” नामक नाठिका के रचयिता मद्ाराज हर्ष 
ही थे, इस के लिए विश्वसनीय प्रमाण मीजूद हैं । इस नाठक में नांदी-बाक्य के, अ्रनंतर 
सूज्धार कहता है, “महाराज हे के पद-कमलों की सेवा में, सामंतों के रूप में एकनित, 
विभिन्न अदेशों के राजाओं के समुदाय मे, आज वसंतोत्सव के अवसर पर मुझे बड़े सम्मान 
के साथ बुलाया था”? | रत्नावली' और “नागानंद' नामक नाठकों में भी इसी प्रकार के 
शब्द सूत्रधार के मुख से कहलाए, गए, हैं। 

जिस समय महाराज हर्ष मणितारा के समीप श्रजिराबती नदी के तथ पर शिविर 
में ठहरे हुए थे, उसी समय बाण भट्ट प्रथम बार मेखल्क के साथ उन से साक्षात्कार करने 
गया था। वहां पर उस ले बहुसंज्यक अधीन राजाओं को देखा था। उस ने लिखा है 
“उन का शिविर चारों श्रोर विजिंत विपक्षी सामंतों से भरा था उन में से कुछ साम॑त 
जिन्हें शिविर में स्थान नहीं मिला था, लजा के मारे अपना मस्तक भुकाए हुए 
थे 3 ?। इन सामंतों अथवा श्रधीन राजाओं को उन राजाओं से एथक्‌ बताया गया है 
जो महाराज हर्ष के गौरव को देखने के लिए आए, थे । इस प्रकार हमें यह मामने के लिए 
बाध्य होना पड़ता है कि हप॑ का अमाव-चक्षेत्र उन के प्रत्यक्ष अधिकार के क्षेत्र से श्रधिक 
विस्तृत था। उन के साम्राज्य के श्रंतर्गंत दो प्रकार के प्रदेश सम्मिलित थे--कुछ प्रदेश' 
ऐसे थे जो सीधे केंद्रीय शासन के अ्रधीन थे | दूसरे प्रकार के प्रदेश वे थे जो श्रपनी 
श्रांतरिक शासन-व्यवस्था में पूर्णतः स्वतंत्र थे; किंतु ऊपर से हर्ष का प्रभुत्व स्वीकार करते 
थे | इन के अ्रतिरिक्त एक तीसरे प्रकार के राज्य भी थे जिन्हें हम हपो के मित्र-राज्य कह 
सकते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि दर्ष के अ्रधीम अनेक 
सामंत राजा थे | किंतु हम यह कदापि नहीं कह सकते कि हपी की स्थिति वैसी ही थी जैसी 


१ किस्कुस्तुरुषकविषयः प्रदेश: पारसीकदेश।, शशपर्द शकरथानमभ्‌, अद्ृश्यमान- 
प्रतिप्रद्वारे पारियात्रे यांत्रेव शिविज्ञा, शौर््यश॒ल्कः सुलभ! दशिणापथः--हर्पचरित', पृष्ठ ८८ 

रञ्रथाहम, पसंतोत्सवे सबहुमानमाहूयं नामादिग्देशादागतेन राशः श्रीह्ृदेषस्थ 
पादपप्लोपजीविना राजसमूद्देनोक्तः |-- 'प्रियद्शिका', कोलंबिया यूनिवर्सिदी सीरीज़, परष्ठ ४ 

अक्ैश्थिदभोसुखैश्व रंणनखपतितबदनभप्रतिधिस्बनिभेन.. प्रवेशमलभमनैल॑उजया 
स्वाज्रानीव विशज्नि *«*«०«»*“मुजनिणितेः शझुमह्ठा सामंतेः समंतादा- 
सेग्यमानम्‌, .., ....राजद्वारसगात्‌ --'इर्षचरित'; पृष्ठ ६७ 


हे की साम्राज्य [ ६8३१ 


कि सप्नाद अशोक अथवा समुद्रयुतत की। कवि-ज़्न सुलभ अश्रत्युक्ति पर यथेष्ट ध्यान देने 
के अन॑तर यह परिणाम निकालना अनुचित न होगा कि हिंदू शा्रों के अनुसार ह॑ की 
स्थिति एक विजेता? राजा की भाँति थी। उत्तर भारत के सभी राजे कुछ समंय तक युद्ध 
करने के पश्चात्‌ हर्ष के साथ मित्रता-सूत्र में आबढ हो गए. | उन के शज्यों को हम मिन्र- 
राज्य कह सकते हैं ! 


हर्ष के साम्राज्य-विस्तार को निश्चित करने के पूर्व, हमें यह जान लेना चाहिए, 
कि सिंहासनारोहण के समय उन का पैठृक-राज्य कितना था । उन के पिता प्रभाकरवर्दन 
की विजयों का वर्णन जैसा कि पहले कह छुके हैं, बाण ने बड़े आलंकारिक शब्दों में किया 
है। उस ने लिखा है कि “हूरा रूपी मृग के लिए वे सिंह थे, सिंधु-प्रदेश के राजा के लिए, 
वे ज्वर-स्वरूप थे, गुजरात की निंद्रा के भमकर्ता थे, गोधार-राजा-रूपी सुगंधित गज 
के लिए वे कट-हस्ति-ज्बर के समान थे; वे लाटों की श्रराजकता के अ्रपहारक तथा 
मालवा की गैरव-लता के लिए कुठार थे ।” कया ईस अलंकारपूर्ण वर्णन से हम 
यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रभाकरबवर्द्धन ने इन देशों को जीत कर अपने राज्य 
में मिला लिया था ! यदि यह बात सत्य है तो हमें मानना पड़ेगा कि पंजाब से ले कर 
मालवा तक के विस्तृत भू-माग पर उन का आधिपत्य स्थापित था और सिंधु, गुजरात तथा 
गूजरों के देश उन के राज्य में सम्मिलित थे। किंतु हेनसांर्ग हमारे सामने जो विधरण 
प्रस्तुत करता है, उस के होते हुए हस कदापि उपरोक्त परिणाम पर नहीं पहुँच सकते। 
उस के दिए हुए बृतांत से यह विदित होता है कि इन में से कम से कम कुछ देशों में 
ऐसे राजा राज करते थे जिन के संबंध में यह अनुमान करने का हमारे पास कोई कारण 
नहीं कि वे द्॒ष के साथ मैत्री-संबंध के अतिरिक्त और कोई संबंध रखते थे | हमें यह भी 
जात है कि प्रभाकरवर्द्धन हूणों को पराजित नहीं कर सके थे | उन के शासन-काल के 
अंतिम दिनों में भी हूणों ने थानेश्वर राज्य में भ्रशांति मचा रकख्ी थी | इस के अति- 
रिक्त भारत के मध्यकालीन इतिहास में हणों के विरुद्ध अनेक शुद्ध होते हुए पाए जाते हैं। 
प्रतिहार, पाल भ्रौर मौखरि राजाओं के लेखों में भी उन का उल्लेंख श्रनेक बार मिलता 
है | उत्कीर्ण लेखों में हूणों भौर किरात श्रादि बर्बर जातियों के विरुद्ध आक्रमणों का 
उल्लेख करना एक साधारण नियम-सो बन गया था | प्रभाकरवर्द्धन ने सिंधु, गुर्जर, लाद 
और मालब के राजाओं के साथ जो युद्ध किया था वे केवल हसके थे | यह निश्चयपूर्वक 
कहा जा सकता है कि उन आक्रमणों से कोई स्थायी विजय नहीं प्राप्त हुईं थी। यही नहीं 
मालवा के राजा ने तो उलठे कन्नौज के राजा प्रहवर्मा के विर्द्ध--जो हम का बहनोई और 
मित्र था--आाक्रमण किया था और उसे युद्ध में परास्त कर उस की स््री राज्यश्री को कैद 
कर लिया था | है 

इन सब बातों से यह प्रकट होता है कि प्रभाकरवर्गन अत्तरी भारत के : सुविस्तृत 


भू:भाग के स्वसान्य अधीश्वर नहीं, श्रपित केवल एक स्थानिक शासक थे | किंतु हस में 
कोई संदेह नहीं कि उन के पास कुछ सैनिक और राजनीतिक शक्ति थी। उन्हों ने सम्नाट- 
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पंद-सूचक जो उपाधियां धारण की थीं, उत से भी किसी प्रकार यह सिद्ध नहीं होता कि 
वे उत्तरी भारत के सब-प्रधान राजा थे। प्राचीन भारत में ऐसी उपाधियों को धाश्ण करने 
का रिवाज बहुत ग्चलित था । ये उपाधियां उपाधिधारी राजाओं की वास्तविक स्थिति की 
परिचायक न द्वोती थीं। यद्यपि प्रभाकरवर्द्धन के राज्य की सीमा ठीक से निश्चित नहीं की 
जा सकती, तथापि इतना स्वीकार करना पड़ता है कि उन का राज्य बहुत विस्तृत नहीं था । 
बूलर के सतानुसार उन का राज्य थानेश्वर की सीमाओं के बाहर नहीं फैला था? । करनिंधम 
का मत है कि थानेश्वर राज्य में दक्षिणी पंजाब और पूर्वी रांजपूताना सम्मिलित थे *। जो 
कुछ भी हो, इतना तो बेखठके कहा जा सकता है कि प्रभाकर के राज्य-काल में, थानेश्वर 
का राज्य उत्तरपश्चिम की ओर हूसों के भ्देश से मिला था। पूर्व में उस की सीमा 
मौखरियों के राज्य-सीमा से स्पर्श करती थी और दक्षिण एवं पश्चिम में उस की सीमांत्त-रैखा 
राजपूताना के रेगिस्तान से शआ्रागे नहीं गई थी? | 
इस प्रकार हमें यह शात होता है' कि मद्वाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के समय 
पिता से प्राप्त उन का राज्य अधिक नहीं था | अब हमें यह देखना चाहिए, कि सिंशासन पर 
बैठने के पश्चात्‌ उन्हों ने किन-किन प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया | यह बात तो सब॑- 
मान्य ही है कि अह्वर्मा के देहावसान के उपरांत हप॑ मौखरियों के साम्राज्य के उत्तराधिकारी 
बने । अतः पहले मौखरियों के राज्य का विस्तार निश्चित कर लेना. अचित है। मुद्रा और 
लेखों की सहायता से उस का निश्चित करना कोई कठिन बात नहीं है। मौखरि राज्य 
अपनी चरमोन्नति की अवस्था में पश्चिम की ओर थानेश्बर राज्य की सीमा पर रिध्रत 
अहिछत् से लें कर आधुनिक संयुक्तप्रांत की दक्षिणी सीमा तक फैला हुआ था" । प्भा- 
करवर्द्धन की झत्यु के थोड़े ही समय पश्चात ग्रहवर्मा की हत्या हुई थी । शत) यह परिणाम 
निकालना असंगत न होगा' कि महाराज हमे झपने शासन-काल के प्रारंभ में ही पश्चिम में 
धानेश्वर से ले कर पूर्व में नालंद तक फैले हुए राज्य के स्वामी बन गए। राज्य की 
दक्षिणी सीमा थोड़ी-बहुत श्रनिश्चित अवश्य थी, किंठु हम कह सकते हैं कि वह यमुना नदी 
की रेखा के बाहर वूर तक नहीं गई थी। 
यहां तक तो हम कुछ निश्चित आधार पर खड़े थे, किंतु जब हम आगे बढ़ने 
का प्रयत्न करते हैं तब हमारे मार्ग में अनेक कठिनाइयां श्रा उपस्थित होती हैं और हमारे 
मन में शंकाएं उत्मन्त होने लगती हैं | हम ठीक से नहीं जानते कि जो देश, ऊपर निर्दिष्ट 
की हुई सीमाके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में अवस्थित थे, उन की राजनीतिक स्थिति कैसी 
थी | उन में से कौन-कौन देश स्वतंत्र थे और कौन हृ्ण की अ्रधीनता स्वीकार करते ये | 
चीनी यानी हेनसांग के यात्रा-विवरण के आधार पर अब हम उन की स्थिति की परीक्षा 
हे उपर, पपिग्राफ़िआ इंडिका', जिरद 3, घृ४ ६६ 
रक्षनिघम, पुंश्य॑द ज्यौम्रक्ती झाफ़ इंडिया', पुष्ठ ४९८ ( भूल संस्करण )..* 
'रमाशंकर स्रिपाठी, "आन दि पक्स्टेंट भाफ हर्षाज्ञ एम्पायर' पृष्ठ २६७ और २६४८ 
'दैखिए्‌ त्रिपादीजी का उपरोक्त लेख, पृष्ठ ३०१ ४ 
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करेंगे | सर्वप्रथम हम उन प्रदेशों के संबंध में विचार करेंगे जो सगध के पूर्व में स्थित थे 
और जिस का उल्लेख हेनसांग ने किया हे) 

इ-लान-ना-पो-फा-्टो ( हिरण्य-पर्वत )--मगध के पूर्व में पहला देश हिरण्य- 
पव॑त था, जिसे है नसांग ने इ-लान:ना-पो-फा-टो लिखा है? | कनिंघम + के मतानुसार हिरणय- 
पवेत वह अदेश था, जहां आजकल' मुंगेर क/ ज़िला बसा हुआ' है | उस की राजनीतिक 
स्थिति के संबंध में चीनी यात्री ने लिखा' है कि एक पड़ोसी शज्य के राजा ने यहां के शासक 
को सिंहासन से उतार दिया और राजधानी बीदू-संघ को दे दिया । अनेक विद्वानों का मत 
है कि 'पड़ोसी राज्य के राजा” से हेवसांग का तातय हर्ष से है | किंठ, वास्तव में यह मत 
ठीक नहीं प्रतीत होता | हिरएय पर्वत जाने के पूर्व ही हेनसांग कन्नौज जा चुका था और 
कन्नौजाधिपति ह॑ शीलादित्य को मली भाँति जानता था । श्रतः यदि उपरोक्त कथन से 
उस का श्रमिप्राय हर से होता तो बह' अवश्य ही और निश्चयात्मक शहदों का प्रयोग करता 
ओर स्पष्ट-रूप से कह देता कि हिरण्य पर्वत कन्नौज राज्य के श्रधीन था, जैसा कि उस ने 
अन्य स्थलों पर लिखा है' कि लंपाक' कपिशा के, तक्तशिल्ा उद्यान के श्र राजायुर 
काश्मीर के अधीन था | हेनसांग ६३७ के पश्चात्‌ हिरएय-पर्बात गया' था । शशांक की मृत्यु 
उस समय के पूव॑ ही हो चुकी थी | अतः हमारा यह कहना उचित न होगा कि 'पड़ोसी 
राज्य के राजा! से हेनतांग का अभिप्राय शशांक से रहा होगा । एक बात और है| शशाक 
बौद्ध-धर्म का शत्रु था, बौड! धर्माठयायियों पर वह अत्याचार करता था। जिस पड़ोसी शज्य 

. के राजा! की ओर हेनसांग संकेत करता है वह बौद्धों का श्राश्रयदाता था | अतः यह निश्चय 

है कि चीनी-यात्री का अ्रभिप्राय शशांक से नहीं था| हेनसांग शशोक से भी भत्नी भाँति 
परिचित था | अतः यदि बही हिरण्य-पर्बत के शासक को परच्युत करनेबाल। होता, तो इस 
बात को वह इतना अ्रश्षष्ट न रखता । 

मालूम होता है कि हेनसांग का उद्देश्य मुंगेर की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करना 
नहीं था । उस का अ्रभिप्राय केबल यह बतला देना था कि हिरिएय-पर्वत की राजधानी बौद्ध 
मिल्ुओं के अधिकार में थी | हां, इसी शिलसिले में वह गौणरूप से उक्त प्रवाद का भी 
उल्लेख कर देता है| चीनी यात्री के भ्रमण-द्र्तात से जो वाक्य ऊपर उद्धुत किया गया' 
है, उस के पूर्ववाले वाक्य से हमारे इस कथन की पुष्टि होती है। पूर्वगत वाक्य में वह 
लिंखंता है कि राजधानी में लगभग २० देवताश्रों के मंदिर थे और भिन्‍न-मित्न धर्मा' के 
अलुयायी-दल एक दूसरे से लड़ते-फगड़ते रहते थे। हेनसोग जिस “पड़ोसी राज्य के राजा! 
की श्रोर गौणरूप से इंगित करता है, उस्त का समय यद्यपि ६११७ ई० से बहुत पीछे नहीं 
था, तथापि वह बहुत काल का भी नहीं था। 'हाल में! इस पद से हमे के सिंहासना- 
रोहण का समय अथवा उन का राज्य-काल समझना भेरे मत से ठीक्षन होगा। संभव है 
हेनसांग का 'पड़ोसी राज्य का राजा? सौखरि-बंश का कोई राजा रहा हो श्रौर उस से बौद्ध 

: 'चारर्स, जिकद २, पृष्ठ १७८ 
२(एंश्यंट ज्यौप्रफ्ती झफु इंडिया), ४७ ४७६ 
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मिन्लुओं को राजधानी दे कर अपने उत्कद बौद्ध धर्माुराग का परिचय दिया हो | अतः यह 
अनुभान करना अ्रसंगत न होगा कि भौखरि राज्य के अस्यान्य प्रदेशों की भाँति दिरिएय-पर्व॑त 
भी महाराज हप॑ के राज्य के अंतर्गत आ गया था| हेनसांग को श्रपने विवरण में यह 
सब देना अभीष्ट नहीं था। हिरण्य-पर्वत की ह॒र्ष-कालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में 
उसे बिल्कुल मौन ही समझना चाहिए। और हमारे सिद्धांत के अनुप्ताए--जिस का 
निरूपण हम पीछे एक स्थल पर कर आए हैं--चीनी यात्री के मौन-भाव से यह तालये 
निकालना चाहिए कि दिर्ण्य-पर्वत महाराज हर्प के अधीन था! 

बंप) :--कनिघम* ते चंपा को आधुनिक भागलपुर बतलाया है | हेनसांग 
इस की राजनीतिक स्थिति के विषयमें एकदम भौन है'। अतः उपरोक्त सिद्धांत के आधार 
पर शात होता है कि यह अदेश' भी हर के श्रधीन था। 

का-चू-बेन-की-लो ( कजंगल )१ +--कर्जंगल अथवा कॉकजोल" से आधुनिक 
राजमहल का अर्थ लिया जाता है। इस के संबंध में हेनसाग का ज्ञाम थोड़ा ही था। बह 
केवल यह बतलाता है कि उस के आने के कतिपय शताब्दियों पूर्व यहां का स्थानिक राज- 
वंश नष्ट हो चुका था| उस समय यह देश एक पड़ोसी राज्य के अधीन हो गया था । 
राजधानी उजाड़ हो गई थी और लोग नगरो तथा आमो में रहते थे | यहां पर भी पड़ोसी 
राज्य! से हम महाराज हे अ्रथवा शशांक के राज्य का अ्रमिधाय नहीं समझ सकते । चीनी- 
यात्री ऐसे समय की श्रोर संकेत करता है जो उस के पहुँचने के बहुत पहले व्यतीत हो चुका 
था | कजंगल की अपने समय की राजनीतिक स्थिति के संबंध में हेनसाग का मौनावलंबन 
केवल यह सूचित करता है' कि वह देश भी अह्याराज हफ के श्रधीन था। जिस समय 
महाराज हर्ष शीलादित्य पूर्वी भारत की यात्रा कर रहे थे उस सप्रथ उन्हों से यहां पर एक 
तृणाब्छादित अस्थायी भवन बना कर उस में दरआार किया था। इस बात से भी हमारे 
इस कथन का समर्थन होता है. कि कजंगल हष॑ के भ्रधीन था। वे जब अपने राज्य में 
दौरा करने बाहर जाते थे तो दरबार करने के लिए, इसी प्रकार के अस्थायी तृण भवन 
स्थान-स्थान पर बनवा लेते और बाद को उन्हें जलवा देते थे* | 

पुनून-फ-टनू-न+ ( पुंड्वर््धन ) :--इस देश का उल्लेश् लेखों और साहित्य- 
ग्रंथों में अनेक बार मिलता है। यह बंगाल, का एक भाग था। इसे हम उत्तरी बंगाल श्र 
कह सकते हैं जिस में पबना, रंगपुर आदि जिले शामिल हैं। इस में तनिक भी संदेह नहीं # 
किया जा सकता कि पुंडवर्क्षन पहले गौड़ाविप शशांक के राज्यांतर्गत था। उस की खत / 
के पश्चात्‌ हष ने उस प्रदेश के! अपने राज्य में मिला लिया । 
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ड्ि 
हंष का साम्राज्य [ ६७ 


सन:मान्ता-ट ( समंतद )* ।--बाटर्स का सत है कि यह देश दाका के दक्षिण 
में था, जहां श्राजकल फ़रीदपुर का ज़िला है। चीनी-यात्री इतसिंग के समय में हर्ष भट्ट 
नामक शजा यहां राज करता था। किंतु हेनसांग के समय में वहां किस राजा का राज्य था 
यह हमें नहीं शत है । हेनसांग इस विषय में मौन है। मालूम होता है कि शशांक की 
मृत्यु के बाद यह देश भी महाराज हर्ष के श्रधीन हो गया था | 
ता-न-मो-लिह-ति ( ताम्रलिति ) * ;--इस का आधुनिक नाम तामछुक है। 
हनसांग की यात्रा के पूर्व उस देश पर शशांक का राज्य था। शशांक' के देहांत के उप- 
रांत महाराज हष ने उसे अपने भ्रधिकार में कर लिया | 
क-लो-ना-सु-फा-ला-ना' ( कर्ण॑सवर्ण )१ :--पुंडवर्द्धन, समतद और ताम्र लिति 
की भाँति कर्णसुवर्ण भी बंगाल का एक भाग था | उस समय संपूर्ण बंगाल इन्हीं चारों 
देशों में विभक्त था | यह हमें निश्चय रूप से शात है कि इस देश पर शशांक का राज था। 
भारकरखवर्मा के निधानपुरवाले लेख इसबात को प्रमाणित करते हैं कि इस देश पर आसाम 
के राजा भाश्कर वर्मा का भी प्रभुत्व कमी न कभी था। अनुमान किया जाता है कि शशांक 
अथवा उस के किसी श्रशात उत्तराधिकारी को युद्ध में पराजित कर के महाराज हर्ष ने उत 
देश पर अपना अ्रधिकार कर लिया और बाद को उसे अपने मित्र राजा भार्करवर्मा को दे 
दिया। पी० एन० भह्दाचार्य महाशय का कथन है कि भास्कर वर्मा ने अपने मिन्न हर्ष की 
सहायता से गौड़ाधिपति को परास्त क्रिया और फिर कर्ण॑सुवर्ण की राजधानी में प्रवेश कर 
दोनों ने विजयोत्सव मनाया | किंतु हमारे संम्रुख जो प्रमाण उपस्थित हैं, उन से यह पता 
चलता है कि गौड़-राजा साफ़ बच गए थे, उन्हें कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी। “मंजुश्रीमूल- 
कल्प! नामक जैन-अंथ से यह ज्ञात होता है कि भास्कर वर्मा ने हर्ष के साथ गौड़-राजा के 
बिदद्ध! थुद्र में भाग नहीं लिया' था | महाराज इर्ष ही ते कर्सुबर्ण को जीते कर अय्ल 
मित्रता के उपलक्ष में उसे मारकर वर्मा को दे दिया था। मजुमदार* महोदय का श्रनुमान है 
कि हर्ष के शासम-काल के अंतिम दिनों में उन के और भास्कर वर्मा के बीच अनबन हो 
गई । इस अनबन का एक कारण था | गौड़ाधिपति शशांक के भय से ही उस के विरुद्ध इन 
दोनों में घनिष्ठ मैत्री-संबंध स्थापित हुआ | किंतु शशांक की मृत्यु के पश्चात्‌ भास्कर वर्मा 
# ने देखा कि अब हष॑ मेरे साथ विश्वसनीय मित्र की भॉति नहीं, बल्कि एक अ्रधीनस्थ राजा 
/# केैरूप में व्यवहार करता है| उस ने समझा कि गौड़-राजा का भय न रह जाने से क॒दाचित्‌ 
६ फरनौज-सप्राद की दृष्टि में कामरूप की मैत्री का महत्व कम हो गया है। भास्कर वर्मा इसे 
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अपमान का बदला लेने के जिए अवसर द्वॉढ' रहा था | दर्षःके ,जीवज्नौकाल ओऑ किसी 
प्रकार प्रतिहिंता-प्रवृत्ति के चरितार्थ करने की चेष्टा करना उस के लिए; विपत्ति जनक सिद्ध 
होता | अतः सद्ाराज हर की मृत्यु के अनंतर देश भर में जो व्यापक विज्ञन फैल , उस 
में भास्फर वर्मा में अपने को संपूर्ण पूर्वी भारत का स्वामी बना लिया और इस प्रकार 
कर्य॑सुतर्ण भी उस के राज्य के अंतर्गत हो गया | किंतु ड।० राधागोबिंद गसाक इस तक 
से सहमत नहीं हैं। उन का कथन है कि कान्यक्रुब्नाधिपति मद्दाराज हर्ष श्र कामरूप के 
राजा भास्कर वर्मा के मैत्री-बधन के शिथिल होने का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता | उन 
का भी मत यही है कि हे ले कर्शसुब्ण को एक दूसरे आक्रमण में जीत कर उसे अपनी 
अटल मित्रता के धुरस्कार-स्वरूप भारकरवर्मा को दे दिया 

इन दो विरोधी मतों की उपस्थिति में विवाद-प्रस्त प्रश्न की मीमांसा करना 
कठिय है । दोनों राजाओं के बीच कुछ थोड़ी-बहुत अनबन अवश्य हो गई थी, इस का 
प्रमाण मौजूद है? | किंठ चीनी यात्री हेनसांग के मौनाबलंबन से सामंजस्य स्थायित करने 
के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ६१७ ई० में जब कि हेनसांग बहां पहुँचा था-- 
कर्यसुवर्ण महाराज हर के श्रधीन था । मालूम होता है कि हप॑ की सत्य के बाद ही 
बह देश भास्कर वर्मा के अधिकार में गया था । श्रीयुत्त रफ्तेशंकर तिप/|ठी जी का कथन है कि 
महाराज हर्ष इतते अधिक्र उदार नहीं थे कि कर्ण॑तुवर्ण जैसे उवर प्रदेश के राजनीतिक 
मित्रता के नाते भास्कर वर्मा के श्रर्पित कर देते * । श्र्थशास्र और महाभारत में कूटनीति 
का यह सिद्धांत निरूपित किया गया है कि प्रत्येक शाना के अपने मित्र राजा के प्रति ऊपर से 
प्लिन्नता का भाव श्रौर अंदर से अविश्वास का भाव बनाए रखना चाहिए। यही नहीं उसे 
मिन्र-राजा को सदैव दबाए रखने का भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाणक्य-नीति का 
यदी तिद्धांत है और प्राचीन भारत के राजा इसी सिद्धांत का अमुसरण करते थे। ऐसी 
अवस्था में यह बात विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती कि महाराज हफ ने भास्कर वर्मा के 
तह देश केवल मित्रता के नाते दे दिया होगा | हेनसांग के मौन-भाव से भी यही प्रमाणित 
होता है कि शशाक की झत्यु के अ्रनंतर कर्णसुवर्ण महाराज हर्ष के श्रथिकार में चला 
गया। उन'के देदावसान के पश्चात्‌ सारे देश में विज्ञन मच गया और अरुण अ्रथवा 
अदुणाश्य नामक किसी अज्ञात व्यक्ति ने हर्ष के साम्राज्य पर बलपूर्वक भ्रपना अ्रधिकार , 


६... बशक्षाक, हिस्ट्टी झाफ़ नाथे ईस्टर्न इडिया', एछठ २९३६-२७ 
रकोंगद्‌ पर भ्रमण करने के पश्चात्‌ जग्र श्री हर्ष भ्रपने देश लौट रहे थे, तथ 
उन्हों ने सुना कि चीमी-यान्नी इस समय फामरूप के दरबार में निवाल करता है, अतः 
पट ने कुमार राजा के पास एक दूत भेज कर प्रार्थता की कि छेनसांग तत्काल ही उन 
हक़ शिविर में भेज दिया जाय | कामऊँप-नरेश ने पहले ती अ्रसभ्य शब्दों में अस्वीकार कर 
* दिया; परंतु बाद को सम्राद्‌ की घमकी के वश वह रव्यं ही थाज्नी को ले कर उन्त के 
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जम लिए | इसॉशि ब्रादेष भास्कर वर्मा ने चीनी यात्री बैंग हेन-सी फे साथ उसे हरा कर 
कशतुवर्ण को शपने अधिकार में कर लिया । 
क-मो-लु पो ( कामरू्य /१ ;--कामरूप अथवा आसामस की तत्कालीन रा जनीतिक 
स्थिति बहुत अ्श्मषष्द है। यह पहले ही बताया जा चुका है. कि भह्ााराज हप॑ ने अपने 
शासन-काल के प्रारंभ में ही कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ मैत्री-संबंध स्थापित कर 
लिया था | यद् संबंध दोनों के लिए श्रत्यंत उपादेय सिद्ध हुश्ना । एक ओर तो शशांक की 
शत्रुता के कारण महाराज हर की कामर्य के राजा के साथ मित्रता करना भ्रावश्यक था 
और दूरी ओर भास्कर वर्मा भी उस की महान्‌ शक्ति से डरता था । अ्रतः उत्तरी भारत में 
शशांक की बढती हुई शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए थानेश्वर और कामरूप के राजाओं में 
मैत्री संबत होना अ नेवार्य था। छुछ विद्वानों का मत है कि भास्कर वर्मा ह॑ का एक सामंत 
था । किंतु यह मत किसी प्रकार प्राह्य नहीं हो धकता | कन्नौज की धार्मिकसभा में और 
प्रयाग के सहाभिक्षा-दान के अवसर पर कामरूप-राजा का उपस्थित रहना यह्द क॒दापि प्रसा- 
णित नहीं करता कि वह महाराज इर्प के अबीन था | बाण के ह॑चरित' में एक श्थलल 
पर यह अवश्य लिखा है “अन्न देवेन अभिषिक्तः कुमार:४” | किंतु इस पद में आए हुए 
“कुमार: शब्द से भास्कर वर्मा की अर्थ लगाने का कोई यथेंट्ठ कारण नहीं है'। यह कथन 
भी ठीक है कि महाराज हे ने भास्कर वर्मा को यद्द आदेश किया था कि वह चीनी यात्री 
हँनसाग को अ्रपने दरंबार से तुरंत भेज वे और भास्कर वर्मा ने तत्परता के साथ उस आजा 
का पालन किया था | किंतु इस से यह प्रमाणित नहीं होता कि हर के साथ कामरूप के राजा 
का संबंध एक सामंत् के रूप में था | हां, इतना श्रवश्य भानना पड़ता है. कि यदि हर 
हृढ़ता के साथ उस से कोई श्रनुरोध करते तो वह उस अनुरोध को आवेश समझ कर उस 
का पालन करने के जिए तैयार रहता था | किंतु क्या हम इस से यह निष्कर्ष निक्राल सकते 
हैं कि भारकर वर्मा हव॑ के अ्रधीन था ! स्वतंत्र होते हुए भी वह अपनी प्रगाढ़ मित्रता के 
कारण ऐसा कर सकता था, विशेष ऋर उस अवस्था में, जब वह अपने मित्र हर्ष के सामने 
एक छोटा राजा था। इस प्रकार इस परिणाम पर पहुँचा जाता है कि कामरूप का देश 
स्वतंत्र था | 
ऊन अथवा ओोड़ तथा कुंगन्यू-दो” श्रथवा कॉंगोध/--ऊद्टू फा आधुनिक 

नाम उड़ीसा और कोंगोध का गंजाम है। इन दोनों देशों की राजनीतिक स्थिति के 
विषय में हेनसांग त्रिलकुल मौन है | अतः हमें अपने सिद्धांत के अनुसार इन्हें महाराज हष॑- 
के अधीन समझना चाहिए । चीनी-यानी हेनसाग की “जीवनी से हमें यह पता लगता है' 
कि हर ने उड़ोत प्रदेश के जयसेन नामक एक विद्वान बौद्ध-भ्रमण को ८० बड़े-बड़े नगरों 
१बाटस, ज़िक्द २, पृष्ठ १८२ रा डर 
#, *हुर्प-चरित”, पृष्ठ १३६ 

»चादसे, जिएद २ पृष्ठ १३४४ 

बड़ी, पष्ठ ३६७ 
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का लगान वसूल कर लेने के श्रधिकार के लिए, प्रस्ताव किया था" | यदि' वे उड़ीसा के 
स्वामी न होते तो यह उदार-कार्य कैसे संभव होता | कोंगद का प्रदेश' भहानदी के दक्षिण 
में बंगाल की खाड़ी के तट पर खित था | उपरोक्त जीवनी? रे हमें निश्चयात्मकरूप से यह 
शात होता है कि महाराज हर ने ६४३ ई० के लगभग इस देश पर विजय प्राप्त की थी* | 
कोंगद पर अ्रधिकार कर तेने के बाद ही उन्हें इस बात का पता लगा था कि चीनी-याभी 
हैनसांग भास्कर वर्मा के दरबार में है । 

नेपाल ।-- नेपाल के विपय में हेनसांग केवल इतना लिखता है' कि “नेपाल के 
राजा लिच्छवि-बंश के क्त्रिय थे। वे प्रतिझ विद्वान और बौद्धधर्मानयायी होते ये ) अ्रभी 
हाल के एक राजा ने जिस का नाम अ्रंग-शु-फ-म ( अ्रथवा श्रंशुवर्मा ) बताया जाता है, 
शब्द-तत्व पर एक अ्ंथ लिखा है |” स्वर्गीय डा०्भगवानलाल इंद्रजी३ तथा बूलर ने यह मत 
चलाया कि नेपाल का देश मद्दाराज हम के भ्रधीन था | किंठ सिलवां लेवी४ ने इस मत का 
विरोध किया और उसे अ्रग्नाह्न ठहराया | लेवी का कथन है कि उस समय नेपाल तिब्बत के 
अधीन था। वाठस* तथा एटिंगहासन ने भी छोवी का पक्ष लिया है'। डा० भगवानलाल 
इंद्रजी तथा बूलर ने यह सिद्ध किया है कि हर्ष ने नेपाल पर विजय प्राप्त की थी। इस मत 
के समर्थन में उन्हों ने अपने तके। की विवेचना पूर्ण विस्तेर के साथ की है। पीछे; से 
ड(० मजुमदार, डा० मुकर्जी तथा त्रिपाठीजी श्रादि विद्वानों ने भी उन के सत्त का समर्थन 
किया है। किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचने के पूर्व हमें इन तके पर स्वयं विचार कर 
लेना चाहिए | हे 

(क ) अ्रंशुवर्मा के--जिसे हेनसांग ने नेपाल का 'हाज्ञ का! राजा बतत्ाया' है--- 
लेखों के संवत्‌ ३४, १६ और ४५ हैं | इन लेखों में उसे सामंत तथा मद्गासामंत कहा गया 
है। कोई सामंत अपना निज का संवत्‌ नहीं 'बल्ञा सकता | श्रतः मालूम होता है कि 
अंशुवर्मा ने ्रपने लेखों में किसी ऐसे राजा के चलाए, हुए संवत्‌ का उल्लेख किया है 
जिस की अधीनेता बह स्वीकार करता था | उक्त लेखों के श्रक्षरों को देखने से पता चलता 
है. कि वे छठी शताब्दी के अंत अथवा सातवीं शत्तारदी के प्रारंभ में उत्की् किए गए ये । 
हेनसांग ने श्रंशुवर्मा को 'हाल का! राजा कहा ही है। अ्रत। यह परिणाम निकालना अ्रसंगत 
न होगा कि नेपाल का राजा अंशुभान महाराज हर्ष के अधीन था और उस ने अपने लेखों 
में हष-संवतत का ही उपयोग किया है। 

(ख ) जयदेव के पिता शिवदेव द्वितीय के तीन लेख उपलब्ध हैं । थे तीनों लेख 


*ज्ञीवनी, पृष्ठ ३४-१३ ६ 

श्वाट्स, जिरदू २, पृष्ठ 5४१ 

>भेंगवानल्ाज़ इंवजी--/ इंडियन एंटिक्षेरी,/ जिएद १३, पृष्ठ ७२० 

असित्षवां जेवी--स्मिथ द्वारा भर्ती हिस्द्री भाफ़ इंडिया! पृष्ठ ३१४ की पावु-टिप्पणी 
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क्रम से ११६, १४३ और १५६१ संवत्‌ में उत्कीएं कराए गए थे। जयदेव का प्रथम लेख 
१४३ संवत्‌ का है। जयदेव की माता वत्मदेवी मौलरि-्वंश के प्रतिद्ध राजा मोगवर्मा 
की पुत्री और मग़ध के स्वामी महान्‌ आदित्यसेन की पौन्री थी। इस प्रकार जयदेव श्रादित्य- 
सेन का प्रपौत्र ठहरा । यह बात सर्वमान्य है कि आदित्यम्तेन के शाइपुरवाले भूर्ति-लेख में 
समय का उल्लेख हर्ष-संबत्‌ ६६ ( ६७२ ई० ) में किया गया है | प्रपौ्र और प्रपितामह 
के समय में ( १४५३-६६ ) ८७ वष्र का अंतर पड़ता है जो तीन भारतीय पीढ़ियों के काल 
से थोड़ा ही अधिक है| तीन पीढ़ियों का काल लगभग ७८ वर्ष का होता है | ऐसी अवस्था 
में इस में तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रपितामह और प्रपौत्र दोनों ने एक ही 
संबत्‌ ( दर्ष-संबत्‌ ) का व्यवहार किय़ा है। 

(ग) नेपाल देश की बंशावलियों को देखने से हमें यह शात होता है कि अंशुवर्मा 
के पिंहासनारोहण के ठीक पहले विक्रमादित्य उस देश में गए थे और वह्यां उन्हों ते 
अपना संबत्‌ चलाया था | यह विक्रमादित्य उस काल में हर्ष के अतिरिक्त श्रन्य कोई शजा 
नहीं हो सकता | 

(घर) वंशावलियों से हमें यह भी पता चलता है फि नेपाल में बैत राजपूतों के 
घराने ये | ये बैस राजपूत निर्चय ही ह॒प के साथ उस समय नेपाल गए, होंगे जब कि वे 
उस देश को जीतने के लिए ससैन्य वहां गए थे। महाराज हष॑ ब्रैस ( फि-शे ) जाति फे 
थे | कनिंघम का कथन है कि बैस जाति तथा बैस राजपूत जाति दोनों एक ही हैं। 

(37 ) बाण ने एक स्थल पर लिखा है' कि “अन्र परमेश्वरेण तुषारशैल भुवो 
हुर्गाया। शहदीत/! कर।?१ । इस का श्रर्थ यह है कि हिमाच्छादित पर्व॑तों के दुर्गम देश से हष॑ 
ने कर लिया | कविपय विद्वानों का मत है कि यह हिमावृत्त पाव॑त्य प्रदेश नेपाल के श्रति- 
रिक्त और कोई नहीं हो सकता | जब महाराज हफ॑ ने नेपाल देश से फर लिया तो इस का 
अर्थ यह कि नेपाल इन के अधीन था | 

डा० भगवानलाल इंद्रजी तथा बूलर ने इन्हीं पाँच तके के आधार पर यह 
प्रमाणित किया है' कि नेपाल का देश भद्दाराज हष॑ के अधीन था। दूसरे पक्ष के विद्वानों 
ने हम तके।' का खंडन निम्न-लिखित ढंग से किया है।-- 

(क ) हेनसांग ने अंशुवर्मा के 'हाल का' राजा बतलाया है। इस का मतलब 
यह्द है कि नेपाल में यात्री के पहुँचने के थोड़े समय पहले ही श्रंशुवर्मा का शातन काल 
समास हो गया था | चीनी-यात्री वद्दां ६१७ ई० में गया था। एके लेख के श्रनुसार अंशुवर्मा 
का अंतिम वर्ष संवत्‌ ४५ है । अब यदि हम उसे हर्ष-संवत्‌ मान लें तो संवत्‌ ४५ बरा- 
बर होता है (६०६--४५ ) सन्‌ ६५१ ई० के | इस प्रकार यात्री के ससय और श्रंशु वर्मा 
के अवसान-संवत्‌ में १४ वर्ष का अंतर प१़ जाता है। इस से सिद्ध होता है कि अंशुवर्मा 
के लेखों का समय हष॑-संबत्‌ में नहीं दिया गया है और नेपाल हर्ष के अधीन नहीं था. | 

+३४ व के अंतर की कठिनाई को हल करने के लिए कुछ विद्वान कहते हैं कि हेनसांग 


१इर्चचरित”, पष्ठ १३३ 
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कभी नेपाल' 'नहीं गया था। सुच्ी-सुनाई बातों के आधार पर उन्‍हों ने ऐस्वा' लिख 
दिया है | किंतु वास्तव में यह कथन निरर्थक और निराधार है। हेनसांग एक विश्वसतरीय 
लेखक था। उस फै लिखे हुए विवरण के हम इतना ग़लत नह्य कह सकते । श्रंशुवर्मा 
के लेखों में दिए; हुए संवत्‌ से हर्ष-संबत्‌ के अतिरिक्त श्रन्य क्रिसी संबत्‌ का अमिप्राय 
हो सकता' है'। यह ओऔ असंभव नहीं है कि अंशुवर्मा ने स्वयं श्रपना कोई स्वतंत्र संवत्‌ 
चलाया हो और जसी का उल्लेख अपने लेखों में किया ही | ऐसा करना उत्त के जिए कुछ 
अनुचित नहीं था; क्योंकि वही. नेपाल देश का वास्तविक्त शासक था। उस का स्वामी 
शिवदेव केवल नाममात्र का राजा था। अ्रंशुवर्मा ने जिस संबत्‌ का प्रयोग किया उस का 
व्यवहार उस के उत्तराधिकारियों ने भी किया ओर अन्य अनेक संघतों की भाँति एक नवीन 
नेपाल-संवत्‌ भी चल पड़ा । अंशुवर्मा ने विधिपूर्वक क्रिसी नवीन संवत्‌ को नहीं चलाया । 
पहले वह अ्रपने शासन-काच के वर्षो ही में अपने लेखों की तिथि श्रंकित करता रहा। 
परवतती राजाओं ने भी उसी गणशना का अलुमरण किया । इस संवत्‌ का प्रारंभ ४६० ई० 
के लगभग समभना चाहिए" | 

(ख ) पहले तक के खंडन से दूसरे में कुछ भी बल नहीं रह जाता। जयरेव 
का लेख जितका समय संवत्‌ १४३ दिया हुआ है, इस नेपाल संवत्‌ के अनुप्तार 
( १४१-४९० ) ७४३ ६० का ठहरेगा | इंस समय में कोई अ्रसंगति नहीं रह जाती। 
इस से प्रप्रितामद आदित्यसेन और प्रपौत्र जयदेव के समय में ७१ वष' का अंतर पड़ना है। 
आदित्यसेन का समय ६७२ ई० और उन के प्रपौन्र जयदेव का ७४३ है० है* | 

(ग ) वंशावलियां एक दम से भ्रविश्वसनीय हैं। उन का काल-क्रम बिलकुल 
श्रशुद्ध है । हमें इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल्ञता कि भहाराज हर्ष कभी विक्रमादित्य 
के नाम से प्रतिद् ये | वंशावली में लिखा है कि 'यहां विक्रमादित्य आए और उन्होंने 
अपना संवत्‌ चलाया? | संभव है कि वंशावली के संकलन-कर्ताश्रों ने नेपाल' के प्रचलित 
संवत्‌ को विक्रमादित्य के पतिद्ध नाम के साथ संबद्ध करने का प्रयत्न किया ही * | 

(घ ) चौथा तक इस कथन के आधार पर अ्रवलंबित है कि बैस जाति और बैस 
राजपतों की जाति दोनों एक ही हैँ। वास्तव में ये दोनों श्रमित्न नहीं थे | “फी-शे” जाति 
लिखने से हे नसांग का अ्रमिप्राय बैस राजपूतों की जाति से कदापि न रहा होगा । वद्द भारत 
के चार बर्णा' से भल्री भाँति परिचित था । दर्षवर्द्धन के श्रतिरिक्त वह श्रन्य श्रनेक राजाओं 
जी जाति का उल्लेख करता है। अतः यह अनुमान करना असंगत न दोगा कि उस 
ने राजा की जाति का उल्लेख किया है, राजपूतों की किसी जाति का नहीं | पारियात्र देशों 





१इस विषय में रमाशंकर स्रिपाठीजी का लेख 'झान दि एक्सदेंद आफ़ हर्षाज्ञ 
एंपायर म्ृष्ठब्य है---'जन॑ल् बिद्दार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १६६२, पुष्ठ ३२३०-११ 
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सोसाइटी”, जिरद १८, पृष्ठ ३१२ 

श्व्ही 


हष)क। स्राम्राज्य [ (०६ 


के राजा को भी उस ने फी-शे जाति का लिखा है । 'वृद्धन! की उपाधि से भी यही सूच्ित 
होता है कि हर्ष वैश्य जाति के थे | यह प्रायः निश्चित है कि ह्वेलभांग का श्रमिप्राय यह 
नहीं था कि हर्ष बैतत राजपूतों की जाति के थे, बल्कि यह कि वे वैश्य जाति के ये | 

(8 ) 'तुषारशैवधुब्ों' का अर्थ त्रिलकुल अ्रस्पष्ट है। हिमाच्छादित पर्व॑तीं के 
हुरग॑म देश से काश्मीर, नेपाल अथवा शिवालक श्रेणी या काँगड़ा प्रदेश के श्रनेक छोटे- 
छोटे पढाड़ी प्रदेशों में से किसी का ताधर्य हो मकता है | इतिहास के विद्वानों में इस विषय 
पर बढ़ा मतभेद है हा० सुकर्जी 'तुपार-शै व! शब्द से कारमीर का तालर्य समसते हैं और 
डा० भगवानलाल इंद्रजी उस से नेपाल का अ्र्थ लगाते हैँ। वास्तव में यह कहना कठिन 
है कि तुपार-शैल! से बाण नेपाल की और संकेत करता है अ्रथवा काश्मीर की श्रोर | यह 
भी संभव है कि उस से नेपाल अथवा काश्मीर में से क्रिसी का तात्पर्य न हो। इस में 
संदेह करने का कुछ भी अ्रवकाश' नहीं कि उस से किसी देश का श्रमिप्राय श्रवश्य है | 
जिपाठीमी) का कथन है' कि उक्त पद में हर के किसी शक्तिशाली पावती+ राजा की 
कुमारी के साथ विवाह का संकेत है | किंतु मेरी सम में उन का यह अनुमान गृलञत है । 
वास्तव में यह पद हर्षचरित' में अन्य परों के साथ श्राता है। प्रत्येक पद श्लेषयुक्त है। 
एक अर्थ हम के किसी सम किसी विजय से संबंध रखता है | इस पद में भी किसी विजय 
ही का श्लेषात्मक वर्णन है। यह विजय हर ने पार्व॑त्य प्रदेश पर पाई थी । किंतु इस का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वह पार्ब॑त्य प्रदेश नेपाल ही था। यहां पर यह भी कहना अ्रनु- 
चित न होगा कि ब्रधापुर के उत्तर में स्थित सुबर्ण॑,गोत्र देश हिमाज्छादित विशाल पर्वतों 
में था* | उस देश में स्त्रियों का राज्य था। रानी का पति राजा होता था, किंतु बह शासन 
नहीं करता था | संभव है 'ुषार-शैल” से उसी देश का श्रमिप्राय हो। यदि ऐसी बात 
ही, तो यह मानना पड़ेगा कि बाण ने तड़ी कुशल्ञता के साथ रानी का उल्सेख किया है। 
उपरोक्त विवेचना से प्रकट होता है. कि जिन तके' के श्राधार पर हर्ष को नेपाल का स्वामी 
और विजेता सिद्ध किया जाता है, उन में कुछ सत्यता नहीं है। 

नेपाल तथा पूर्व में स्थित तत्कालीन देशो की राजनीपिक स्थिति पर हम विचार 
कर खुके | हमें ज्ञात हो गया कि कामरूप को छोड़कर थानेश्वर से गंजाम तक के समस्त 
राजे-महराजे हर्ष का आधिपत्य स्वीकार करते थे। अब दम नीचे उन राज्यों का विचार 
करेंगे, जो उत्तर-पश्चिम और दक्षिण में थे और जिन का उल्लेख हेनसांग ने अपने यात्रा- 
विवरण में किया है-- 5 

क-पि-सिहरे ( कपिशा >-का फ़िरिस्तान )--भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा 
पर कपिशा नाम का एक भहत्वपूर्ण राज्य था। यह राज्य सर्वथा स्वाधीन था। इस के 
अंतर्गत लपाफ, नार तथा गांधार नामक तीन प्रदेश सम्मिलित थे। गांधार की शाज- 


'त्रिपपडी, 'आन दि प्ुक्स्टेंट आफ हर्पाज्ञ एस्पायर), 'जनंज्ञ बिहार उड़ीसा रिसर्च 
असोसईिंटी, मिल्‍द १८, एष्ठ ३१३ 

९ ताटसे, जिएद १, घुड ३३० 

*बह्दी, पृष्ठ ३२२ 


६०४ | हर्षवद्धेन 


धानी उृच्पपुर ( पेशावर ) थी | कपिशा का राजा क्षत्रिय और बौद्ध धर्मानुयायी था। 

उन्धा-न" ( उद्यान )--कनिधम * के मतालुसार उद्यान के अंतर्गत पंकोरा, 
बिजावर, स्वात और बुनीर के प्रदेश शामिल थे। ह्वेनसांग ने यहां के राजा का उल्लेख 
नहीं किया है किंतु जहां तक पता चलता है यह राज्य भी स्वतंत्र था! 

काश्मीर२३--काश्मीर का विशाल देश भी स्वाधीन था। उस के भ्रधीन ५ राज्य 
भे--( १ ) ततन्षशिला अर्थात्‌ आधुनिक ताहढेर, ( २) सिंहयुर अर्थात्‌ ममक के पहाड़ के 
उत्तर में स्थित केतस (३) उरतस श्र्थात्‌ आधुनिक हज़ार ( ४) पन-नुन्सो अर्थात्‌ 
आधुनिक घुनाक तथा ( ५) हो-लो-शी-पु-लो श्र्थात्‌ आधुनिक रजोंडी | खेद की बात है' 
कि हमारे चीनी यात्री ने काश्मीर की राजनीतिक स्थिति के ऊपर अपने यात्रा-विवरण में 
अधिक प्रकाश नहीं डाला है। उस ने वहां के राजा के नाम का भी उल्लेख नहीं किया 
है। किंतु कल्दण के प्रतिद्ध ग्रंथ 'राजतरंगिणी' की सहायता से हमें वहां के संबंध में कतिपय 
बातें शात होती हैं| उस के अनुसार फारकोटा वंश का संस्थापक दु्लभवर्द्धन लौकिक 
संवत्‌ के ३६७७ वें वर्ष ( तदसुस्तार ६०१ ब० ) में सिंहासन पर बैठा श्रौर उस ने ३६ 
वर्ष तक राज्य किया। इस से पता चजञता है कि वह भहराज ह और द्वेनसांग का 
बिलकुल समकालीन था। हेनतांग का कथन है कि काश्मीर के राजा की रक्षा एक पक्चे- 
घारी सर्प कर्ता था। 'कारकोट” शब्द का श्र भी पत्षघारी सर्प है। इस से विदित होता 
है कि यद्यप्ति चीनी यात्री काश्मीर के राजा का नाम नहीं लेता; तथापि वह कारकोटा-चंश 
की ओर संकेत करता है। * 

“जीवनी! के श्राधार पर ड० राधाकुमुद मुकर्जी ने यह सिद्ध करने की घेष्ठा की 
है. कि काश्मीर का राजा हप का आधिपत्य स्वीकार करता था ।* जीवनी से" हमें यह पता 
लगता है कि काश्मीर-नरैश के अधिकार में भगवान्‌ बुद्ध, का एक दाँत था। उसका 
दर्शन और उस की पूजा करने के लिए महाराज ०] काश्मीर की प्रधान राज्यसीमा के 
पास आकर उस से आ्राशा माँगी । काश्मीर का बौद्धा/संथ हर्ष के इस अनुरोध को पूरा 
करने के लिए तैयार नहीं था। फलत; बौद्ध-संधवालों ने उस दाँत को कहीं छिपा दिया । 
किंठ॒ काश्मीर के राजा ने कदाचित सम्राद दृ्ष के महान पद से भयभीत हो कर उन को 
अनुमति प्रदान कर दी और दाँत का दर्शन भी करा दिया। उस को दर्शन करते ही वे 
श्रद्धातिरेक से विहल हो गए और लौदते समय उस दाँत को बलपूबक अपने साथ 
उठा लाए । ड0० मुकर्जी ने इसी कथा के आधार पर उपरोक्त परिणाम निकाला है. | उन 
के कथनालुसार बलपूर्वक उठा लाने से यद ध्वनि निकलती है कि. काश्मीर के राजा इर्ष 





*बाट्स, जिहद ३, पुष्ठ २२१ 

रकनिघस, (एंश्य॑ंट ज्योमाक्ी आकर इंडिया, पृष्ठ प+ 
अ्वादस, जिरद 4, पृष्ठ २९१ 

*मुकर्जी, हर्ष पृष्ठ ३० 

जीवनी, पृष्ठ १८३ 


दृष की साप्राज्ये [ १०५ 


के श्रपीन ये | किंत॒ प्रास्‍्तव में इतने शियिल श्राधार का श्राश्रय ले कर इतना. महत्वपूर्ण 
निष्कर्ष निकालना उन का साइस मात्र है| दाँत को बलपुबंक उठा लाने का श्रर्थ केंबल 
यही दै कि महाराज हर काश्मीर के लोएों की इच्छा के विदद्ध उसे ले। आए । हब ने 
काश्मीर के राजा के साथ नवो युद्ध किया और न उसे जीत कर अपने अ्रधीन ही 
किया | 

इसी सिलसिले में हमें 'राजतरंगिणी' के एक और उल्लेख पर भी वित्ार कर 
लेना आवश्यक है। उस में एक स्थल पर लिखा है “इवदं स्वन्नेद बिधुरं हर्पादीनां धराभुजां 
कंचित्‌ काल॑ श्रभूत भोज्यं ततः प्रदति मंडलमू।” इस का श्रर्थ इस प्रकार है--उस समय 
से लें कर यह देश--जो अपने श्रांतरिक कलह से हानि उठा चुका है--कुछ काल तक 
हर्ष आदि राजाओं के अ्रधीन रहा । श्री निद्वाररंजन महोदय इस पद को लक्ष्य कर के कहते 
हैं कि “काश्मीर को कम से कम एक बार तो भध्य-मारत के महान्‌ राजा के सामने अपना 
घुटना टेकना पड़ा था" ।” किंतु त्रिपाठीजी इस कथन से सहमत नहीं हैं। वे यह नहीं 
मानते कि महाराज हर ने काश्मीर को जीत कर उस पर राज़ किया था । वे कहते हैं कि 
ऐसा भान लेने से स्टाइन महोदय के लेखामुसार काल-क्रम में साम॑ जत्य स्थापित करना बड़ा 
कठिन हो जाता हैर | एक बात और है। काश्मीर में राज्य करनेवाले हर्ष नामक राजा 
के एक पुत्र था; परंतु कान्यकुब्जाघीश महाराज हर्ष के कोई पुत्र नहीं था| इन सब बातों 
पर विचार करने के उपरांत हमारी सम्मति में तो भी त्रिपाठीजी का मत ही मान्य एवं समी- 
चीन ठहृरता है । हेनसांग ने जो कुछ लिखा है उस से भी यही परिणाम्र निकलता है कि 
काशमीर भी कविशा की भाँति एक ख्वतंत्र राज्य था और उस में श्रन्य छोटे-छोटे राज्य 
सम्मिलित थे । 

चेह-का? ( तक ) काश्मीर के प्रश्वात हेनसांग तक्क राज्य में पहुँचे | यह देश 
धिंध और व्यास नदियों के बीच बसा था | इस की राजधानी शाकल थी | इस के अधीन 
दो और राज्य थे | एक का 4 यात्री ने मन-लो-सन-पोी और दूसरे का पो-फै-ठो लिखा 
है। मन-लो-सन-पी मूलस्थानेपु जिसे आ्राज-कल मुल्तान कहते हैं। पो-फै-टो पर्वत 
के नाम से प्रसिद्ध था जिसे प्राकृत में पत्बत लिखा गया है| तकक्‍्क का राज्य भी कपिशा 
और काश्मीर आदि की भाँति हर्ष के साम्राज्य के बाहर था। 

चि-न-पुह-ति* ( चिनभुक्ति ):--यह प्रदेश महाराज हर्ष के श्रधीन था। इस पर 
पहले मिहिरकुल का राज था। कर्निंषम के अनुसार इस की राजधानी श्राधुनिक. पट्टी थी। 
पट्टी एक प्राचीन नगर है। यह कसूर से २७ मील उत्तर-पू्वं और व्यास नदी से १० मील 
पश्चिम है । 
| 4 जिहाररंजन राय, “हर शीलादित्य ए रिवाइज्ड स्टडी', पृष्ठ ७प० 

२ श्रिपाठी, 'जर्ंल विद्दार-उड्शीसा रिसर्च सेसाहदी', जिश्दु ।८, पृष्ठ ३०३ 

* वाटस, जिल्द १, पृष्ठ २८७ 

* यही, पृष्ठ २६१ 

* थही, पथ्ठ २१३ 
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शेजलेन त-लो" ( जालंधर ) ;-+हस का अ्रंधुनिक नाम अहँधर है। इस देश के 
सीथे भहारांज हर्ष की कुछ संबंध था अ्रैथंयां मेंहीं, इस विषय पर विद्वांनों में. मतभेद है। 
शेलंतेलों के थारे में हनेसांगर ने लिखा है कि इस देश का एंक पूंव॑वर्ती राजा बौद्ध-धर्मेत१ 
मैतों की संरक्षक रह चुकों था। बाद को बह एके श्रेंह॑त से मिलों। उस से बौद्ध धर्म की 
शिक्षा ले करं वह उस धर्म का सच्चा अनुयायी बन गया | इस पर मध्य-देश के राजा ने 
डर के सेच्चे विश्वात की प्रशंतों करे के उसे संपूर्ण भारत के बौद्ध-घर्म संबंधी मामलों का 
मुँझेये निशयिके बैनों दिया ( परिपूर्ण श्रेषिकारं दे दिया) भी अविभाशचेंद्र बनंजी' का 
: कैथम है कि मध्यदेश के धाजी से ह्ेमेंसांग को अ्रेभिगोंयें महाराज हेपे से है। यद्यपि यह 
कथन श्रोंवश्यंक रूप से सेत्य नहीं कंदी जा सकता, तथापि.संभवे हो सकते है।कि शेलंतली 
का प्रदेश हमे के अभे|वच्चेत्न के अंतर्गत रहा हो। जीवनी! से शत होता है कि मद्वारांमे 
हँष॑ ने हेनसांग को सीमो|त अंदेश्श तंक पंहुँचा आने के लिए शेलंतेली के राजा श्रतों अंथति 
बुद्धि को आशा दी थी | 
कु-लूं-हो* :--यह पारव॑त्य प्रदेश हिमालय के सन्निकट ही थां। यहां पर श्रौषधिभां 
प्रंचुर परिणाम में पाई जाती थीं। कर्निंधंम का केथन है कि व्यास मंदी की उत्तरी तरेटी 
में स्थित कुंहलूं उसी का आधुतिक नाम है | ह्ेनलांग इस राज्य के राजा का उल्लेख भहीं 
'.. करता, अत) हमारे पूय-कथिते तिद्धांते के अनुसार यह देश हुं के श्रेधीन था। 
शेन्टो-त-लू ० ( शततद्रे,) +-+६स की भौगोलिक॑ स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं 
चैलंता। देगें शतमा मोलूम है कि सर्तेलेंज नंदी इंसे राज्य को पश्चिमी सीमा थी। हेनतांगे 
ने इस देश के राजा का उल्लेख मंहीं किया है, अतः शात होता है कि चिनभुक्ति, शेलेतेलों 
तथा. कुलूटो की भाँति शतद्र, का प्रदेश भी मद्षाराज हर्ष के श्रधीन था । इस स्थान पर यह 
भी स्मरण रंखना चाहिए कि महाराज हर्ष के पिता प्रभाकरवंदंन थानेश्वर के राजा थे। 
अँथाला ज़िले में स्थित थानेश्वर पंजाब के सीमाप्रांत के निकट था। ऐसी अर्था में 
क्यो यह संभव था कि थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्द्धन का प्रभाव पश्थिंम की ओर, पं जावे 
के कुंछे भाग में मे रहा हो ? श्रतंः यदि हं की पश्चिमी राज्य-सीमा सतलेज अंथंवी संभवत: 
ध्योंस नदी तंक विस्तृत रही हो तो इस में आश्चंय करने की बात ही क्या है)... 
पो-लि-ए-ठो-लोः ( पार्यात्र शथवी पारियोंत्र ) :+-हैनसांग के श्रेमृसीर इस देश 
*बादस, जिशद , पृष्ठ २४६ पक 
श्बही, पृष्ठ २६४६ ' 
उपंविनाशचंद वंन्णी, जेरेंगेश झाफु दि भोप्र दिस्टारिक्ष रिसं् सैसांहटी', 
लिएद ६, १६३१-३२ 
3 जीवनी; एड १८६ ः 
“चार्ट, लिंएने १, पेंट शरें४.. 
कर्निधम, 'एुंश्यंट क्यौग्यांफी आफ इंडिया, ४ १४२| 
जयाटर्स, जिएद १, पृष्ठ २३४६ 
पचही, पृष्ठ ३०० 
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का राजा वैश्य जाति का था। वह इस देश के राजा का उल्लेख करता. है, झतः हमारे 
सिद्धांत के श्रनुसार प्रतीत होता है. कि यह एक स्वतंत्र राज्य था-।. राज्यब्रदद्टस की :इत्या के 
झचंतर जब इष शशांक से प्रतिशोध लेने फे लिए ससैस्य प्रस्थान कर रहे' ये, उस समय 
सार में छस के साथी राजाओं मे पारियात्र, गुजर झादि देशों के संबंध में जो कुछ कह 
भरा दस का उल्लेख हम ऊपर एक खल पर कर चुके हैं? । हर्ष को प्रोत्साहित करने के 
लिए अलंकारपूर्ण भाव: से उन्हों ने जो कुछ कहां था, उस का श्राशय यह था कि पारिसात्र, 
आदि देशों पर विजय प्रात करना बड़ा श्रासान है । इस कथन से यह प्रकट होता है कि 
पारियात्र देश, उस समय स्वतंत्र था। संभव है कि बाद को इस देश पर भी मशराज हर 
की अश्ता स्थापित शे गई हो । ; 

पारियात्र देश से चल' कर द्वेनसांग मथुरा पहुँचा | मथुरा से ले कर नेपाल राज्य 

तक जितने भी छोटे-बड़े देश उस समय मे थे सब - महाराज हम॑ के साम्राज्य. के अरत्तृर्गत 
ये। ह्ेनेंसोंग इन देशों के राजाशों का उल्लेख नहीं करता। उस का सौसावलंग्रेस . हमारे 
उक्त कथन का समर्थन करता है। हन श्रभीन देशों करी कुल संख्या. कान्यकुब्ज- को छोड़ 
कर १६ थी। उने के नाम ये थे !->(१) मधुंरा ( २) स्थामेश्वर (३) भुष्न >वर्तसान 
सुधगाँव ( ४ ) पो-लो-हिमी-पु-लो (ब्रक्षपर३) (५) कुमीसंगा-न' (गोविशान") ० पर्तमान 
काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत के ज़िलें (५) झो-हि-चि-ता-लो ( अधिकतर" )सहेलखंड 
का पूर्वी भाग ( ७ ) पलो-शन्न-सा रूकालीनदी फे तट पंर स्थित अतरंजीखेरा में उसी का 
अ्वृंसावरोष पाया जाता है" ( ८) कपित्य अ्रथवा सांकश्प्*ऋू आधुनिक संकिस्स हू ( &) 
अ्युते+ आधुनिक श्रयोध्या हे ० ) श्र-ए-मु-क * श्रभोगुख श्भ्वा हसमुख रूगंगा के 
उत्तरी तट पर स्थित वर्तमान: डॉडियाकेरा' (१३ ) प्रयाग (१२) कोशांबीरइलाइबांद 
: ज़िणे का कोसम गाँव जो यमुना के पूर्वी तद पर इलाहाबाद शहर से लग़भेग ४१ मील दूर 
है ( १३.) विशोक (१४) शि-लो-फा-सि-ति (स्रावस्ती) +*ब्रस्त्री जिले में स्थित राप्ती नदी के 
दक्षिण तद पर बरत॑भान रहेत-महत ( १३ )राम श्रथंत्रा रांमप्राम यह छोदा सा देश नेपाल 
की तराई से स्थित था ( १६ ) कुशीनगर आधुनिक किया (१७) पो-लो-ना-सी रू 
:निक वाराणसी ( १5.) फेंल्ो-ली ( वैशाली )*आाधुनिक वसाड़ या. बसाढ़ और उसी के 
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पास का गाँव बखीरा । यह ज़िला मुज़फ्फरपुर में पटने* से २७ भौल' पश्चिमोत्तर दिशा में. 
है। ( १६ ) फु-ली-चिह श्रर्थात वृजियों का देश | 

मधुर से नेपाल तक विस्तृत भू-भाग के अ्रंदर इन श्रधीन राज्यों के अतिरिक्त 
हेनतांग ने श्रौर चार राज्यों का उल्मेंख किया है जो स्वतंत्र थे। ये चार देश पारियात्र, 
मतिपुर, सुवे्शंगोत्र तथा कपिलवस्तु ये। हँनसांग इन देशों के राजाओं फा उल्हेख 
करता है। परियात्र के संबंध में हम पहले ही विचार प्रकट कर चुके हैं| मतिपुर फो आज+ 
कल मडावर या मंडावर कहते हैं| यह पश्चिमी रुहेलखंड' में बिजनौर के पास स्थित है | 
यहां एक शूद्ध राजा राज करता था | जब पूर्वी रहेलखंड महाराज हे के अधीन था तब 
यह संभव नहीं है कि पश्चिमी रुहैलखंड ब्रिज्कुल ही स्वतंत्र रहा हो | हमारा अनुमान है 
कि मतिपुर एक करद राज्य रह्या होगा । अत! उस की गणना उन सामंत राजाओं में करनी 
चाहिए. जिन का उल्लेख बाण ग्रचुरता के साथ करता है | सुवर्ण॑गोत्र के संबंध में कहा 
जाता है कि यद्द ब्रद्मपुत्र के उत्तर में स्थित था | इस देश में परंपरा से ज्ियां राज्य करती 
थीं; रानी के पति को राजा कहते थे | इस राज्य के विषय में और अधिक हमें कुछ नहीं 
मालूम है। उस की भौगोलिक स्थिति संपूर्णतः अशात है | 

कपिलवस्तु--भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवरतु में कभी राजतंत्नात्मक॑ शासन- 
पद्धति नहीं प्रचलित थी । यहां के मिन्न-मिन्न. नगरों में भिन्न-भिन्न सरदार शासन करते थे । 
शात द्वोता है कि बुद्ध के समय से यहां की शासन-प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ | उन 
के समय में भी यहां गयतंत्र शासन प्रचल्षित थाई । आ्राशचर्य नहीं कि कपिलवस्तु का देश 
मद्दाराज हे के ही अधीन रहा हो । 

अब हमें पूर्वी मालवा अ्रथवा उज्जैन, पश्चिमी मालवा, वलभी, भड़ौच तथा पिंध 
आदि देशों की राजनीतिक स्थिति पर विचार करना शेष रह गया है। 

ब-शे-यन-ना * ( पूर्वी मालवा अ्रथवा उज्जैन ) ।--इस देश में एक ब्राक्षण 
शाजा राज करता था। वइ हिंदूदशन का बड़ा भारी पंडित था, किंतु वह बौद्ध नहीं 
था। मालूम होता है कि मालवा के राजा देवगुस की पराजय के बाद उज्जैन के राज्य पर 
किसी आह्मण ने अधिकार स्थापित कर लिया | बहुत संभव है कि देवशु्त के आदाण मंत्री ने 
ही अपने स्वामी की प्राजय तथा मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य पर अपनी अ्भुता जमा ली हो | 
प्राचीन भारत में आरक्षण मंत्रियों ने अनेक बार ऐसा किया है। पुण्यमित्र शुंग इसका 
एक उदाहरण है। ५ 


+स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया, पृष्ठ ३१ 
>क्रतिंधस 'एंश्यंड प्यौमफ़ी आफ इंडिया, पष्ठ ३४८ 
3चाटसे, जिक्द ३ पृष्ठ ३६० 
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मो-ला-पो* अथवा पश्चिमी मालवा--यह वलभी के मैत्रकों के शक्तिशाली राष्ट्र 
का एक अंग था | इस के श्रधीन किया (कच्छ या ख़ेदा ) आनंदपुर और सुलच 
( श्रथवा सौराष्ट्र ) के राज्य थे | ६१० ६० से ६४० तक इस देश में दुलंभभट्ट श्र्भात्‌ 
ध्रुवसेन द्वितीय नामक राजा राज करता था | हनतांग' का कथन है कि हमारे आने के 
६० यर्ष पूर्व यहां का राजा शीलादित्य था | तिलवां लेबी के अनुसार यद शीलादित्य अवसेन 
का चाचा शीलादित्य धर्मादित्य ही था| इस में संदेह करने का तनिक भी अवकाश नहीं 
है कि पश्चिमी मालवा श्रथवा मो-ला-पो वलभी के राजा भरुवेन के श्रधीन था। मालवा 
के अंदर रतलम नामक स्थान में भुवसेन के शासन-काल की दो ताम्र-लिपियां उपलब्ध 
हुई हैं । एक में कुछ आह्मण्ों को राजा के भूमिदान-का उल्लेख है। इस का समय गुपत-संवत्‌ 
३२४ है। दूसरी ताम्र-लिपि एक वर्ष प्रीछे की है। उस में भी इसी प्रकार के दान का 
उल्लेख है। इन दोनों तांम्र-लिपियों से यह पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि मालवा 
भुवसेन के ही अधीन था । श्रत। सिद्ध होता है कि जैसी राजनीतिक स्थिति वलभी की रही 
होगी वैसी ही मो-ला-पो की भी रही होगी | 

फल-पि ( बलभी )--वलभी का राजा मालवा के भूतपूर्व राजा शीलादित्य का 
भतीजा और कान्यकुब्जाधीश शीलादित्य का दामाद था। उस का नाम तु-लो-पोपो-त 
अर्थात्‌ शुवभट्ट था| उस का मिज्ञाज्ञ बड़ा उतावला और विचार बड़ा संकुचित था | किंतु 
बह बौद्ध-पर्म का सच्चा अतुयायी था? । कहा जाता है कि यह शुवभद्ठ शीलादित्य धर्मा- 
दित्य प्रथम का भतीजा भ्रुवसेन द्वितीय ही था। भुवसेन द्वितीय ( १९६--६३६ ६० ) के 
संबंध में कुछ उल्लेख पाए गए हैं। जैन-म्ंथ 'मंजश्रीमूलकल्प' के अनुसार भुव 'सेबक, 
कषण तथा मूर्ख” था । हेनतांग भी ध्रुवभट्ट को संकुचित विचार श्रौर उतावले मिज्ञाज 
का बतलाता है | इस से विदित शेता है कि उक्त जैन-प्रंथ के रचयिता और चीनी यात्री दोनों 
एक ही व्यक्ति की श्रोर संकेत करते हैं। ऐसी अ्रवस्था में यह परिणाम निकालना अ्रसंगत 
न होगा कि भ्रुबभट् और महाराज हर्ष के बीच बराबरी का मैत्री-संबंध नहीं था, बल्कि वह 
हए का एक अ्रधीन राजा और मित्र था। 

हम पहले ही बता चुके हैं कि हर्ष द्वारा पराजित होने के बाद' वल्भी के राजा ने 
( गुर्जर राजा ) दद्द द्वितीय के यहां शरण ली। बाद को महाराज हप और बलभी के 
राजा के बीच एक संधि हुईं, जिस के अनुसार भुवभट्ट ने हए की लड़की के साथ अपना 
विवाह किया । इस में संदेह नहीं कि इस संधि में उसे ह॑ की रक्‍खी हुईं शर्तो' को ही 
स्वीकार करना पड़ा था। इस से वलभी राजा की कुछ श्रधीनता मालूम होती है।इस 
संधि के करने में हर्ष का जो कुछ भी उद्देश्य रद्दा हो,।पर इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि 

#वाट्स, जिएद २, शृष्ट २४२ 

3चही, २४१ 

अउबह्ी, २४६ 

अजायसवात्ष, हंपीरिय्णष हिस्ट्री भाफ्‌ हंडिया', घृष्ट १४ 


३१९ है| हपेपरद्धम 


अवभह ने हर्ष की कुछ श्रधीमता' स्थीकार की | कुछ पिद्दानों का फकथम है! कि यह संधि 
इपे की राजनीतिक चाल थी। इस फे द्वारा उन्हों ने पुलफेशिम के विरुद्ध अ्रपनी दियति 
को हृदू करने का प्रयक्ष फिया ) जो कुछ भी हे, ऊपर निकाले हुए परिणाम के श्रमुतार 
हमें यह मानना पड़ेगा कि पश्चिमी मालवा अथवा भो-ला-पो श्रपते अ्रधीन राज्यों फे सहित 
महाराज हम के प्रभाव-क्षेत्र के भ्ंतर्गत आ गया था। धुधभद्ट प्रयाग की धार्मिक-सभा में 
भी छप्रियत हुआ था। किंतु इस से यह अमाणित करने की 'चेद्ा करना अपयुक्त नहीं 
ब्रतीत शेता कि वल्भी राजा ह५ के अ्रधीन था। पह हुए का दामाद था। अ्रता ऐसे 
महस्वपूर्ण उत्तव पर एक संबंधी की हैसियत से उपस्थित होना उस के लिए श्रावश्यक था | 


कु-चे-लो" अथवा गुर्जर ;--यहां का राजा जाति का' क्षत्रिय था| राजधानी का 
नास फि-लो-मो-ली श्रर्थात्‌ भीनमल ८ (आधुनिक मलभैर) था। राजा एक युवक्त था और 
अपनी बुद्धि एवं पराक्रम के लिए प्रसिद था | बौदइ-धर्म का बह अ्मुयायी था और प्रतिभा: 
संपन्न योग्य व्यक्तियों को श्राश्रय देता' था | इस बात का हमें तनिक' भी प्रमाण नहीं मिलता 
कि यह राज्य हम फे झ्रधीन था। 


चिह-चि-टो* ( चिंचिटों ) --चिचिटो श्रर्थात्‌ ज॑कोटी ( श्रथवा जेजाकभुक्ति ) 
श्राधुनिक बुंदेलखंड प्रदेश का नाम था। यहां का “राजा एक ब्राहरण था। वह बौदधर्म 
का पक्का भ्रनुयायी था । वूपतरे देश के विद्वानों और योग्य व्यक्तियों को बह प्रोत्साहित 
करता था । ऐसे लौग भ्रधिक संख्या में उस के यहां उपस्यित थे।” यह देश हश॑ के 
अधीन नहीं था। 


भो-ही-स्तु-फलो-पु-लो* ( महैश्वरपुर ) ।--चंगल और सिंध भद्दरियों के बीच 

रिपत शवालियर फे हृद॑-गिद का प्रदेश' ही महेश्वरपुर के नास से भसिझः भा। प्ेनसांग 

लिखता है कि “यहां का राजा ब्राक्षण था, वह गौद्धर्म का अ्रनुयायी महीं था! | यह देश 
भी इष के अधीन नहीं था। 

सिंध--इस के अधीन तीम राष्य थे ।-- एट्ीन-पो-चिह-शो, पि दो-शिह-लो ( श्राधु 

निक हेदराबाद श्थवा नीरस फोद" ), अ्रफ॑वू ( आाधुमिक आह्मसाबाद या जैरपुर का 

प्रदेश" ) यहां का राजा शूद्र जाति का था और बौद्धर्म का सच्चा अनुयायी भा। 

ग्रह शूद्र राजा फ़ोन था यह बतलाना क्ढ़ित है | झधिक उल्हेखभीय बात तो थाह है कि 





*१वबाट्स, जिशद २, पृष्ठ २४३ 

श्यादसे, जिकेद ९, पृष्ठ २९० 

उक्रनिघम, 'एंश्यंट स्यौपफ्री आफ इडिया', पृष्ठ ४८) 
अहधारस, जिकद १, एष्ठ २५१ 

+क्रनिघम, 'एंश्यंट जौग्फ़ी आाफ़ हंडिया', पृष्ठ २७८-१४९ 
*करनिधम 'एंश्यंद लौमफी झाफ़ इंडिया,! घुक्छ १५९ 


हमे का साप्ना्ण्य [ १११ 


बांणभट्ट के असुसार द ने “सिंधु के राजा को चूर कर दिया श्रौर राजलक्ष्मी भ्र्थात्‌ राजा 
के धन-संपंक्ति को लें लिया" । ” यत्रप्रि बाण के इस स्पष्ट कथन को शअस्त्रीकार कर देना 
कठिन है तथापि सिंधु को कन्नौज का करद-राज्य मानना आवश्यक नहीं है। 

ऊपर किए हुए विचार से श्रव इम निम्न-लिखित निष्कर्ष निकालते हैं। हर्ष के 
साथ जिन राजाओं का शाज॑नीतिक संबंध था वे तीन भागों में ब्रिभक्त किए जा सकते हैं।--- 
(क ) जिन भदेशों के संबंध में हेनसांग मौन है वे कन्तौज-राज्य के श्रंतरगंत संमितित थे | 
(ख ) इन के अतिरिक्त कुछ और प्रदेश थे जो अर््ध॑-स्वतंत्र थे और इर्ष को अपना स्वामी 
मानते थे | ( ग ) कुछ राज्य ऐसे थे जो कभौज-के साथ मैन्नी-सूत्र में बँधे हुए ये | ये राज्य 
स्वतंत्र थे किंतु तो भी उन के राजा अश्रस्पष्ट रूप से हषे की भ्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। 
“क्र! समूह में कुल ११ राज्य थे। उन की राजनीतिक स्थिति के विषय में चीनी यात्री 
बिल्कुल मौन है | उस का ख्याल था कि महाराज हर्ष के राज्य इतने अधिक प्रसिद्ध हैं कि 
उन की राजनीतिक स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख करना श्रनावश्यक्व है। निम्न लिखित 
राज्य इस समूह में शामिल थे :--- 

(१ ) कुलूठो था कुल्लू (२) शे-तो-तू-लू या शतद्र, देश ( ३ ) मो-तू-लो या 
मथुरा (४) स-ता-नौ-सन-लो या थानेश्वर (५) भ्रुप्त (६ ) पो-लो-हिंह-मो-पुलो या 
ब्ह्पुर ( ७ ) की-पी-संग-नो >गोविशान ( ८) श्रो-हि-चि-तो-लो था श्रद्दिछत्र, ( & ) प्रि- 
लो शन-गो था अतरंजी खेरा ( १० ) कपित्थ अथवा संकिस्स ( ११ ) श्र यु-ते या अयोध्या 
(१२ ) अ्रय-सु-ख या डॉडियाखेर (१३) प्रयाग ( १४) कौशांबी ( १५) पि-सो-क 
(१६ ) शि-लो-फा-सी-तू या शआवस्ती (१७) राम था शमग्राम (१८) कुशीनगर 
(१६ ) पो-लो-भा-सो या वाराणसी ( ९० ) फे-शें-ली या वैशाली ( २१ ) फुली-चिह था 
बृंजि देश (२२ ) मगंध ( २३ ) इ-लन-न-पो-फे-टो था द्रिएयपर्वत ( २४) चन-पो या 
अंपा (२५) क-चू-वेन-कि-लो था कजंगल (२६) पुन-मा-फान्तन-नों या पुंड्वर्द्धन (२७) 
समतद (र८) तन-मो-लिप-ती या ताम्रलिपि (२६) कर्ण॑छवर्ण (३०) बू-त्‌ था डड़ीता 
ओर (३१) कुंग-यूत्‌ या कंगोध * 

हम ऊपर इस बात की विवेचना कर खुके हैं कि किन-किन क्रारणों से ये राज्य 
हर्ष के अधीन भाने गए हैं | उन में से कुछ प्रदेशों के संबंध में कतिपय अन्य स्वतंत्र 
प्रमाणों की सहायता से यह सिद्ध होता है कि वे निश्चय ही महाराज इर्ष के साम्राज्य में 
संसिलित थे। इन सब प्रमाणों का सारांश हम यहां एकत्रित रूप से देते हैं /---धानेश्वर 
हर्ष के पैतृक राज्य का एक अ्रंग था । बंसखेरा के फलक से यद्द सिद्ध होता है कि श्रहिछत्र 
इष के साम्राज्य के अंदर शामिल था। इसी प्रकार मधुवन के फलक इस बात को सिद्ध 
करते हैं कि श्रावस्ती उन के ताम्राज्य के अंतर्गत संमिलित था। प्रयाग में भ्रीदष॑ दान वित- 
रित करते थे | इस से निश्चय होता है कि बह हर्ष के राज्य के बाहर नहीं था । 'जीबनी! में 

*भश्न पुरुषोत्तमेन सिन्‍्धुराज॑ प्रमध्य कच्मौरास्मीयाकृता--/इषचरित', पृष्ठ, १३६ 

रस्माशंकर जिपटी, झानर दि पक्‍्स्टेंट आफ हर्षाज़ एंपायर', 'जर्मत भा 
दि विहार-उद्ीसा रिसर्च सोसाइटी', ए४ ३२६ 


१११ ] इैपवर्डने 


हमे को मगध का राजा कह्दा गया है। अतः शञात होता है कि मगध भी उने के राज्या- 
तर्गत था। हमारे पास कोई कारण नहीं है कि इस प्रमाण की सत्यता में कुछ संदेह करें। 
इस के श्रतिरिक्त नालंद मठ के समीप हेनसांग ने पीतल के पत्रों से छाया हुआ एक विहार 
बनवाया था | यदि हर्ष उस देश के राजा न होते तो यह कैसे संभव हो सकता था । पूर्वी 
भारत की और जाते समय शीलादित्य ने काजंगल में दरबार किया था। दूसरे राजा के 
राज्य में वे अपना दरबार कैसे कर सकते थे / कुछ समय तक वे उड़ीसा में शिविर डाल 
कर ढहरे थे; यही नहीं उन्हों ने जयसेन नामक व्यक्ति को उड़ीसा प्रदेश के ८० बड़े-बड़े 
नगरों का लगान दान कर दिया था, यद्यपि उस ने स्वीकार नहीं किया | 

दूसरे श्र्थात्‌ 'ख' समूह में मतिपुर, उज्जैन, बलभी, मो-ला-पो तथा उस के श्रधीन 
राज्य आनंदपुर, किचां या कच्छे (अथवा खेद), सौराष्ट्र भ्रथवा दक्षिण काठियाबाड़ तथा 
संभवता सिंध के राज्य सम्मिलित हैं । 

तीसरे श्र्थात्‌ 'ग” समूह में कामरूप का राज्य शामिल है | 
अतः महाराज हर्ष शीलादित्य के साम्राज्य के मानचित्र में इन तीनों समूहों के 

राज्यों की राजनीतिक स्थिति अ्रलग-अ्रलग दिखानी होगी | हम कह सकते हैं कि ६ के 
राज्य में पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, वर्तमान संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, कोंगोद सहित 
उड़ीसा और वलभी, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा तथा' सिंध के प्रदेश सम्मिलित थे | 
अंतिम चार देशों पर हर्ष प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते थे, किंठ॒ ये उन के प्रभाव-क्षेत् 
में भ्रवश्य ही संमिलित थे | 

महाराज हर्ष के साम्राज्य के विस्तार को बहुत अधिक घटा या बढ़ा कर कहना ठीक 
नहीं है। हेनसांग, बाण तथा दक्षिणी खेखों के सम्मिलित प्रमायों की अ्वहेलना हम सहज 
ही नहीं कर सकते | साथ ही यह कहना भी आ्रापत्ति से खाली नहीं है कि इर्ष उत्तरी 
भारत के श्रंतिम महान सम्राट थे और उन की प्रभुता विध्याचल के उत्तर प्रायः संपूर्ण देश 
पर फैली थी । ह॒ष के परवर्ती कन्नौज का राजा यशोवर्मा, काश्मीर का राजा ललितादित्य, 
गुर्जर प्रतिह्वरों का राजा मिहिरभोज, पालबंश का राजा धर्मपाल आदि किसी प्रकार उन 
से घट कर नहीं, किंत॒ समान थे । महानता में ये सब श्रीर्ष की बराबरी करनेवाले थे | 


फंच्म अऋष्यएय 


हष के समसामयिक नरेश 


सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, उत्तरी भारत के समस्त राजाओं में महाराज भ्रीदर्ष 
निस्संदेद सर्वश्रेष्ठ थे । किंतु उन के कतिपय समकालीन नरेश भी ऐसे व्यक्ति ये जिन्हें हम 
किसी प्रकार विस्मरण नहीं कर सकते । उन में से एक शशांक था । उस ने उत्तरी भारत के 
विशाल साम्राज्य पर श्रपना श्राधिपत्य स्थापित करने के लिए बड़ा साहसपूर्ण प्रयत्न किया। 
ग्दि वह अपने इस प्रयत्न में सफल हुआ होता तो आज उत्तरी भारत का इतिहास हमें 
दूसरे ही रूप में लिखा हुआ्रा मिलता । मद्ाराज हष का दूसरा समकालीन राजा दक्षिण का 
पुलकेशी द्वितीय था | उस के दुर्भाग्य से उसे बाणभट्ट की भाँति कोई जीवन-चरितकार 
नहीं मिला | किंतु उस के संबंध में जो कुछ भी वृत्तांत हमें शात है वह इस बात को सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त है कि वद अ्रपने प्रतिद्वंद्वी भीहर्ष से भी बढ़ कर पराक्रमी था | इस 
अध्याय में इस हु के ऐसे ही कतिपय समसामयिक नरैशों का संज्षित परिचय देंगे । 
शशांक 
सर्वप्रथम इम उन के प्रबल प्रतिद्ंद्वी--तथा समकोटि के शत्र शशांक की चर्चा करेंगे | * 
प्राचीन भारत के इतिहास में शशांक एक ऐसा व्यक्ति है जिस का पूर्ण विवरण प्रात करने 
के प्रथल में इतिहासकार को हैरान हो जाना पड़ता है |- श्रीहष का विवरण देते समय 
हेनसांग उसे कर्ण सुबर्ण का दुष्ट राजा और बौद्ध-घर्म का उच्छेदक बतलाता है और कहता' 
है कि उस ने श्रीपभाकरवर्द्धन के ज्येष्ट पुत्र राजवद्धन को धोखा दे कर मारा" | चीनी, 
यात्री ने श्रन्य थनेक स्थलों पर शशांक-द्वारा बौद्ध धर्म-पर किए. गए अत्याचारों का उल्लेख 
किया है। उदाइरणार्थ एक स्थान पर वह लिखता है कि उस ने पाटलिपुत्र के एक पत्थर 


“ १धाटस, लिरद 3, पृष्ठ ३४३ 
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पर अ्रंकित बुद्ध के पद-चिहों को मिठाने का प्रयत्व किया और जब उस का सब प्रयत्न 
विफल तिद्ध हुआ तथ उस ने उस पत्थर को गंगा में फेंकवा दिया" | एक दूसरे स्थान पर 
बह एक विशाल मगर का उल्हेख करता है जो कुशीनगर के निकथ भगवान बुद्ध के 
देहावयवर्नवभाग-सूचक स्वृथ के द्शक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित था। इस नगर में 
मिक्ष यात्रियों के स्वागत-सत्फार के लिए. एक मठ था। शशाक के श्रत्याचार से इन 
बौद&-मिक्लुयों की संस्था नष्ट हो चुकी थी 

अन्यत्र वह लिखता है कि हाल में बौद्ध धर्म के शत्रु और उत्पीड़क शशांक ने 
बोधि-बृत्त को काट कर गिरा दिया, जल तक उस की जड़ों को नष्ठ कर दिया और जो क्छ 
बचा उसे जला दिया । कतिपय मास के उपरांत मगध के सिंहासन पर आरूद् महाराज 
अशोक के अतिम बशघर पूर्यवर्मा ने धार्मिक युक्तियों के द्वारा उस बृक्ष को पुनरज्जीवित 
किया, एक रात को वह वृक्ष दस फीट ऊँचा हो गया*। श्रागे चल कर बोधगया' के मदिर 
का वर्शैन करते हुए. हेनसांग कहता है कि राजा शशांक ने बुद्र की ([ति को हटा कर उस 
के स्थान प९ शिव की मूर्ति स्थापित करने का उद्योग किया; किंतु वह अपने प्रयत्न में 
विफल हुआ | इस प्रकार यात्री के कथनानुसार बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र को शशांक की 
धार्मिक असहिष्णुता के कारण भारी क्षति उठानी पड़ी। पूर्व में गया तथा कर्ण॑सुबर्ण 
पहुँचने के समय ( ६३७ ई० ) वह शशाक को आसन्न-भूतकालीन राजा बतलाता है। 

हेनसांग के अनंतर श्रब हम पाठकों का ध्यान भद्दाकवि बाण की शोर श्राकर्षित 
करेंगे और यह बतलाने का प्रयक्ष करेंगे कि उस ने शशांक के विषय में क्‍या लिखा 
है । डा० राधागोविंद बसाक का यह कथन ब्रिल्कूल सत्य है कि संपूर्ण इर्भचरित में 
बाण ने कहीं भी शशांक के नाम का स्पष्ट उल्लेख दीं किया दै*, बल्कि उस की ओर 
केवल गौड़ाधिपति कह कर संकेत किया है। जिस समय क्रुंतल ने राज्यवर्द्धन की 
काटपर्ण हत्या का भीषण संवाद महाराज हर्ष को सुनाया उस समय श्रीह्ृष ने शोक 
तथा क्राध के आ वेश में गौड़ाधिपति पर उस की अनुपष्थिति में निंदापूर्ण शब्दों की 
बौद्धार की। उन्हों ने गौज़ावियति को गौड़ाधिपापम+ तथा' श्रनार्य* कहा | उनके 
कथनानुसार निदाधकाल के रवि से भी अधिक भयंकर८ और श्वपाक से भी अधिक 
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हीन। था। उन्हों ने यहाँ तक कह डाला कि उस पापी का नाममात्र लेने से 
मेरी जिह्ा पाप-मल से लिप्त हो जाती है? ! प्रधान सेनापति सिंहनाद ने ह॑ को शोक का 
परित्याग करने तथा अबसर के अनुकूल कम करने के जिए उद्दोधित एवं उत्साहित करते 
समय गौड़ाधिप को दुष्ट गौड़भुजंग कद्ठा* । यही नहींक. उस ने उस के लिए. भीरता तथा 
चरिश्र-हीनता सूचक अन्य पदों का भी प्रयोग किया। उस ने कह्दा क्या ऐसे कातर हृदय- 
वाले राजा के यहां लक्ष्मी दो दिम के लिए. भी ठहर सकती हैं* | एक अ्रथवा दो और 
स्थानों पर भी गौड़-राजा का उल्लेख मिलता है। जिस दिन कामरूप के नरेश भास्करवर्मा 
का दूत इंसवेग संधि का प्रस्ताव ले कर महाराज हर के पास आता है उस दिन की संध्या 
का वर्णन करते हुए बाण लिखता है कि प्राची दिशा मानो 'गौड़ापराध! से शंकित हो कर 
श्याम पड़े गई । * 

कामरूप के राजदूत हंसवेग को विदा करने के पश्चात्‌ हथषे को भाडी मिला। 
मालवराज की संपूर्ण सेना के सहित आा कर उस ने भ्रीहर्ष को सूचित किया कि जब 
महाराज राज्यवद्धन का स्वर्गवास हो गया और कान्यकुब्ज पर किसी गुस नामक व्यक्ति ने 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तश्व राज्यश्री ने कारागार से निकल कर सपरिवार 
विंध्य के बन में प्रवेश किया" | इस संवाद को सुन कर हर्ष ने राज्यभी को हर ढ़' लाने का 
भार स्वयं श्रपने ऊपर अहण किया और भांडी को गौड़-राजा के विरुद्ध आक्रमण करने के 
लिए भेजा | 

उपरोक्त उल्लेखों के श्रतिरिक्त बाण ने अपने 'हृ्षचरित! में एक अन्य स्थान पर 
शशांक के राजनीतिक महत्व के उदय का उल्लेख प्रच्छन्नरूप से किया है| विवाद-अस्त 
पद जिस में उक्त प्रच्छन्न उल्लेख मित्रता है, इस प्रकार है ।--'प्रकठकलंकमुदयमानप्र्‌ 
» »« «»अ्रकाशत आकाशे शशाॉक्रमंडलम०”? | हर्षचरित' के अंग्रेज़ी अनुवादकों (कावेल 
एवं ठामस) को षष्ठ उच्छुतवास के “देवोपि हर्ष?! से ले कर 'शशांकमंडलम!5 
तक पद में अनेक महत्वपूर्ण बातें दृष्टिगोचर हुई हैं ) उन का कथन है कि /इस पद में 
बर्णित रक्त, वर्णमय सूर्यास्त से रक्तपूर्ण युद्धों का श्रमिप्राय है।। चक्रवाक-मिथुनों का वियोग 
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भ्राताओं के वियोग का सूचक है, भनभनाती हुईं मक्षिकाए' थाणों को सूचित करती हैं, 
कलंक-युक्त चेद्रमा का उदय गौड़ नरेशों की शक्ति के श्रभ्युदय का ब्ोतक है | अंतिम बात 
महत्वपूर्ण है. क्योंकि चंद्रमा के लिए प्रयुक्त शब्द (शशांक) 'इषचरित' के टीकाकार शंकर 
के इस कथन का समर्थन करता है कि गौड़ राजा का यही नाम ( जिसे हेनसांग ने का- 
चे चाड किया लिखा है ) था*”? | इषंचरित” की एक हस्त-लिखित प्रति में उस का नाम 
नरेंद्रगुतत लिखा है* | यदि टीकाकर का उक्त कथन ठीक है तो हम को यह श्रवश्य स्वीकार 
करना पड़ेगा कि बाण ने शशांक शब्द का प्रयोग कर प्रच्छन्नरूप से गौड़-राजा का नामो- 
लेख किया है। हर्ष चरित! के टीकाकार ने गौड़-राजा का नाम शशांक बतलाया है। 
डा० बूलर का यह कथन कि ६र्घचरित' की एक इस्त-लिखित पति में गौड़- 
राजा का नाम नरेंद्रगुप्त दिया हुआ है, मनोरंजक तथा विचारणीय है। उन का यह 
कथन यह प्रमाणित करता है कि शशांक का संबंध गुप्त राजबंश से था। इस के अ्रतिरिक्त 
उस से यह भी सूचित होता है कि भारत के अ्रन्य अनेक प्राचीन राजाओं की भाँति उस 
का एक दूसरा नाम नरेंद्रगुत भी था, जैसा कि स्वर्गीय थी राखालदासजी बनजीं ने 
मुद्रादि प्रमाण से सिद्ध करने की चेष्टा की है| शशांक की कतिपय स्वर्ण॑मुद्राए' उपलब्ध 
हुई हैं। इन में से एक मुद्रा के मुखपृष्ठ पर शिव की भूर्ति बनी हुई है, वे नंदी के बगल में 
बैठे हुए हैं, दाहिनी ओर “शीश” तथा नंदी के नीचे 'जय! शब्द लिखा हुआ है। दूसरी 
तरफ़ लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है। उन के सिर पर दोनों श्रोर से दो हाथी जल दाल रहे हैं | 
देवी के दाहिनी ओर भीशशांक नाम अंकित है* । यह सिक्का निस्संदेह शशांक का है। दो 
अन्य स्वणु-मुद्राए' भी जो अ्रधिक संभवत) शशांक फी हैं, कलकत्ता के इंडियन भ्यूज़ियम 
में सुरक्षित हैं | इन में से एक भुद्रा जेसोर ज़िले के श्रंदर श्ररणजाली नदी के निफट स्थित 
मुइम्मदपुर के पास प्राप्त हुई है| इस मुद्रा के एक शोर राजा की मूर्ति बनी हुई है, वे एक 
पलँग पर बैठे हैं श्रौर उन के दोनों पाश्व॑ में एक-एक स्त्री की मूर्ति श्रंकित है| दूसरी श्रोर 
लक्ष्मी की मूर्ति है, वे खड़ी हुई हैं श्लोर उन के चरणों पर हंस बैठा है | मुद्रा फे मुख-एष्ठ 
पर राजा के सिर के ऊपर 'यम! तथा पल्ँग के नीचे 'ध' और दूसरी श्रोर 'भी नरेंद्रविनत' 
लिखा हुआ्ना है" । दूसरी म॒द्रा का प्रात्ति-स्थान श्रभी तक अ्र्ञात है। इस के एक ओर 


राजा की सूर्ति है, वे धनुष-बाण लिए, हैं। दूसरी श्रोर लद्धमी की मूर्ति है, वें कमल के 


हा 


१ तथाहि कृतो$त्तो विनाशों येत स शशांकनासा गौडाधिपत्तिः, शंकर की टीका 

““हंचरित', पुंष्ठ २४१ 

२/ह्पेचरित', काेस एवं टामस का भजुवाद, परिशिष्ट बी, पृष्ठ २७१, गोट ३ ९८४-२६० 

अक्षर महोदय ने एपिश्रफ़िय्ा इंडिका, जिद १, पृष्ठ ७५ में 'हर्षचरित” की उस 
इस्त-क्षिखित प्रति का उल्लेख किया है जिस में शशांक को न खपत कहा गया है । 

*एक्षन, 'केदलॉग भाफ़ क्राय॑स इन दि बुटिश स्थृज़ियय', पृष्ठ ३४७- धे) नें० ६०३ 

से ६१२ तक। 'केदक्ॉग आफ़ क्रायंस इस दि इंडियत स्यूज़ियस!, जिदद्‌ 3, पृष्ठ सं 24९३ 

५ पैछए 


देखिप, 'इंडियन व्यूज़ियम का केटलॉग', जिएद, $ पृष्ठ १९९, भ्निरिचित भें० १ 


इपं के समसामयिक नरेश [ ११७ 


ऊपर बैठी हैं और एक कमल हाथ में लिए, हैं। पदली ओर राजा की बाम भुजा के नीचे 
“यम! ढाँगों के बीच “व! और दूसरी ओर 'नरँद्रविनत! लिखा हुआ है* । इन मुद्राओं के 
आधारपर स्वर्गीय डा० बनर्जी ने कहा था कि शशांक गुस-बंश (अर्थात्‌ मगध के उत्तरकालीन 
शुत्त राजाओं के वंश ) का था। और संभवतः महासेनगुम् का भतीजा था। डा० शैधा- 
कुमुद मुकर्जी का यह कथन है कि राज्वद्धन॑ के विरद्व मालवराज देवगुप्त के साथ शशांक 
ने एक गुट्ट किया था, इसी अ्रतुमान पर अवलंबित है कि वे दोनों एक ही बंश के थे३े 
स्वर्गीय डा० बनर्जी का विचार था कि गप)्त-सप्रादों की भाँति शशांक भी 'आदित्याँ 

की उपाधि से विभूषित था | उस की पूरी उपाधि 'नरेंद्रादित्” थी | डा० बसाक का मत है 
कि 'महाशीविषइयव दुर्नरेंद्राभिभवशोषित' ४ पद जिस का प्रयोग एक विशेषण के रूप में 
बाण ने हर्षवर्द्धन के लिए किया है, शशांक की झोर संकेत करता है। अन्य बहुसंख्यक 
प्रदों की भाँति यह भी एक श्लेषरात्मक पद है। इस का अर्थ है कि महाराज हर्ष “महान 
सप॑ की भाँति, एक दुष्ट नरेंद्र (राजा अ्रथवा जावूगर )* द्वारा किए गए अपमान 
पर क्रुंद्ध थे? | हर्ष के संबंध में नरेंद्र” शब्द का अर्थ फेवल राजा श्रथवा उस नाम का 
कोई व्यक्ति हो सकता है। 

ऊपर जिन तीन स्वर्ण-मुद्राओं का उल्लेख किया गया है, उन में से दूसरी मुद्रा 
के मुख-पृष्ठ पर श्री एन० के भइशाली को एक नाम 'समाचारदेव” लिखा हुआ दिखाई 
पड़ता है| किंतु यह पाठ संदेह्त्मक है। समाच'रदेव के वंश के साथ शशांक का संबंध 
जोड़ने का बिचार वस्तुत! बहुत ही निर्बल आधार पर अवलंबित हे 

डा० बसाक ने कुछ अधिक विश्वसनीयरूप से यह तिद्ध करने की चेष्टा की है 
कि शशांक का संग्रंध जयनाग-वंश से था जिस का मामोह्लेख कर्ण-सुबर्ण के राजा के रूप 
में एक ताम्र-लेख में मिलता है। इस ताम्र-लेख को 8/० बने ने एपिग्राफ़ित्रा इंडिका 
( जिल्द १८, पृष्ठ ६० ) में प्रकाशित किया है? | उस लेख में “उदंबर' विषय का 
उल्लेख मिलता है। उदबर का राजा जयनाग का एक सामंत था और उस का नाम 
नारायणभद्र था। 'मंजुश्रीमूलकल्प! डा० बसाक के इस सिद्धांत का समर्थन करता है। उस 
में जयनाग तथा उद्‌ं बर नगर का स्पष्ट उल्लेख हैः 


"देखिए, इंडियन म्यूजियम का केदलॉग, एछ ११०, अनिश्चित मन॑ं० १ 

श्देखिए, डा० राखालदास बनक्ीी का 'बांगालार इतिहास!, पड ६७ 

भमुकर्जी, 'हर्ष', पृष्ठ ७१ 

४/हचेचरित', पृष्ठ २१५६। बसाक,'पोलिटिकल्ल हिस्ट्री शाफ इंस्टर्न इंडिया', एष्ठ ११८ 

'रेन्ड्रो मंत्र! राजापि' शंकर की टीका, 'हर्थचरित!, पृष्ठ २९३ 

*'पोलिटिकल हिस्ट्री भाप नाथे-ईस्टने हंडिया', पुष्ठ १६७ 

५बसाक 'पोलिटिकल्ष हिस्ट्री भाफ़ नाथ इंटस्ने हंडिया', पृष्ठ १४८४ 
नागराजासमाहयों गौइराना भविष्यति। 
झंते तस्य तृपे तिष्ठं जयादा वर्णितद्विशों ॥ 

प्र'प की शिगिल्ष संस्कृत भाषा से यह प्रतीत होता दे कि ग्र थकार भपने साधारण 


श्श्द ] इ्ष॑वर्द्न 


इस प्रकार लिपि-प्रमाण से शात होता है कि छुठी शताब्दी के श्रंतिम भाग में 
जयनाग नाम का एक राजा था जो कर्णुसवर्ण अथवा गौड़ ( सध्य-बंगाल ) में शासन 
करता था। यद्यप्रि 'मंजुश्रीमूलकल्प” उसे शशांक का प्रायः उत्तराधिकारी बतलाता है; 
किंतु वास्तव में हमें उसे शशांक का पूर्ववर्ती और प्रभाकरवर्द्धन अथवा आदित्यवर्द्धन का 
समकालीन राजा समभना चाहिए | जयनाग का अ्रत्तित्व एक प्रकार की उन मुद्राओं से भी 
अमाणित होता है जो शशांक की मुद्राओं से मिलती-जुलती हैं | उन के एक तरफ़ जय 
लिखा है जो जयनाग का संक्षिप्त रूप है| दूसरी श्रोर लह्ष्मी बैठी हुई हैं और एक हाथी 
कुंभामिषरेक कर रहा है । डा० बसाक का सिद्धांत अनुमान पर अवलंबित है,, इसे वे स्वयं 
स्वीकार करते हैं। भविष्य में किसी दिन, खोज-द्वारा किसी मुद्रा अ्रथवा लेख के उपलब्ध 
होने से उन का सिद्धांत सत्य प्रमाणित हो सकता है| यहां तक तो हमने शशांक के बंश के 
विषय में विवेचना की है, अब हम उस की जीवन-यात्रा का कुछ वर्णन करेंगे । 

जैसा कि शाहाबाद ज़िलें के अंदर रोहतासगढ़ फे पहाड़ी क्विले में प्राप्त मुहर के 
लेख से प्रमाणित होता है, शशांक ने संभवत; एक खामंत के रूप में अपने जीवन 
क्षेत्र में प्रवेश क्रिया था। उस मुद्दर पर 'श्रीमहासामंत शशांकदेवस्य” लिखा हुआ 
है। महासामंत की उपाधि केवल अधीन राजा ही घारणु करते'थे। प्रश्न यह उठता' 
है कि शशांक का स्वामी कौन था १ वह किस के श्रधीन था $ उस का स्वामी निस्संदेह एक 
मौखरि राजा था | हम पहले ही कह आए. हैं कि सर्ववर्मा तथा अ्रव॑तिवर्मा के समय में ही 
मौखरियों ने मगध पर श्रधिकार स्थापित कर लिया था | संभवतः दम यह श्रनुमान कर सकते 
हैं कि शशांक का संबंध मगध के गुप्त-राजाओं से था । हो सकता है' कि जिस समय मौख- 
रियों ने दक्षिणी बिहार पर विजय प्राप्त की, उस समय उन्हों ने शशांक के राज्य को वहां 
क्लायम रहने दिया हो | यह भी संभव है कि वह साहपिक व्यक्ति रहा हो और अपने भारय 
की परीक्षा करने के लिए बाहर गया हो। मगध के मौखरि-नरेशीं के दरबार में पहुँच कर 
संभव है वह अपने गुणों की बदौलत मौखरि-राज्य की श्रधीनता में रोहतासगढ़ः का शासक 
हो गया हो | जो कुछ भी हो, अतीम आकांच्ा का व्यक्ति होने के कारण वह अपनी उस 
पराधीनता की स्थिति से संतुष्ट नहीं था | उस ने मगध के शासक को हानि पहुँचा कर 
अपने राजनीतिक प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया । उस समय मंगंध का शासक संभवत!) 
मौखरियों का वंशधर पूर्णवर्मा था* | शशाक ने, जो शिव का अनन्यभक्त था इसी 


भविष्यवक्ता के रूप में यह घोषित करता है कि भविष्य में एक शौढ राजा होगा | उस के 
ताम के भारंभ में 'जय' तथा अंत में 'भाग' रहेगा | 

'द्वेनसांग हमें बतलाता है कि मगध के सिंहासन पर आरुद झशोक के अंतिम वंश- 
धर पूर्णवर्मा ने उस बोधि-बुक्त को पुनरुज्नीवित किया, जिसे शर्शांक ने नष्ट कर दिया था। 
यह घटना दृत्ठ के नष्ट किए ज्ञाने के कुछ महीने बाद की है। पूर्णंवर्सा ने यह अमरकारपूर्ण 
कास निश्चय हो उस समय किया होगा जिंस समय शशांक गौड़-देश में उपस्थित न रहा 
होगा । कमिंघम के मताबुसार पूर्णचर्मा मौखरि-वंश का राजा था। किंत मद्दाराज झ्शोक 
सौ वंश के थे। इस से शात होता है कि था तो छ्लेनसांग ने मौखरि भौर सौर के भेद को 


कक आ . 


इष के समसामविक नरेश [ ११६ 


समय बौढ़ों पर अत्याचार करना और मगध के बौद्ध धर्म-स्थानों को नश'्ट-प्रष्ट करना 
प्रारंभ किया । गया उस के इस अत्याचार का विशेषरूप से शिकार बना। नालंद 
का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध विश्वविद्यालय भी कदाचित्‌ ही उस के इस श्रत्याचार से |बच सका 
हो । संधूर्ण आधुनिक विद्वार ने अवश्य ही उस की अधीनता स्वीकार कर ली दोगी। 
'मंजुश्रीमूलकल्प” के रचयिता' का कथन है कि शूरवीर राजा 'सोम! (शशोक) बनारस 
तक विस्तृत गंगा की प्तरेटी के प्रदेश पर शासन करेगा। इस के श्रनंतर शशांक बंगाल 
पर झाक्रमण करने के लिए अवश्य ही अग्रसर हुआ होगा। भारतीय इतिहास के मुग़ल- 
कालीन बादशाह शेरशादह की भाँति उस ने भी बंगाल प्रांत की संपत्नावस्था तथा सामरिक 
स्थिति के महत्व को अवश्य ही समझा होगा श्रौर उसे तत्कालीन राजा से ले लिया 
होगा | इस के लिये शशाक को संभवत; कोई युद्ध नहीं करना पड़ा था| उस समय बंगाल 
देश के विभिन्न राज्यों में दी पारस्परिक शत्रुता थी, चारों श्रोर अराजकता का राज था। 
कम से कम, उस देश की अ्रवस्था तो बिल्कुल ही अ्रनिश्चित थी | बंगाल' का राजकोष 
बिल्कुल रिक्त हो गया था। शशाक मध्य-बंगाल का शासक हो गया, और गौड़ाधिपति 
कहलाने लगा। उस की यह विजय निश्चयतः प्रभाकारवर्द्धन की झत्यु (३०४६०) के 
कुछ पूर्व ही हुई होगी, क्‍यों कि शाज्यबर्द्दन के सिंहासनारोहण के पश्चात्‌, जब शशांक 
ने कान्यकुब्ज पर झ्राक्रमण किया उस समय बाण के कथनाचुसार वह गौड़ाधिप था | 
कंतु यदि हम यह मान लें कि शशांक ने कर्ण॑-सुबर्ण के एक ख्तंत्र राजा के 
रूप में ही अ्रपने जीवन-स्षेत्र में प्रवेश किया और मगध से उस का कुछ संबंध नहीं था, 
तब यह समझना उतना श्रासान नहीं रह जाता कि वह कब और किस प्रकार सामंत बना | 
संभवतः यह श्रसुमान किया जा सकता है कि जब वह कर्ण-छुवर्ण का राजा था तब वह 
भौखरियों के आधिपत्य में आगया था। किंतु अ्रधीन राजा की द्ैतियत से वह दक्षिणी 
बिहार के प्रांत पर शासन करता था | यह श्रतुमान करना श्रसंगत-सा प्रतीत होता है कि 
बंगाल का एक राजा--जिस का पहलें मगध से कुछ भी संबंध नहीं था--अपनी प्रभुता के 
केंद्र से इतनी दूर दक्षिणी बिद्वर में सामंत के रूप में शासन करता रहा होगा | हम संभवत। 
एक और अनुमान कर सकते हैं। श्री निह्ाररंजन राय का अनुमान है” कि रोहतासगढ़ की 





समभने में भूल की था जैता कि अव॑मुस्थम सहोदग्ग का कथन है, सौखरि शब्द मौर्य का 
झपभ्रंश हो सकता है। भ्रीहर्ष की 'जीवनी' में भी, सगध के स्वामी के रूप में पूर्णवर्मा का 
डकलेख मिलता है। उस ने जयसेन नामक प्रक्रॉंड विद्वान तथा बछ भ्रमण को बीस नगरों 
फा लगांन देना चाहा, किंतु उस पिरक्त भिनु ने उसे स्वीकार नहीं किया। पूर्णावर्सा की सृत्यु 
के पश्चात्‌ राजा शीक्षादित्य भे भी उसे मगध प्रदेश का प्रधान श्राचार्य बनाना चाहा और 
साथ ही उदीला के ८० नगरों का क्षगान देना चाहा । 'जीवनी? के इस वर्णन से स्पष्ट है कि 
मद्दाराज हर्ष के शासन-काल के कुछ भाग में, पूर्णवर्मा भगधें में ( निरसंदेद हवं के साम॑त 
के रूप में ) शासन करता था। उस की रत्यु के बाद ही माधवगुप्त जो हषं का साथी था। 


मसगध का राजा बनाया गया होगा। है 
१निहारर॑जन राय-- 'दर्षशीजादिःए--पु रियाइडुड स्टडी', देखिए, 'हंडियन दिस्टॉ- 
रिफत्ष बवारटक्षी', जिएद ३ ( १६२७ ), पृष्ठ ७७२ ३-७४ आह 


| 
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मुहर कन्नौज की क्रांति के पश्चातवँती श्रधीमता के युग! की और संकेत करती है । संभव है 
कि गौड़ राजा पर मांडो का श्राकमण पहले सफल हुआ हो और फलता शशांक ने महा- 
गज हव॑ की श्रधीनता स्वीकार कर ली हो, परंतु बाद को, जैसा कि गंजाम के लेख से 
विदित होता है, वह स्वतंत्र बने बैठा हो [ किंतु हमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे सर 
इसी परिणाम की ओर संकेत करते हैं कि शशांक श्रपत्ती जीवन-यात्ना के प्रारंभ में 
मगध का शासक था और अदयर्मा के सिंहातनारोहण के प्रनंतर किसी समय (६०९ ई० 
के लगभग) उस ने अ+नी स्वतंत्रता घोषित कर दी । इस के बाद ही बह गौड़ देश पर चढ़ाई 
करने के लिए, श्रागे बढ़ा और ग्रिना कियो कठिमाई के उस ने गौड़ देश' को श्रपने श्रधीन 
कर लिया । आर्थिक विषति को सुदृढ़ फर केने के पश्चात्‌ शशाक ने श्रपने जीवन के सब से 
अधिक महत्वपूर्ण कार्य की ओर ध्यान दिया । गुप्त राजाओं के लुप्त गौरब की रूदृति उस 
के वित्त-पटल पर श्रभी तब अफित थी। शुप्त राजाओं की श्रवनत अवस्था, का आंशिक 
दायित्व पुष्यभूति तथा मौखरि शजाओं की उन्नति पर था। शशांक ने श्रपने छुप्त गौरव को 
पुनरजीवित करने के लिए एक साइसपूर्ण युक्ति सोच निकाली। उस कार्य के लिए यह 
आवश्यक था कि मौखरियों तथा उन के मिन्न पुष्यभूति बंशवालों की शक्ति पर श्राघात 
किया जाय | जब तक प्रभाकरवर्द्धन जीवित था' तब तक उस के लिए कदाचितू यह संभव 
नहीं था कि सुवृररथ कन्नौज पर श्राक्मण करने का विचार करता । किंतु जब उस ने देखा 
कि धृद्ध राजा मृत्युशय्या पर पड़ा है. झौर राज्यवर्द्धन हूसों पर झाक्रमण करने के लिए 
राज्य से बाहर चला गया है, तब उस ने मालवा के स्ववंशीय राजा देवशुप्त के साथ एक 
संधि कर ली | इस संधि का सर्वप्रथम परिणाम यह हुआ कि जिस दिन थानेश्वर के बढ़े 
राज प्रेमाकरवर्द्दन का देहांत हुआ्रा, उसी दिन फन्नौम के राजा भ्क्‍हवर्भा क्री पराजन और 
मृत्यु हुई' । किंतु मालवा का राजा स्वयं राज्यवर्द्धन के द्वाथ से पराजित हुआ और मारा 
गया | इस से शशाक का मनोरथ अ्रंशतः विफल हुआ । वास्तव में यह घटना उस के 
लिए नेत्ोन्मीलक पिद्ध' हुई | बह कूटनीति में पक्का मैकियाबेली ( चाणक्य ) था| खुले 
युद्ध में परास्त करने की चेष्डा करने के बदले उस ने घोला दे कर राज्यवद्धन' की हत्या 
कर डाली) इस जपन्य राजनीतिक हत्या का प्रमाण इतना सबल है कि हम उस की 
विवेचना करने के लोभ को संवरण नहीं कर सकते | 


बाण का कथन है कि गौड़राजा ने राज्यवर््धन को--जिस का विश्वास उस के 
प्रति गौड़राजा के मिध्या शिष्ठाचारों के कारण बढ़' गया' था*--अ्रकेज्ञा और निःश्र पा 
फर अपने ही शिविर में मार डाला | देनताग भी कहता है कि राज्यवर्द्धन कण -सुबण' के 
दुष्द राजा द्वारा धोखा दे कर भार डाला गया | बंसखेरा का ताप्र-देख उक्त कवि और 





"यरिमिन्नदनि अवभिपतिरूपरत इत्यभूद्‌ वार्ता तस्मिस्तेष देवो.,.., आदि 'ह्ष- 
सरित', उच्चुवास ६, पृष्ठ २११ 

* सिध्योपचारोपचितविश्वासं, 'इषभ्रित' उच्चवास ३, पृष्ठ २९१ 

$ बार, जिद ), पृष्ठ ३४३ 
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थात्रौ दौनों के कथन का समन करता है*। कतिपरय लेंखक तो इस बात को भी नहीं 
मानते कि शाज्यवर्ड्धन की ह॒ृत्या' की गई थी। स्वर्गीय श्री अक्षुयकुमार मैच का कथन है कि 
शशांक ने राज्यवर्द्धन को युद्ध में पराजित किया और फिर बंदी बना कर उस का सिर 
कठ्वा लिया? | श्व० राखालदास बनर्जी मद्ददय, उस ह॒त्या की कथा पर विश्वास नहीं 
करते* | भी रमाप्रसाद चंदा भी हत्यावाली कथा को सत्य नहीं भानते। रमेशचंद्र 
मजुमदार मी हत्या में विश्वास नहीं करते | किंतु दुर्भाग्य से शशांक-द्वारा राज्यवर्द्धन की 
कपटपूर्ण हत्या का प्रमाण इतना अधिक स्पष्ट है. कि हम इन थक्त लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों 
से सहमत नहीं हो सकते | संभवतः देश-प्रेम के भाव से प्रेरित हो कर ही इन विद्वानों ने 
शशांक को जधन्य हत्या के अपराध से मुक्त करने का प्रयास किया है | वे इस बात 
को नहीं सहन कर सके कि एक राष्ट्रीय नायक इतिहास में अधम हत्यारे के रूप में 
प्रसिद्ध हो | किंतु देश-प्रेम तथा सच्चे इतिहास में सदैव सामंजस्य नहीं हो सकता। 

प्रहवर्भा की मृत्यु तथा राज्यवर्द्धन की हत्या के बीच में बहुत समय का अ्रंतर 
था । मालवा-नरेश के विदद्ध' प्रस्थान करने के बहुत दिनों बाद राज्यबद्धन की 
हत्या का संदेश भ्रीहर्प को सुनाय! गया | इस बीच में दोनों शत्रुओं ने एक दूसरे के 
विरुद्ध घात-प्रतिघात अवश्य ही किया होगा । ज्ञात होता है कि शशांक लड़ाई को आगे 
जारी रखने में असमर्थ था; क्योंकि वह बहुत दिनों से अपनी शजधानी के बाहृए था। 
अतः अंत में उस ने राज्यवर््धन के पास संषि करने के लिए भूठे प्रस्ताव भेजे । अपने 
प्रस्ताव में उप ने राज्यवद्धन के ताथ अपनी पुत्री का विवाह कर देने की भी इच्छा प्रकट 
की थी। भोला-भाला निष्कपठ राजा शज्यवर््धन उस के इस जाल में फँस गया। विवाह की 
आशा से प्रलोभित हो कर बह उस के प्रस्तावों पर बात-चीत करने के लिए शत्रु के शिविर 
में निःशल्र जा पहुँचा," और अपने अनुचर-ब्‌ द के सहित मारा गया | राज्यवर््धन की 





'प्राणलुद्छित वानराति भवने सत्याजुरोधेनय!। ड़ 
*देखिए स्वर्गीय अक्षयकुमार मैत्र की 'गौद्राजमाला' जिसे मुकर्नी ने अपनी पुस्तक 
(इ्ष! में ( पृष्ठ १६ टिप्पणी ) डद्धत किया है। 
अहिस्ट्री भाफ़ उड़ीसा!, जिलद 3, पृष्ठ १२६ 
*गौदराजमाला', पृष्ठ ऊ-० जिसे बसाक ने अपने अंथ में डदृइ॒त किया है-- 
देखिए, पृष्ठ १४६ ] 
* अर्ली हिस्द्ी भाफ़ वेंगाल!, पृष्ठ ५७ ( बसाक-द्वारा, पृष्ठ १४६ में उद्धत ) 
5अतिक्रातियु च बहुषु वासरेघु--*_ष॑चरित', पृष्ठ २९४ 
>वियाह प्रस्ताव संबंधी सूचना हमें 'दर्षचरित' के टॉकाकार शंकर से मिक्षती है। 
शन्हों ने लिखा है कि एक दूत-द्वारा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेज कर शशांफ 
ने वर्शन राज! को प्रलोभित किया। लिस समय वह भोजन कर रद्द था उस समय गौड़- 
राजा ने सेष बदल कर उस का वध किया। [ शशाकेन विश्वासाथ्थ' दूतमुखेन कन्या 
प्रदानसुकत्वा प्रकों भितो राज्यवर्द्धनः स्वगेहे साबुचरो आु'जमान एवं छुझ्ननः व्यापादितः ] इस 
संबंध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सेनापति स्कंदगुप्त ने र्ष को क्‍या उपदेश 
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हत्या करने के उपरांत शशांक ने कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया। राज्यश्री 
का, जो मालवा-नरैशा की शआराशा से कारागार में बंद कर दी गई थी, शुस गामक 
कुलपुत्र ने जो एक दयात्ु और।वबीर पुरुष था उद्धार किया" | कुछ विद्वानों का मत है 
कि राज्यश्री का उद्धार करनेवाला स्वयं शशांक था। किंत यह म्त बिल्कुल' श्रमपूर्श 
है। हम निश्चयत्माकरूप से कह सकते हैं कि उस ने राज्यश्री का उद्धार नहीं किया । जो 
कुछ भी द्वो कारागार से मुक्त होने के उपरांत बह विंध्य के जंगलों में भाग गई | 

जब हर को कुंतलक से राज्यवरद्धन की हत्या का संदेश मिला, तब वे बहुत झुड्ध 
हुए और उन्हों ने दुष्ट गौड़-राजा से बदला लेने की प्रतिशा की। उन्हों ने शशांक पर 
आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया और सरस्वती नदी के त८ पर अपना पड़ाव डाला । 
शीघ्र ही मार्ग में उन्हें भांडी मिला जो मालवाराज की सेना के साथ वापस आरा रहा था। 
भांडी को राज्यवर्द्धन की हत्या और कारागारः से राज्यश्री के निकल भागने की फेवल 
जड़ती हुई खबरें ही मिली थीं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस समय कन्नौज में श्रथवा 
उस के निकद राज्यव्द्धन मारा गया उस समय भांडी वहां उपस्थित नहीं था' | मालवा-नरेश 
की पराजय के पश्चात्‌ राज्यवर््धन ने उसे थानेश्वर भेज दिया था* | बहिन के भागने के 
समाचार को सुन कर श्रीहर्ष बहुत दुखित हुए । वे तत्काल उस की खोज करने के लिए 
रबाना हुए और भांडी को गौड़ देश पर आक्रमण करने की आशा दी। 

राज्यवर्धन की हत्या के उपरांत शशांक के ऊपर क्‍या बीता, यह एक ऐसा 
रहस्य है जित का उद्घाटन करना सरल नहीं है| बाण इस संबंध में हमें कुछ भी नहीं 
बतलाता | संभव है कि मगध श्रथवा' अन्य किसी रथान' में उपद्रव खड़ा हो गया हो और 
उस के कारण वह श्रपने राज्य को तुरंत चल पड़ा हो | 


विया धा। उस ने कहा था “अपने देश के झाचार के भनुझूत, स्वभावतः सरक हृतय से 
उपपंक्ष दोनेवाल्ी, सब पर विश्वास करने की जो भावत है उसे छोड़ दीजिए |" इस 
उपदेश के साथ ही उस ने अनेक उदाद्रण भी दिया था कि क्रिस प्रकार भश्ावधानी के 
फ्रारण समय-समय एर अनेक राक्षाओं को भीषण आपत्तियाँ उठानी पढ़ीं। जैसा कि,डा० 
बसाक हमें बतलाते हैं, स्कंदगुप्त ने स्त्रियों के फारण श्रसावधान हो जानेवाकषे पुरुषों फी भारी 
भूलज्ों पर भ्रधिक ज़ोर दिया है| डा० बलाक कहते हैं कि जब तक हम थह' नहीं मान 
लेते कि स्कंदगुप्त के कथन में राध्यवर्द्धन की दुखद रूत्यु की भोर संकेत है--क्योंकि एक स्त्री 
के प्रत्ञोभन से पड़ कर ही उस ने विचारशूल्य कार्य किया भौर अपना प्राण खोय|--तब 
तक उस के सरपरामर्श तथा उदाइरणों का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। बसाक, 'हिस्द्री, 
आफ नार्थ ईरुन॑ इंडिया, एष्ठ १४८ 

'भुक्वांश्व॒ बंधनात्‌ प्रद्धत॑ विस्तरता स्वसुः कान्यकुब्जात्‌ गौइसंञमे गुप्तितो 
गुप्तनाग्ता कुकपुत्रेण निष्क्रासनं, निर्गंतायाश्र राज्यवद्धन सरण अवर्ण श्रुस्वांचाइस निराकरण 
झनाहार परिहतायाश्च विन्ष्याठटवी पर्यटनखेद जातनिर्वेद!याः पावकप्रवेशोपक्रमणं पावत 
सम्बंसख् योत्‌ व्यतिकरं परिजनत३--'हर्षचरित”, पृष्ठ ३३३ 

उ्राम्प्रसाद चंदा, 'गौषराजमाज्ञा', प्रष्ठ ४-4० 
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ज्ञात होता है कि भांडी ने जिसे “हर्ष ने शशांक पर आक्रमण करने फे लिए 
भेजा था, उसे गौड़ राज्य को वापत लौट जाने के लिए. विवश किया | मगध पर से अपना 
अधिकार उठा कर शशांक पीछे हट गया। यद्यपि बाण के ग्रंथ से इस बात पर कुछ 
भी प्रकाश नहीं पड़ता कि गौड़ देश पर किए गए. हर्ष से झाक्रमण का क्‍या परिणाम 
हुआ, तथापि 'मंजुश्रीमूलकल्प”! की सहायता से हमें शशांक के उत्तरकालीन जीवन के 
संबंध में कुछ बाते मालूम होती हैं | उस के कथनानुसार राजा जित का नाम ह? अक्षर से 
प्रारंभ होता है--अ्रर्थात्‌ हर्ष पूर्वी भारत की ओर बढ़ा और पुंड नगर में जा पहुँचा। 
दुष्ट कर्म करनेवाला सोम, पराजित हुआ | वह अपने राज्य के अंदर बंद पड़े रहने के 
लिए विवश किया गया । किंतु मालूभ होता है. कि गौड़-देश के लोगों ने श्रीहर्ष का स्वागत 
नहीं किया | वे निद्नद्धभाव से धीरे-धीरे अपने राज्य को लौट आए। उन्हों ने इस बात 
पर संतोष कर लिया कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है | 

इस प्रकार शशांक साफ़ बच गया। उसे क्रिसी प्रकार की ज्ञेति नहीं उठानी 
पड़ी। पूर्व के इन सुदृरस्थ प्रदेशों पर महाराज हु अपनी प्रभुता नहीं स्थापित कर सके। 
जैसा कि गंजाम के लेख से विदित होता है, शशांक निस्संदेह ६१६ ई० के लगभग सम्राद्‌ 
के रूप में शासन करता था*। यह लेख उस के सामंत, शैलोकूव-बंश के महाराज, 
महासामंत माधवराज द्वितीय का है जिस ने सूर्य-अहरण फे अवसर पर, कोंगद' में सालिम 
नदी के तठ पर स्थित एक गाँव ब्राह्मणों को दान कर दिया | उक्त लेख गुप्त-संबत्‌ ३०० 
का है | हम निश्चयात्मक रूप से यह तो नहीं कह सकते कि इस समय उस के राज्य का 
विस्तार ठीक-ठीक कितना था; किंतु इतना ज्ञात है कि उस में उड़ीसा तथा बंगाल का 
प्राय अधिकांश भाग संमिल्षित था | 

शशांक का देहाबसान ६१६ और ६३७ ई० के मध्य में किसी समय हुआ। 
६१७ ई० में हेनसांग ने जो इस सभय पूर्वी भारत में भ्रमण कर रहा था उसे,आसन्न 
भूतकाल द्वाल का राजा लिखा। शशांक को झृत्यु के फलस्वरूप महाराज हर्ष को उस के - 
शब्य को अपने राज्य में मिला लेने का अवसर प्राप्त हुआ । यही कारण है कि बंगाल में 





पराजयासास सोमाझ्य दुष्टकर्मानुचारिणस्‌। 

ततो निषिद्ध/ः सोमाझ्यो स्वदेशेनावतिइतः ॥ 

विवर्तवामास हकारास्यः स्लेच्चुराज्येसपूजितः । 

तुष्टकर्मा हकाराज्यो नूपः श्रेयला चार्थधाम्सिंण! ॥ 

स्वदेशेचैतर भ्रयाती यथेष्ट गतिनापि था 
'मंजुश्रीमुलकरप' श्लोक ७२१-७२७ 
वेखिए जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ़ इंडिया', संस्कृत भाग, १४ 

*चतुरूद्धिसलिलवीजिसेसल्ा निल्लीनायां सद्दीपनगर पत्तनवरत्यां सु धरायां 

गौप्ताब्दे |वर्षशतत्नये वर्तमाने महाराजाधिराज श्रीशशांक राजेशासतिः 
गंजाम का लेख--पुपिम्रा फ़िका इंडिदा?, जिजद, ६ पृष्ठ )४४ 


१४ ] हर्षवर्द्धन 


कर्शसवर्ण तथा अन्य स्थानों पर शासन करनेय्राले व्यक्ति के नाम के संबंध में हेनसांग 
मौन है। कर्रासुवर्ण पर बाद को राजा भास्कर वर्मा ने अपना अधिकार जमा लिया। 

प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत आकर्षक व्यक्ति का यह इतिहास है और 
हमें यह सानना पड़ेगा कि उस का बहुत-सा अंश कल्पना और अनुमान पर अवलंबित 
है। उस का व्यक्तित्व इतिहास के विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर बरबस आकर्षित कर, 
लेता है | उस के जीवन का कार्य-कलाप वास्तव में अलौकिक तथा प्रायः कथात्मक है। . 
बह नाठककार की कला के लिए एक उपयुक्त विषय था) भारत के राजनीतिक गगन 
पर उस का उदय ग्राय। अलक्षित रूप से हुआ । बह फेवल अपनी योग्यत/ की बदौलत 
ही एक महान्‌ व्यक्ति बन गया और राजाओं तथा अ्रन्य लोगों के ध्यान को उस ने अपनी 
ओर आकर्षित किया। वे सभी उस से भय खाते थे | उस के शत्रु उस से घृणा' करते थे। 
जशात होता है कि उस के जटिल चरित्र भें उस की उच्च आकांक्षा ही सर्बप्रधान विशेषता 
थी। प्रकृति ने उसे अनेक बड़े-बड़े गुण प्रदान किए थे। बह बड़ा कुशल और बहादुर 
सेनिक था । कूटनीति में वह पारंगत था। जब तक उस ने अपने उद्देश्य की प्राति नहीं 
कर ली" तब तक उस की आकांक्षा तथा देश प्रेम के उत्साह ने उसे दम नही जैने दिया । 
वह अधानत; एक कार्यपरायय तथा व्यवहारिक कार्यकर्ता था, बौद्धिक अथवा श्रध्यात्मिक 
बीर न था | सातवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में बह भारत के राजनीतिक गगन- 
मंडल में चंद्रमा की भाँति चमकता था। किंतु उस चंद्रमा में बड़े-बड़े धब्बे भी थे। 
उस के उज्ज्वल चरित्र का धास्तव में एक वूसरा पहलू भी था। उसे उचित-ग्रतुचित का' 
इतना कमर विचार था कि उस के चरित्र की विवेचना करते समय इतिहासकार के लिए 
यह कठिन हो जाता है' कि वह उसे भारत के महान शासकों तथा' राजमीतिशों की भेणी 
में स्थान दे | भारतीय श्रर्थशा््र के वे दूषित सिद्धांत उस के दिमाग में घुस गए थे जिन 
के अनुतार विजय की इच्छा रअनेवाल्ा व्यक्ति अपनी शआ्ाकांज्षा की पूर्ति के लिए सब कुछ 
कर सकता था, अ्रच्छे-श्रच्छे कामों के द्वारा भुलावा दे कर बात-चीत करने के लिए अपने 
घर पर बुलाए हुए व्यक्ति की हत्या कर डालने का काम किसी देश' श्रथवा काल के 
नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कदापि उचित नहीं कद्दा जा सकता। फिर हमारे देश में 
तो उस का समर्थन और भी नहीं हो सकता क्योंकि कि थहां राजा और प्रजा दोनों समान 
रूप से नैतिक शआ्राचरण का अ्रत्यधिक आदर करते हैं । 

किंतु फेल निर्दयता श्रौर नैतिक विचार-शूल्यता ही उस के दोष नहीं थे। 
उस में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, यद्यपि यह देश सभी मतों और संग्रदायों के प्रति 
सहिष्णु होने के लिए, बहुत प्रसिद्ध है। वह शैत्र था, अतः बौद्धों का सर्वनाश करना' वह 
अपना परम कर्तव्य समझता था | शशांक प्राचीन भारत के उन थोड़ेन्से शासकों में से 





१ झार्यमंजभीसूलकरप' में भी उसकी धार्मिक असहिष्णुता का उश्लेख है । 
ईंस अंथ के अनुसार उस ने घुद् की मनोरम सूर्ति को तोड़ दिया तथा धर्म की सेतु को 
नष्ट कर दिया-- 
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है, जिन्‍हों ने धार्मिक अत्याचार किया | प्राचीन भारत का कोई भी निष्यक्ष इतिहासकार 
उसे योग्य अथवा महान्‌ शासक नहीं सान' सकता | 


प्रुवभट 

श्रीदृषे के अन्य समकालीन राजाओं में से बलभी-नरेश भुवभद्ट कामरूप के 
राजा भारकरवर्मा तथा चालुक्य-राजा पुलकेशी द्वितीय उस के प्रत्यक्ष संपर्क में आए । 
अतः इस स्थल पर संक्षेप में उन के इतिहास का उल्लेख करना असंगत न होगा। धुवभद्ट 
का नाम इस पुस्तक में अनेक बार आया है। वह ज्ञत्रिय जाति का था और ६४१ ई० 
के लगभग, जिस सम्रय हनसांग वलभी-देश में पहुँचा, वह वहां शासन करता 
था| बह मालवा के भूतपूर्वा राजा शीलादित्य धर्मादित्य का भतीजा और महाराज 
हषे का दासाद' था ] वह उतावलें स्वभाव तथा संकुचित विचार" का मनुष्य था; किंतु 
बौद्धधर्म का वह सचा अनुयायी था। हम पहले लिख चुके हैं कि श्रीहृष ने उस के 
साथ युद्ध किया और श्रंत में एक संघि की | इस संधि के श्रनुसार महाराज हर्ष ने अपनी 
पुत्री का विवाह उस के साथ कर दिया | वह कन्नौज की धार्मिक परिषद्‌ में सम्मिलत हुआ 
था भौर १४३ ६० में प्रयाग के मिन्षादानोत्सव में भी वह उपस्थित था। 


भास्कर वर्मा 

कामरूप का राजा भास्कर वर्मा जाति का ब्राह्मण था। वह सुस्थित वर्मा का 
पुत्र था और रानी श्यामादैवी के गर्भ से उम्पन्न हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग के 
कथनानुसार बह विद्या का प्रेमी और विद्वानों का आश्रयदाता था | यद्यपि बह खयं बौद्ध 
ने था; फिर भी योग्य बौद्धों के साथ वह आदर का बर्ताव करता था | 

भास्कर वर्मा के जीवन की सब्र से अधिक महत्वपूर्ण घटना महाराज हपे के साथ 
उस का मैत्री-संबंध करना था। शशांक के साथ उस की शत्रुता थी और बास्तव में इसी 
कारण श्रीहर्ष के साथ उस ने मैन्री-संबंध स्थापित किया था। सभी विद्वान इस कथन से 
सहमत हैं। इस संबंध में कामरूप-नरेश के दूत हंसवेग के उस पद का कुछ महत्व हो सकता 
है जिस में उस ने अपने स्वामी की ओर से श्रीहर्ष के साथ श्रमिट संधि करने का प्रस्ताव 
किया । हंसवेग ने बतलाया कि हमारे स्वामी ते यह दृढ़ संकल्प किया है कि शिव के 
चरशु-कमलों के अतिरिक्त कभी श्रन्य किसी के सामने मैं अपना मस्तक नत नहीं करूँगा? । 


संस्कृत श्लोक इल प्रकार है- 
नाशथिष्यति दुर्मेधः शास्तुत्रिम्या मनोरसास्‌ ! 
जिनैस्तुकथितपूर्त' धर्मसेतुमनए्पकम्‌ ॥'*''"*''”""इलोक ७१६ 
"बाद, जिएद २, एछ २४६ 
रबही जिकद $, पृष्ठ १६६ 
उश्नयमस्प च शैशवादारभ्य संकरपः स्थेमान्‌ स्थाण पावारविंददयाइते नाहमन्यम 
नमस्‍्कुर्यामिति || ईद्शश्रय॑मनोरथः श्रयाणामन्यतमेन संपश्चले--सकलभुवनविजयेन या 
सत्युना वा यदि वा जगप्येक बीरेण देवोपमेन मिश्रेण |--.. 'हर्षचरित,' प्रष्ठ २६९ 
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उस-का- यद संकल्य-तीन साधनों में से किसी एक के द्वांरा पूरा हो सकता है |: सपूंण . 
पृथ्वी की विजय द्वारा, झत्यु के द्वारा श्रथवा महाराज हषे के समान मिन्न के:द्वौरा | इस 
कंथन से विदित होता है' कि चाहे जिस कारण से हो, भास्कर वर्मा को श्रपने हृढ़े संक्रत्प 
की रक्षा करना कठिने प्रतीत हुआ । भ्रीहर्ष के साथ संधि का अस्ताव' करने का सब से 
अधिक संभव कारण यह था कि शशांक के साथ उस की शत्रुता थी। हर्ष ने उस के 
प्रस्ताव की उत्सुकता फे साथ स्वीकार किया; क्‍योंकि अपने भ्रावृहंता गौड़-राजा पर श्राक्रमण 
करने के लिए उन्हे एक मित्र-राजा की सहायता की आवश्यकता थी | 
हम निश्चयपूर्वक' यह नहीं कह सकते कि शशांक पर प्रथम बार आक्रमण 
करने के समय भाष्कर वर्मा ने महाराज हर्ष की कुछ सक्रिय सहायता की थी अथवा नहीं |. 
डा० बनर्जी ने अपने ग्रन्य'बागांलार इतिहास?, में यह अनुमान किया है कि भीहषे 
तथा भार्कर वर्मा दोनों ने मिल कर शशांक को पराजित करने में सफलता प्राप्त की | 
यद्यपि यह बात ठीक है. कि शशांक पराजित हुआ; किंतु हमारे पास इस बात का कोई 
प्रमाण नहीं है कि भारकर वर्मा गे उस के विरद्ध किए गए अ्राक्रमण में ६५ के. किसी 
प्रकार की सहायता अदान की | किंतु जैसा कि निधानपुर के ताम्रल्लेख सिद्ध करते हैं; 
कर्यसुवर्ण बाद के। भास्कर वर्मा के अधिकार में श्रा गया था | ऐसा कब और कैसे हुश्रा, 
इस विषय परं हम पहले विचार कर छुके हैं । 
पुलकेशी द्वितीय ॥ 
श्रीहय॑ के समाकालीम दंक्षिणी राजा, पुलफेशी द्वितीय के संबंध में, 'हप॑ की 
विजन! शीर्षक अध्याय में काफ़ी लिखा जा चुका है) हमें स्मरण रखना चाहिए कि 
हेनसांग ने जो ६४१ ६० में उस के दरबार में पहुँचा था, उस के संबंध में क्या लिखा है । 
उस ने लिखा है कि “अपने शरवीरों के बल पर निर्भग होकर राजा ने पड़ोसी देशों के 
साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया | वह जाति का ज्षत्रिय था। उसकी उदारतापूर्ण 
प्रभुता दूर-दूर तक फैली थी | उस के सामंत पूर्ण राजभक्ति के साथ उस की सेवा करते 
-ये । इस समय राजा शीलादित्य महान्‌ पूव॑ तथा पश्चिम में आक्रमण कर रहे भें | पास: 
पड़ोस: तथा दूर-दूर के देश उन को अधीनता स्वीकार कर रहें थे; - किंतु महाराष्ट्र 
नै: उस की श्रधीनता मानने से इन्कार कर दिया?" । डा० विसेंट स्मिथ के कथनों: 
नुसार* वह १३० ई० के लगभग, नर्मद! नदी के दक्षिण में निश्संदेह सब से अधिक 
शक्तिशाली क्षम्राद्‌ था। यही समय ऐहोड़े के लेखों का है जो उस की विजयों और: कार्य- 
कलाप का उल्लेख प्रशंतात्मक शब्दों में करते हैं। पुलकेशी का सब से अधिक महत्व- 
पूर्ण कार्य भीहर्ष पर विजय प्राप्त करना था। उस की इस विजय की विवेचना इंम विश्तार 
के साथ पीछे कर चुके है। इस विजय की स्मृति कई पीढियों तंके बनी रही और. बाद 
के जन-समुदाय ने हसे प्रायः अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना सामा | 





॥बांदर्स, हम २) छठ २६६ 
“स्मिथ, 'अर्ी हिस्ट्री आफ इंडिया), एष्ठ २४२ 


एष् अध्याय 


हे के शासनकाल की कुछ श्रन्य घटनाए' 


: भद्दाराज ह॑ का दीर्म शासन-काल केवल विजय-कार्यो" के लिए; ही प्रसिद्ध नहीं 
था, श्रपितु उस में अन्य उल्लेखनीय घटनाएं, भी घटित हुई'; जिन का उल्लेख भगवान्‌ 
बुद्ध के चरण-चिह्ानुयायी हनसांग ने किया है। हृकालीन भारत का पूर्ण विवरण 
देने के लिए हम वास्तव में चीनी यात्री के ऋणी तथा कृतज्ञ हैं. और रहँँगे | हम॑ देखे 
चुके हैं कि बाण के पंथों से हमें भीहर्ष के शासन के कुछ प्रारंभिक मांसों का ही बृत्त 
उपलब्ध होता है-| उस के वर्णन से हमें यह भी नहीं ज्ञात होता कि अपने शत्रु शंशांक पर 
मद्दाराज हर्ष ने जो आक्रमण किया, उस का कया परिणाम हुआ । विंध्य-बन के सपने 
मध्यभाग में, दिवाकर मित्र के अश्रम के समीप, राज्यश्री की पुन! प्राप्ति का वर्णन कर के 
बाण मौन हो जाता है। इस में संदेह नहीं (के राज्यश्री की प्राम्ति का जो विवरण वह अपने 

- अंथ में देता है, वह आश्वयंजनक रूप से सजीव तथा मनोरंजक है'| भांडी अपने 
साथ मालवराज) की जो सेना लाया था उस का निरीक्षण कर के श्रीहृष॑ राज्यभ्री की खो 
करने के लिए रवाना हुए और कुछ दिनों के बाद वे विंध्य के वंन में जा पहुँचे | वहां 

' जंगल में उन्हों ने एक. बस्ती ( वन-आमक ) देखी | बाण ने उस का जो सजीव तथा 
+श्तृत बर्णन किया है वह बास्‍्तव में पठनीय है? | उस गाँव के बाहर हो कर वे विंध्य के 

“जंगल में जा पहुँचे | वहाँ पहुँच कर कुछ समय तक तो वे इधर-उधर घुमते रहे । अंत में 
एक दिन, उस बन के करंद सरदार ( अटवीं सामंत ) शरमकेंतु का पुत्र ब्यापकेतु, 
निधति नामक एक पहांड़ी आदमी के साथ राजा के पास आया। आवश्यकता, नियम भर 


१८दृरबंचरित'; पृष्ठ ३०३ 'साधनं सपरिवह् मालवराज॑स्य' 
: */हपैचरित', पृष्ठ ३०३-शे०प : 
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कानून आदि की अवदेलना कर; सब कुछ करा लेती है। अतः भौहरष भी उस व्यक्ति से 
जो पाप का फल-स्वरूप ही था," आदरपूर्ण शब्दों में बोलने के लिए बाध्य हुए। बैसा 
सम्मानपूर्ण व्यवहार उन्हों ने कदाचित्‌ अपने सर्वप्रधान मंत्रियों के साथ,भी नहीं कभी किया 
था. । राजा ने कहा मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ, जिस से राज्यश्री हमें मिल जाय। निधति 
मे बौद्ध मुनि दिवाकर मित्र के आश्रम की ओर संकेत कर के कहा वहां जाइए, थे शायद्‌ 
आप की बहिन के संबंध में कुछ बतला सकेंगे । जिस दिशा की ओर उस ने संकेत किया 
था उसी दिशा में मद्दाराज हर्ष चल पड़े। एक बीहड़ बन के बीच से हो कर वे अंत में 
दिवाकर मित्र के आ्राश्रम में पहुँचे। वहां बौद्ध तथा आधाण-धर्म के विभिन्न संग्रदायों के 
अनुयायी विद्याध्ययन में लगे हुए थे और तप करते थे | दिवाकर मित्र, मृत राजा ग्रहवर्भा 
के वाल्यकाल के एक सखा थे। वे पहले मैत्रायणी शाखा के एक ब्राइण गुर रह चुके 
गे? । उन्हों ने अपने शांत तथा श्द्धाजनक रूप, अपनी नम्रता, श्रपनी श्राध्यात्मिक शक्ति 
तथा श्रपने उम्र तपाचरण के द्वारा श्रीहर्ष पर बड़ा प्रभाव डाला'। उस समय वे थुवावस्था 
में ये। पारसरिक अभिवादन तथा प्रशंसा के पश्चात्‌ राजा ने मुनि से पूछा कि क्‍या श्राप 
मेरी बिन के बारे में कुछ पता दे सकते हैं ! मुनि शाज्यशभ्री के विषय में कुछ नहीं जानते 
थे। एक भिक्तु ने जो उन की बातन्चीत के समय मुनि के आश्रम पर आया था; बतलाया 
कि एक स्त्री मिराश हो कर चिता में जल मरने के लिए; तैयार है। महाराज हष' ने सोचा 
कि जिस ज्री की चर्चा भिन्लु करता है वह अभागिनी राज्यश्री के अतिरिक्त और कोई नहीं . 
है। फलत। वे और उन के पीछे-पीछे धौद्ध मुनि दोनों तुरंत उस स्थान पर जा पहुँचे जहां 
शज्यश्री चिता में जलने के लिए उच्त थी। संयोगवश' ठीक समय पर पहुँच जाने से हरे 
ने उस का उद्धार किया। भहाकवि बाण हमें एक द्ृदयद्रावक पद में बतलाते हैं कि 
राजकुमारी तथा उस के साथ की श्रन्य स्लरियां जो उस के साथ चिता में जलने के लिए 
तैयार थीं, कितनी निराश एवं शोकामिभूत हो गई थीं |५ श्रीकष॑ के बहुत कहने पर श्रंत' 
में राज्यभी अपने संकल्प को छोड़ने के लिए शाक्ी हुई | राजा ने उसे घिता' के पास से 
हटा कर एक बृक्ष की जड़ पर बैठा दिया) किंतु शोकमग्रश्ता राजकुमारी ने मरने के संकल्प 
का परित्याग करने के पश्चात कापरायवल्म धारण करने की इच्छा प्रकट की । किंतु बौद्धमुनि' 
मे उसे ऐस! करने से रोका श्रोर कहा कि तुम्द्वारे बड़े भाई और संरक्षक हर्ष जैसी सलाह दें, 
जसी के अनुसार चली | वास्तव में हर्ष स्वयं इतनी जल्दी उस की इच्छा के सामने अपना' 
सिर भुकाने के लिए तैयार न थे । वे गहीं चाहते थे कि शज्यभ्री हस श्रल्पावस्था में अ्रपने 
दु/ख को भूल जाने के लिए भिक्षुणी का जीवन व्यतीत करे | उन की इच्छा थी कि श्रभी 


3फलमिव पापस्थ' हर्षचरित!, पृष्ठ ३११ 
२श्थते दि तत्रभवतः सुगृहीतनासता स्वरगंतस्थ महवर्मणों बालमिन्नं मैश्रायणी 
ग्रख्यीं विद्याय ब्राह्मणायनों विद्वाजुस्पक्त समाधि! सौगते सत्ते धुवैक फापायाणि गृहीतवाशु-- 
--+हर्षघचरित', पृष्ठ ३११ 
3 हर्बचरित!, पृष्ठ ३९२-३९४ तथा १२७-३२६ 


ह्ष॑ के शासन-काल की कुछ श्रन्य घटनाएँ [ श्र 


कुछ समय तक राज्यश्री का पालन करने और शत्रु से बदला लेने के संकल्प को पूरा 
करने का अवसर मुझे मिले | महाराज हर्ष ने मुन्ति से राजधानी तक चलने और बौद्-धर्म 
के सिद्धांतों पर उपदेश दे कर राज्यश्री के शोक को शांत करने की प्रार्थना की' | उन के 
सौमाग्य से दिवाकरमित्र ने उन के विनमप्नतापूर्ण शब्दों में किए हुए. निमंत्रण को स्वीकार 
कर लिया | इस पर राजा को बहुत प्रसन्नता हुईं । वे गंगा के तठ पर पड़े हुए अपने सेना 
के पड़ाव को लौट गए | 

ह के शासन-काल की सब से अधिक उल्लेखनीय घठ्नाश्रों में से एक घदना 
यह थी कि चीनी यात्री हेंनसांग़ भारत का भ्रमण करने के लिए श्राया । उस के जीवन- 
चरित तथा उस के कार्या' का वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा । महाराज हर्ष से 
हेनसांय ६४३ ६० में बंगाल में मिला और कन्नौज की धार्मिक परिषद्‌ तथा प्रयाग-दानोत्तव 
में सम्मिलित हुआ । ये निरसंदेह हर्ष के समय की उल्लेखनीय घटनाएं थीं और हेनसांग ने 
अपने भ्रमण॒-बूत्तांत में उन का विस्तृत तथा मनोरंजक वर्णन किया है। धार्मिक परिषद्‌ 
करने का वास्तविक उद्देश्य धार्मिक प्रचार करना था। सम्राद्‌ श्रीहष॑ महायान संग्रदाय के 
सिद्धांतों को दीनयान मत के सिद्धांतों से भ्रेष्ठ तिद्ध करना चाइते थे। उन्हों ने हेनसांग 
से कहा, “मैं काम्यकुब्ज में एक बड़ी सभा करने का इरादा करता हूं श्रौर महायान की 
,खूजियों को दिखाने तथा उन के चित्त के भ्रम का निवारण करने के लिए, भ्रमयणों 
ब्राह्मणों तथा पं बगौड़ के बौद्धधम्मेंतर मतावलंबियों को आशा देता हूं कि आ कर उस में 
सम्मिलित हों ताक उन का श्रहंभाव दूर हो जाय और वे प्रभु के महान गुण को 
समभ लें | 

परिषद की बैठक फ़रवरी अथवा मार्च के महीने में हुईं। उस में श्रठारह 
देशों के राजा' और तीन हज़ार श्रमंण जो महायान तथा हीनयान दोनों संप्रदायों के 
सिद्धांतों में पूर्ण पारंगत थे, सम्मिलित हुए। इन के अतिरिक्त तीन सहल ब्राक्षण एवं - 
निम्नंथ श्र्थात्‌ जैन और नालंदा मठ के एक इज़ार पुरोहित भी उपस्थित ये | इस प्रकार 
शात होता है कि हर्ष के शासन-काल में जितने भी प्रधान धर्म देश में प्रचलित थे, यह 
परिषद्‌ उन सब की एक प्रतिनिधि महासभा थी। प्रतिनिधिनण श्रपनी साहित्यिक पढ़ता 
तथा तककला के लिए प्रसिद्ध थे | पांडित्य तथा योग्यता में वे देश के चुने हुए व्यक्ति थे | 
वे सभी अपने दल-बल के साथ श्राए थे। सारी सभा बड़ी शानदार दिखाई पड़ती थी। 
उस महती सभा में जितने राजा सम्सिलित हुए थे, उन में वलभी तथा कामरूप के नरेश 
सर्वश्रेष्ठ थे | अ्रभ्यागतों को बड़े आराम के साथ शिविरों में विकाया गया था। ये शिविर 
घास-फूस के बने हुए भोपड़े थे। सम्राद स्वयं एक महल में ठहरे थे, जो उसी श्रवतर के 
लिए. बनाया गया था। 


*झतः किश्निदभ्यर्थए भदंतम्‌ इय॑ दिनः स्वसावाज्षा अहुतु/ख खेदिता च.,.,.. 
यावज्ञालनीया नित्यमस्ाभिश्च अआतुवधा, ....आदि--द्षेचरित', पृष्ठ ३१६ 
*क्षटक भनुजाहविनिविष्य प्रत्माजगाम-- दर्षचरित्त', पृष्ठ ३४५० 
-जैजीवनी, पृष्ठ १७९ * 
१७ 


१३० ] हर्धवद्धन 
प्रतिनिधियों के बैठने के लिए, दो बड़े-बड़े कमरे ( हाल ) पहले से तैयार किए' 
गए थे। उन में दो सदक्ष व्यक्तियों के बैठने के लिए स्थान था। सभा-भवन में पूरे 
श्कार की बनी हुई युद्ध की स्वर्-मूर्ति के लिए. एक सिंहासन बना था। सी० यू० की० 
के कथनानुसार सभा का स्थान एक बड़ा संधाराम था जिस के पूर्व भाग में १०० फ़ीट 
ऊँची एक मीनार थी। वहीं पर राजा फे क्ृश फे बराबर बुद्ध की एक स्पर्ण-मूर्ति 
स्थापित थी | 
धार्मिक परिषद्‌ का विधिपूर्वक उद्घादन करने के पूर्व, तीन फ़ीट ऊँची बुद्ध की 
मूर्ति का एक शानदार जुलूस निकाला गया । यह मूर्ति द्वाथी की पी5 १९ रक्खी गई थी। 
जुलूस के साथ राजा शीलादित्य स्वयं ये। मूर्ति की दाहिनी श्रोर हाथ में चँंबर लिए हुए; 
श्रीहर्ष इंद्रदेव के स्वरूप श्रोर बाई! श्रोर कुमार राजा ब्रद्मराज के रूप में चल रहे ये । 
राजा लोग ज्यों-ज्यों श्रागे बढते थे, त्योंस्यों वे मोती, सोने के फूल तथा श्रन्य बहुमूल्य 
वस्तुएं लुगते जाते ये | हेनसांग तथा राज्य के प्रधान-प्रधान मंत्री, राजा के पीछे 
विशाल-काय हाथियों पर सवार थे | तीन सौ अन्य हाथियों पर विभिन्न देशों के राजा, मंत्री 
तथा प्रधान-प्रधान पुरोहित सवार थे। जब जलूस सभा-भवन के समीप पहुँचा' तब सब 
लोग हाथियों पर से उत्तर पड़े और बुद्ध की मूर्ति को बड़े फभरे में को गए। वह मूर्ति एक 
बड़े सिंहसम पर जो उसी के लिए, बनाया गया था, स्थापित कर दी गई। इस के उपरांत 
महाराज ह॒ए॑ तथा हेनसांग ने उस मूति पर बहुमूल्य वस्तुए' चढ़ाई' । फिर बड़े कमरे में 
श्रठरह राजाओं का प्रवेश! कराया गया। उन॑ के पश्चात्‌ एक सहस्त चुने हुए! विद्वान 
पुरोहित, पाँच सौ चुने हुए श्राह्ण तथा बौद्ठेतर धमलियायी भ्रौर विभिन्न देशों से भ्राए. 
हुए दो सौ बड़े-बड़े मंत्री प्रविश कराए गए।। जिन को बढ़े फभरे में स्थान नहीं दिया गया 
उन्हें प्रवेश द्वार के बाहर बैठने की श्राशा दी गई | एकभित अतिथियों को भेज दिया गया । 
तदुपरांत भीहर्ष, हनसांग तथा अन्य पुरोहितों ने भ्रपनी-अ्रपनी सामर्थ्य के श्रनुसार बुद्ध 
' की मूर्ति पर चढ़ावे चढाएं। तदनंतर महायान बौदू-धर्म के ऊपर याद-विवाद प्रारंभ 
हुआ। होनसांग को वाद-विवाद का अ्रध्यक्ष बनाथा गया। धाद-बिबाद का उद्घाटन 
फररे के पूर्व हेनसांग ने अपने भाषण में मह्ायान संप्रदाय के सिद्धांतों की खूब प्रशंसा 
की। इस के बाद उस ने वाद-विवाद के विषय को घोषित किया भ्रौर मालंदा के एक 
श्रमणु को भोता-समुदाय के संमुख, तकंपूर्ण रीति से उस विषय का समर्थन करने की आशा 
दी। स्मरण रखना चाहिए कि बौद्ध-धर्म-संग्ंधी श्रध्यवन के लिए नालंदा के विधसमाज 
को अ्रंतर्राष््रीय ख्याति प्राप्त थी। सभा के फाठक के बाइर, एक तख्ती लटका कर, बाद- 
विवाद का विषय सावजनिकरूप से घोषित कर दिया गया था। उस तदुती में निम्न 
लिखित शब्दों में प्रत्येक को चुनौती भी दी गई थी। “यदि कोई व्यक्ति भ्स्ताध में एक 
शब्द भी तक-विरद्ध दिखाए अथवा बाद-विवाद में उल्मन पैदा" कर दे तो मैं विपकय फे 
अनुरोध से उस के बदले अपना सिर कटाने को तैशाण एं । 


*ज्ञीवनी, पृष्ठ १७३ 


हर्ष के शासन-काल की कुछ अन्य घटनाएँ [. १३१ 


राजि के पहले किसी ने भी इस चुनौती को ग्रहण नहीं किया। अवाछनीय 
परिणाम की आशंका से किसी को उस का जवाब देने का साहस हो नहीं हुआ । 
डा» विंसेंट स्मिथ का सत है" कि वाद“विवाद एक-तरफ़ा था, विवाद की शर्तें न्याय- 
संगत न थीं | हर्ष इस बात पर ठुलें हुए थे कि उन का कृपापात्न विवाद में पराजित न होने 
पावे। संभव हो सकता है कि उन्हीं के पत्त तथा मत के लोगों से समा-मवन के खचाखच 
भरे होने के कारण अथवा उन की अग्रसन्नता के मय से किसी ने आगे बढ़ने का साहस न 
किया हो | इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता कि उस प्रतिष्ठित विद्वत्समाज में विपत्षी- 
दल् का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो महायान बौद्धमत के प्रोषक ह्वेनसांग के सामने 
खड़ा हो कर अ्रपनी शक्ति की परीक्षा! करने का साइस करता | 

जो कुछ भी हो, महाराज हषे इस बात से प्रसन्न थे कि कोई विपक्षी विरोध करने 
के लिए आरागे नहीं बढ रहा है| किंठ बहुत-से लोग राजा के पतक्षुपात के कारण पहले से 
ही असंतुष्ट तथा रुष्ट हो गए! थे | इस सांप्रदायिक शत्रुता के परिणाम-स्वरूप कुछ लोगों 
ने हेनसांग की हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र रचा | जब श्री ह को मालूम हुआ कि 
ह्ेनसांय का प्राण खतरे में है तब उन्हों ने एक घोषणा-पत्र निकाल कर सब को सूचित 
किया कि “यदि कोई व्यक्ति धर्माचार्य को स्पर्श करेगा अथवा चोट पहुँचावेगा तो उसे 
प्राण-दंड दिया जायगा और जो फोई उन फे विरुद्ध कोई बाते कहेगा उस की जीम काद 
ली जायगी; किंतु जो लोग उन के उपदेशों से लाभ उठाना चाहते हों ये. सब भेरी 
सत्कामना १२ विश्वास रक्खें और इस घोषणा-पत्र से भयभीत न हों |?” * 

इस घोषणा-पत्र का परिणास वही हुआ जो राजा चाहते थे। बाद-विवाद की 
विजय-प्रतिप्ठा से श्रपना प्राण सब को स्वभावतः अधिक प्यारा होता है। अतः किसी को 
हेनसांग के विरुद्ध कुछ करने का साइस न हुआ; क्योंकि वह राजकीय कृपारूपी लौहवर्स 
से सुरक्षित था। श्रठारह दिन बीत गए, हेनसांग ने अ्रंत में महायान संप्रदाय की प्रशंसा 
की और सभा भंग हो गई | हेनसांग की विजय फे उपलक्ष्य में, नगर के अंदर उस का 
एक शानदार जुलूस निकाला गया और साथ ही यह घोषणा की गई कि उस ने सभी 
विरोधियों को परास्त कर महाथान के सिद्धांत की सत्यता तथा हीनयान संग्रदायवालों के 
भ्रम को प्रमाणित कर दिया ! 

सी० यू० की० के कथनानुसार हेनसांग की हत्या करने के लिए कोई पषड्यंत्र 
नहीं रचा गया था | हां, स्वयं सम्राद्‌ का बध करने के लिए एक परड्यंत्र अ्रवश्य रचा 
गया था | धार्मिक सभा के लिए जो अस्थायी मठ बनाया गया था, उस में सहसा आग 
लग गई श्र उस का अधिकोश' नष्ट हो गया । संभव है हेनसोग के धार्मिक शत्रुओं ने 
आग लगाने का निंदनीय कार्य किया हो | द्वेनसेग पर राजा की बड़ी कृपा थी और वे 
सब इस बात से जलते थे । किंत इस के अनंतर जो कुछ हुआ, उस से साफ़ मालूम होता 





१स्मिथ, झर्ली दिस्ट्री ग्राफ्त हंडिया', पृष्ट ३६१ 
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है कि स्वयं राजा का प्राण लेने का प्रयत्न किया गया था | भद्दाराज इर्ष श्रन्य राजाओं 
के साथ अ्रम्ति-कांड का दृश्य देखने के लिए बुर्ज के शिखर पर चले गए थे | जिस समय 
वे सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे उस समय हाथ में छूरा ले कर एक विधर्मी ने उन पर आक्र- 
मण किया। वह हत्यारा ( दुष्ट ) त॒रंत गिरफ़ार कर लिया गया । उस ने स्वीकार किया 
कि मैं विधर्मियों के द्वारा सम्राट की हत्या करने के लिए नियुक्त किया गया था। उस ने 
यह भी बतलाया' कि वे सब इस बात से रुष्ट हैं कि राजा बौद्ध-धर्मावल्नंबियों पर विशेष 
कृपा खते हैं। घडयंत्र के मुख्य-मुख्य नाथकों को ग्राण-दंड' दिया गया और लगभग 
५०० ब्राह्मणों को निर्वासित किया गया। 

यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है और देश की तत्कालीन धार्मिक वैमनस्पूर्ण 
अवस्था पर अ्रच्छा प्रकाश डालती है | इस से केवल यही नहीं सिद्ध होता कि उस समय 
देश में विरोधी संप्रदायों के बीच धार्मिक शन्नुता एवं वैमनस्य का भाव फैला हुआ था, 
बल्कि हमें इस बात का भी कुछ आभास मिलता है कि भौड्ों भ्रोर ब्राक्षणों फे बीच' कैसा 
संबंध था । जिस व्यक्ति ने महाराज हष॑ की हत्या करने की 'चेशा की थीं बह ब्राह्मण था 
और जिन लोगों को दंड' दिया गया था वे सभी उसी की भाँति विधमी थे | यह बात 
स्पष्ट है कि पड्यंत्र आह्यणों ने किया था| वे यह देख कर सशंकित हो गए थे कि सम्राद्‌ 
हमारे विरोधी बोद्-धर्मानुयायियों पर श्रत्यधिक कृपा रखते और उन्हें आभ्य देते हैं। 

ब्राह्मण-धर्म को--जिस ने गुप्त-सम्रा्ों की प्रयल संरक्षता में बड़ी उन्नति कर ली 
थी--हूणों के श्राक्रमण से धक्का लगा था। जिस प्रकार भारत पर मुसलभानों के आक्- 
मण के पश्चात्‌ दक्षिण हिंदू-धर्म का कैद्रस्थल बन गया था, ठीक उसी प्रकार भालूम 
होता है कि हुणों के श्राक्रमणों के उपरांत भी ब्राद्यण लोग दक्षिण चते गए और वह छटीं 
तथा सातवीं शताब्दी में पौराणिक हिंदू-धर्म का केंद्र बन गया । वैदिक यक्ष-धर्स फो एक 
नया प्रोत्साइन प्राप्त हुआ | इन ब्ाहणों ने मीमांसादशन' के अ्रध्यथम-श्रध्यापन को पुम- 
रुफ्जीवित किया । डाक्टर भंडारकर ने हमारा ध्यान इस बात की श्रोर श्राक्षित किया 
है कि अधिकांश प्रसिद्ध आहणु-लेखकों के नाम के साथ 'स्वामी' की उपाधि लगी है? | उन 
का कथन है कि इस उपाधि का प्रयोग किसी विशेष समय में होता' था और उन्ही लोगीं 
को यह उपाधि दी जाती थी जो यश्ीय कर्म-कांड' में पारंगत होते थे | मात्यूम होता है. कि 
बह प्रारंभिक चालुक्य-राजाश्रों का ही काल था | उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के विभिन्न 
राजकुलों के राजाओं ने जिन ब्ाक्षणों को दान दिया, उन के नास के श्र॑त में 'स्वामिन! 
शब्द लगा रहता था । उड़ीसा के शैलोद्धव तथा' वल्लभी के मैन्नकों ने जिन ब्राह्मणों के नाम 
द्ान-पत्र जारी किए उन के नाम के झंत में 'स्वामी' शब्द लगा! था। गुप्त राजाश्रों के 
समय में भी हूणों के श्राक्रमण के पूर्व हमें ऐसे नाम मिलते हैं. जिन के अ्रंत में 'स्वामी! 
शब्द है | उदाहरणाथ चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री का नाम शिखरस्वामी था और संभव है. 
कि यह याशिक करम-कांड का ग्रकांड पंडित रहा हो। जैसा कि जायसवाल सद्दोदय कहते 


"मंडारफर, 'पलली हिस्ट्री भ्राक्त दि डेकन!, पृष्ठ १२-८३ 


इर्व के शासन-काल की कुछ अ्रन्य घटनाएँ [ ११३ 


हैं।, यह श्रसंभव नहीं है कि नाम के अ्रंत में लगा हुआ स्वामी' शुद्ध यज्ञीय कर्मकांड के 
शान का सूचक रहा हो। यह उपाधि याशिकों को प्रदान की जाती थी जो यज्ञ करते थे। 
ज्ञात होता है कि श्रीदर्ष के शासन-काल के पूर्वारढल में याज्षिकों का बड़ा प्रभाव था, किंतु 
जत्तरा्द् में हर बौद्ध-धर्म की ओर प्रवृत्त हो गए थे। अन्‍्हों ने पशु-बध का निषेध कर दिया 
और वे प्रकट रूप से बौद्ध-धर्म का पक्ष लेने लगें। बौ&-धर्म याशिक विषि-विधान का 
विरोधी था । अतः आाहाणों में असंतोष का भाव फैलने लगा और उन का यह असंतोष 
उस समय पराकाष्टा को पहुँच गया, जिस समय महाराज ६्ष ने अपने साम्राज्य की 
राजधानी में धामिक परिषद्‌ की और ब्राह्मणों के साथ प्रायः अपसान-जनक व्यवहार 
किया | राजा का यह व्यवहार उन्हें बुरा लगा श्रौर फलतः उन्हों ने राजा की हत्या करने 
का षडयंत्र क्रिया | जैसा कि वैद्य महोदय कहते हैं+, यह भी हो सकता है कि पूर्वभीमांसा 
के महान आचार्य कुमारिलभट्ट हषे के शासन के उत्तरकाल में बहुत प्रसिद्ध हो गए हों 
और उन के अशुयायियों ने महाराज हर्ष की अंतिम धार्मिक-सभा में बौद्ध-घर्म के प्रचार 
का प्रवल्ल विरोध किया हो | 

इस के पश्चात्‌ हेनसांग महाराज हर्ष के शासन-काल की एक श्रन्य महत्वपूर्श 
घटना का वर्णन करता है। यह प्रयाग में गंगा-यमुना के संगम पर होनेवाला पंचवर्षीय 
दान वित्तरणोत्सव था। भ्रीहर्ष के समय का यह छठा उत्तव था। अन्य किसी स्थान की 
अपेक्षा यहां पर दान करने का धार्मिक साहात्त्य बहुत अधिक समम्का जाता था और अति 
प्राचीन-काल से शनेक राजा दान देने के लिए यहां पर आया करते थे | इसी लिए इस का 
एक नाम 'दान-क्षेत्र” भी पड़ गया था। इस दानोत्सव में भी सामंत राजा और अ्रतुमानत। 
पाँच लाख मनुष्य संमिल्षित हुए ये | राजाज्ञा का पालन कर भ्रमण, ब्राक्षण, नि््रंथ, निर्धन 
तथा श्रनाथ सभी राजा के हाथ से दान लेने के लिए एकत्रित हुए, थे । एक बर्गाकार ह्वता 
बनाया गया था, जो हज्ञार फ़ीठ लंबा और हज़ार फ़ीट चौड़ा था । बीच में, धास-फूस के 
बहुत-से कोंपड़े बने थे जिन के अंदर सोना, चांदी, इंद्रमील तथा महानील जैसे सुंदर मोती 
आदि बहुमूल्य कोष जमा थे। उन से कम मूल्यवान वस्तुएं; जैसे रेशमी और सूती बस्र; 
सोने और चांदी के पिक्‍्के आदि श्रन्य बहुसंख्यक भांडार-गहों में रक्खे थे | हाते के बाहर 
भोजन करने के लिए स्थान बने थे। विभाम करने के लिए लगभग १०० लंबे-लंबे भोपड़े 
बने हुए थे जिन में से प्रत्येक में एक हज़ार आदमी सो सकते थे । 


उत्सव के प्रारंभ में, श्रनुचरदलों के साथ राजाओं का एक शानदार जुलूस 
निकला | पहले दिन, घास-फूस के बने हुए एक भ्रस्थायी भवन में बुद्ध की मूर्ति स्थापित 
की गई भ्ौर बहुमूल्य वस्तुए' तथा प्रथम श्रेणी के बहुमूल्य बस्र वितरित किए गए.। 
दूसरे तथा तीसरे दिन क्रमशः आदित्यदेव ( सूर्य ) तथा इश्वरदेव ( शिव ) की मूर्तियां 
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१३१४ ॥] हृपवर््धन 


स्थापित की गई । किंतु पहले दिन जितनी वस्तुए' दान की गई थीं उन की श्रधी ही 
बस्तुए' दूसरे और तीसरे दिन दान में दी गई! चौथे दिन, बौद्ध-धर्म-संघ के चुने हुए दस 
हज़ार धार्मिक व्यक्तियों को दान दिया गया। उन में से प्रत्येक को १०० स्वर्ण॑-मुद्राएं, 
एक सुंदर मोती और एक उम्दा सूती कपड़े के अ्रतिरिक्त भोजन, शरबत, फूल और 
सुगंधित पदार्थ मिले । श्रगले २० दिनों में राजा ने बहुत-से ब्राक्षणों को दान दिया । 
तदनंतर बौद्ध तथा आह्यण धर्म से इतर मतावलंबियों की बारी आई। उन्हें आगामी १० 
दिनों तक दान मिलता रहा। इस के उपरांत १० दिनों तक उन लोगों को दान दिया 
गया जो आमंत्रित नहीं किए गए थे और दूर-बूर के देशों से आए थे । अंत में एक मास 
तक ग्ररीबों, अनायों तथ। असहाय लोगों को दान दिया गया । 


दान-वितरण करते-करते राजा का खजाना जाली हो गया। अश्व-गज-दल तथा 
सैनिक सामग्रियों के अ्रतिरिक्त, संग्रहीत कोष में से कुछ भी शेप्र न बचा। ये अवशिष्ट 
वस्तुएं शासन का कार्य चालित रखने फे लिए श्रावश्यक थीं। महाराज हर्ष ने अपने निजी 
हीरे-जवाहरों तथा श्राभूषणों को भी दान कर दिया। श्रंत में, अपनी ।निर्धनता के चिहृ- 
स्वरूप उन्हों ने श्रपनी बहिन शज्यभी फे हाथ से दिए हुए जीण॑-शीण ( लबादे ) वस्त्र 
को धारण किया और दसों दिशाश्रों के घुद्"ों की अर्चना की । यह सब कुछ कर घुकने के 
पश्चात्‌ वे यह सोच कर प्रसन्न थे कि मैंने अपनी समग्र संपत्ति पुण्य-खाते में लगा 
दी है और भगवान्‌ बुद्ध का 'दशबल? प्राप्त करने फे लिए मैंने अ्रपना मार्ग प्रशस्त कर 
लिया है।"* 

सभा के समातत होने के कुछ ही समय पश्चात ह्वेनसांग ने अपने देश चीन 
स्वर्गीय साम्राज्य” को वापस जाने फे लिए प्रस्थान किया | महाराज हर्ष का आदेश पा कर 
जालंधर के राजा उदित ने उस के साथ एक सैनिक रक्क-दल कर दिया। सप्राद 
स्वयं उसे वूर तक पहुँचाने गए। यात्री की बिदाई फे समय उन का दृदय बहुत 
दुखित था। 

प्राचीन भारते में उपरीक्त प्रकार फे धार्मिक उत्सव का प्रर्याप्त प्रचलन था , 
उसे मोक्ष कहते थे | ज्ञात होता है कि मो-ला-पो के शीलादित्य ने भी मोक्-परिषद्‌ की थी* | 
फपिशा के राजा प्रति वर्ष बुढ की १८ फ़ीद ऊंची चांदी की मूर्ति बमबाते थे और मोक्ष- 
परिषद्‌ के अवसर पर, नि्धनों, विधवाओ्ं तथा विधुरों को मुक्तइस्त से दान देते थे* । 
ध्यान देने के योग्य एक मनोरंजक बात थह्द है कि महाकबि बाण भी अपने 'हर्षचरित” में 
एक स्थल पर दान-वितरणोत्सव का उल्लेख करते हैं। बाण ने महाराज हमे से सबी 
प्रथम मणितारा नामक स्थान पर उन के शिविर में भेंट की थी। एक पद में भी हर्षवर्द्धन 
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ईष के शासन-काल की कुछ श्रन्य घटनाएं: [ रेश, 


का उस सभय का वर्णन करते हुए बाण यह वाक्य लिखते हैं कि “उन का वक्षुस्थल हार 
के मुक्ताफलों के किरण-जाल से ऐसा श्राच्छादित, था मानो वह जीवन-काल में प्राप्त, 
समस्त संपत्ति का महादान-दीज्षा-सूचक संकीर् वस्त्र-खंड था? | 


महाराज हर के शासन-काल की कदाचित्‌ अ्रन्य कोई ऐसी घटना हमें ज्ञात नहीं 
है जिस का उल्लेख किया जा सके | युद्धक्षेत्र में उन्हों ने जितनी सफलता प्राप्त की, शांति- 
स्थापन-कार्य में उस से कम सफलता उन्हे' नहीं मिली | डा० विंसैंट स्मिथ का कथन है कि 
उन के “सारे साम्राज्य में यात्रियों, निर्धनों तथा रोगियों के हित के लिए श्रशोक फे 
ढंग प्र परोपकारी संस्थाएं स्थापित की गई थीं। नगरों तथा देहातों में धर्मशालाएं बनवाई 
गई थीं और वहां ( ग़रीबों के लिए ) खाने-पीने का प्रबंध किया गया था। धर्मशालाशों में 
वैद्य भी रकले गए. जो बिना किसी बंधन के मरीजों को दवाएँ देते थे | श्रशोक की ही भाँति 
हर्ष ने भी हिंदू देवताओं की उपासना के लिए मंदिर तथा बौद्ों के लिए मठ स्थापित किया 
बहुसंख्यक भठ बनाए गए थे और गंगा के किनारे-किनारे कई हज़ार 
स्तूप स्थापित किए गए, थे, जिन में से प्रत्येक लगभग १०० फ्रीए ऊँचा था | निस्संदेद ये 
मंदिर, मठ तथा स्तूप मुख्यतः लकड़ी श्र बांस के बने ये और यही कारण है कि अब 
उन का फोई चिह्न शेष नहीं रह गया है* | ) 


हर्ष की झुत्यु 

हमें यह ज्ञात नहीं है कि महाराज हर्ष श्रपने जीवन के अंतिम तीन-चार वर्षो' में 
किस कार्य में लगे थे। हमारा श्रनुमान है कि उन्हों ने अपना यह समय धर्म-चिंता तथा 
धार्मिक कार्यो में अ्रतिवाहित किया। जिस तलवार फा उपयोग उन्हों ने छत्तीत वर्षों 
तक किया, उसे अंत में म्यान के श्रंद्र बंद कर दिया । बात यह थी कि शासन की चिंताश्रों 
से मुक्त हो कर वे विश्राम करना चाहते थे। इस के श्रतिरिक्त एक हिंदू-नरेश होने के नाते 
उन्हें फेवल इसी जीवन की चिंता नहीं थी, बल्कि, “पुण्य का वृक्ष श्रारोपित करने की चेष्टा 
में वे इतने संलूगन थे कि अपना सोना और खानों भी भूल गए?» ताकि परलोक में 
उस का फल' मिल सके | उन की शअ्षकांज्ा थी कि हम बुद्धत्व को प्राप्त हो जायं। जब 
प्रयाग में दान-वितरण का उत्सव समाप्त हुआ था तब पुण्यात्मा राजा ने कहा था, 
४ ईश्वर करे कि मैं आगामी जन्म-जन्मांतरों में सदा इसी प्रकार श्रपने धन-भंडार को भानव॑- 
जाति को धार्मिक रीति से दान करत! रहें, और इस प्रकार श्रपने को बुद्ध के दस बलों 
से संपन्न कर लू'४ |? ६४६ ई० के अंतिम दिनों में अथवा ६४१ ई० के प्रारंभ में झुत्यु ने 





१जीवितावधिगृद्दीत सर्वस्व भद्दावानवीक्षा 'चीवरेणेव द्वारमुक्ताफल्वानों किरिणवि- 
फरेण भ्रावृतवत्षः स्थलम्‌ । 'हर्षचरित', कावेत् ऐ'ब टामस पृष्ठ ११३ 
रस्मिथ, 'अर्नों दिस्द्री आफ़ हंडिया', पृष्ठ शेश८ 
वाटस, लिरंदू $, एष्ट ३४४ 
बज्नीवनी, एृष्ठ १८७ 
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झा कर उन की फीवन-लीला फो समाप्त कर दिया)।। उन के इस संसार से विदा 
होते ही सारे देश में एक बार अ्रव्यवस्था' और श्रराजकता फैल्ल गई। 

महाराज हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था | बाण के एक कथन से प्रमाणित 
होता है कि उन्हों ने अपना विवाह किया था । फिर या तो उन की रामियों से पुत्र ही नहीं 
उच्रन्न हुए अथवा उद्नन्न हो कर उन के पूर्व ही झत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ज्ञात होता 
है कि राज्यवर््धन का भी कोई पुत्र उन की मृत्यु के समय जीवित नहीं था। जो कुछ भी 
हो, राजकुल में ऐसा एक भी व्यक्ति न था जो योग्यतापूर्वक रिक्त सिंहासन पर बैठता 
और अराजकता के बढ़ते हुए वेग को रोकता | चीनी अ्ंथों में हमें, उत्तराधिकार के संबंध 
में एक विचित्र कथा मिलती है'। उस कथा के श्रंतर्गत जो अनेक महत्वपूर्ण बातें विस्तार 
के साथ कही गई हैं वे मेरे विचार से विश्वास करने योग्य नहीं है; यद्यपि शात' होता है' 
कि डाक्टर स्मिथ जैप्ते ग्रालोचनात्मक दृष्टिकोण के इतिहाथकार . को भी बह कथा 
अविश्वत्तनीय नहीं प्रतीत हुई । कथा इस प्रकार है ।--- 

जब श्रीहर्ष कालकवलित हो गए. और उन के पीछे कोर उत्तराधिकारी न रहा 
तब मत राजा से एक मंत्री ने जिस का नाम अरुणाश्व अथवा अर्जुन था, तिंहासन पर 
बलपूर्वक अधिकार कर लिया | उस सभय चीनी मिशन जिस का अ्रध्यक्ष वांग-हेन-सी था, 
भारत में मौजूद था। वांग-हैन-सी तिब्बत भाग गया, जहां उस समय खांग-सैन-गंपो 
नामक राजा शासन करता था | वहां पहुँच कर उस ने एक सेना संगठित की और अर्जन 
पर श्राक्रमण कर दिया। उस ने तिरहुत के प्रधान नगर को ध्वस्त कर दिया | श्र्जन भाग 
निकला और एक नई सेना एकत्रित कर के वह शत्रु के साथ फिर से लगा | किंठ इस शुद्ध 
में वह बड़ी बुरी तरह से पराजित हुआ । विजेता ने सारे शज-परिवार को ,कैद कर क्षिया' 
और बहुत-सा माल लूटा । ५८० प्राचीर-परिवेष्ठित नगरों ने उस की श्रधीनता' स्वीकार 
कर ली और पूर्वी भारत के राजकुमार ने उस की विजयी सेना के लिए बहुत से मबेशी, 
श्रत्न-शुद्ध तथा युद्ध के श्रन्य आवश्यक सामान भेजे । अर्जन को कैद कर के वांग-हैन- 
सी न्ञीन ले गया | + 

इस कथा को स्मिथ, लेबी, वैडेल तथा उन का अमुसरण करनेवाले श्रन्य 
विद्वानों ले सत्य माना है'। अर्जन बिल्कुल एक अशात व्यक्ति है| भारत के किसी भी 
ग्रंथ अथवा लेख आदि में उस का उल्लेख नहीं मिलता | तथापि उस के सिंहासम पर 
बलपूर्वक अधिकार करने की बात को सत्य मानने में कोई श्रज्भववन नहीं पढ़ती । भारत के 
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स्मिथ महोदय ने 'जन॑त्न एशियादिक' ( १६०० ) में प्रकाशित सिंक्षत्रां लेबी के उस 
लेख का 3 एल्ेख किया है जिसमें वांग-ह्ेन-सी की संपूर्ण कथा का वर्णन है यह लेख 'इंडियन 
पूंदिक्वेरी' ( पृष्ठ १५३ और भागे ) में अलुदिन हो घुका है । 


हर्ष के शासन-काल की कुछ अन्य घटनाएं [ १३७ 


प्राचीन इतिद्वास में, बलपूर्यक राज्यापहरण के ऐसे भ्रनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। श्रसली 

कठिनाई हमारे सामने उस समय आती है' जब ह_म सिंहासन पर अधिकार कर लेने के 

बाद का विवरण पढ़ते हैँ । मिशनरी तिब्बत भाग गया और बड्चां के तत्काल्लीन शासक 

“को राज्ञी कर उम्र,से एक तिब्बती पदातिक सेना तथा एक नेपाली श्रश्वारोही सेना, 
कुल' मिल्ला कर ८००० सैनिकों को भारत के मैदान पर चढ़ाई करने के लिए प्राप्त किया | 

फिर इस छोटी-सी सेना की सहायता से एक शांतिमय चीनी मिशन के अध्यक्ष ने, जिस ने 

अब सैनिक ह जामा पहन लिया था--एक विशाल साम्राज्य की सेवा को पराजित कर 

दिया। यह सारी कथा बस्त॒तः श्राश्चयंजनक है। यद्यपि महाराज हर्ष की मृध्यु के पश्चात्‌ 
साम्राज्य की सेना कुछ अधंगठित हो गईं थी, तथापि इतिहास में इस प्रकार की सैनिक 
विजयों के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इस के अतिरिक्त एक विदेशी राज्य के दूत से 

हम सख्मावतः यह श्राशा करते हैं. कि-बह इस देश के ऐसे ऋणगड़ों से अपने को बिल्कुल 
अलग रक्‍्खेगा | श्रतः हमारे मन में यह प्रश्न उठता है. कि वांग-हेन-सी जैसे व्यक्ति के 

लिए जो कि केवल एक दूत था, यह कैसे संभव था कि वह अपने स्वामी चीनी सम्रादू 

तैल्सुंग की अचुमति के बिना भारत के आंतरिक झगड़ों में इस्तक्तेप करता ! खांग-सन- 

गंपो ने ऐसा भारी राजनीतिक अ्रनुचित कार्य क्यों कर किया कि एक विदेशी राजा के दूत 

को ऐसे विशाल साम्राज्य पर आ्राक्रमण करते में सहायता दी, जिस के साथ युद्ध करने में 

बहुत संभव था कि उसे लेने के देने पड़ जाते | 

चीनी-म्रंथों में यह कथा जिस रूप में वर्णित है हम उस कथा पर विश्वास कर 

सकते हैं। संभव है कि श्रासाम के राजा भास्कर वर्मा ने अपनी शक्ति का विस्तार करने 

के लिए, हर की रुत्यु से लाभ उठाया हो। महाराज हर्ष के जीवन-काल के अंतिम दिनों 

में उन का तथा भास्कर वर्मा का संबंध मित्रतापूर्ण नहीं था। इर्ष ने जिस प्रकार धमकी 

दे कर अधिकारपूएं शब्दों में चीनी थात्री हेनसांग को भेज देने की आजा दी थी उसे 
बह संभवत) भूल न सका होगा | जो कुछ भी दो, भारत के एक प्रांतीय नरेश के लिए 

यह निशसंदेद संभव और स्वाभाविक था कि वह देश में फैली हुई अराजकता से लाभ उठाता 

और अपने राज्य की सीम्रा का विस्तार करने की चेश करता | हम यह अनुमान कर 

सकते हैं कि कुमार राजा अपनी सेना के साथ राज्यापहारक श्रर्जुत १९--जिस ने हर्ष 
के संपूर्ण साम्राज्य के ऊपर नहीं बल्कि केवल मगध पर अपनी प्रश्ुता स्थापित कर ली थी-- 
आक्रमण करने के लिए, बढ़ा होगा। आतामी सेना ने मार्ग में स्थित उत्तरी तथा 

मध्य बंगाल को निश्चय ही भ्रधिकृत कर लिया होगा। भास्कर वर्भा के निधानपुर- 

वाले ताम्र-लेख, जो कर्ण॑सुबर्ण में जारी हुए थे इस बात को प्रमाणित करते हुए-से प्रतीत 

होते हैं। विद्वर पर चढ़ाई कर के और अ्रनेक नगरों पर क़ब्ज़ा कर पिजयी राजा ते मगध 

को अपने अधिकार में कर लिया था। अरुणाश्व जिस ने बलपूर्यवक सिंहासन पर अधिकार 

कर लिया था, अंत में पराजित हुआ और ,कैद कर लिया गया। इस मामते में चीनी 

मिशन ने संभवतः कोई बहुत महत्वपूर्ण भाग न लिया द्ोगा। मिशन के अध्यक्ष के 

तिब्बत की राजधानी में भाग जाने के बाद तिब्बती तथा मेपाली सैनिक यहां के उपद्गवों 

श्फ्न 
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ते लाभ उठाने के लिए ही भारत की उत्तरी सीमा के इस पार आए होंगे। वे लूढ-पाट 
करनेवाले स्वतंत्र सैनिक थे। उने का भारत के श्रंदर प्रवेश करने का उद्देश्य केवल यह 
था कि यहां की फैली हुईं अराजकता से लाभ उठा कर अपने को संपन्न कर लें | चीनी-कथा 
में जो जयमाल वांग-हेन-सी के गले में डाला गया है. उसे वास्तव :औे भास्कर वर्मा के' 
गले में पड़ना चाहिए। जब॑ वह राजदूत अपने देश चीन को वापस गया, तबु,्भस ने 
सम्राद से इस कथा का वर्णन किया । किंतु इस कथा की. सत्यता की परीक्षा' करने के लिए 
सम्नाद के पास कोई साधन नहीं था । 


. भारत के इतिहास में हर्ष का स्थान 

हमें यह तो मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारत के गौरवमय इतिहास में हे का 
स्थान इतना ऊँचा नहीं है' जितना कि उन के पूर्वज महाराज अशोक तथा कनिष्क का । 
श्रशोक का नाम तो निस्संदेह संसार के हतिहास में अ्रमर बना रहेगा । समथे समालोचक 
तथा इतिहासकार श्री एच्‌० जी० बेह़स महोदय फे कथनानुत्तार उन की गणना इतिहास 
के ६ मंहान्‌ राजाओं में है।। कनिष्क एक बड़ा सेनापति था। उस ने अपनी सेना के 
सहित तागदंबाश पामीर के दर्श' को पार कर काशगुर, यारकंद तथा खातान को जीत 
कर जैसा अलौकिक एवं वीरतापूर्ण कार्य किया वैसा भारत का कोई श्राधुनिक शासक भी 
नहीं कर संको | बौद्ध-पर्म के इतिहास में कनिष्क का स्थान उतना ही ऊँचा है, जितना 
कि ईसाई धर्म के इतिहास में रोम के सम्राद्‌ कन्स्टेंटाइन का | कनिष्क ने बौद्ध-धर्म के 
प्रचार श्ौर उन्नति में भी बड़ा भारी योग दिया । यह भी स्मरण रखना' चाहिए कि हफ्ने की 
भाँति बौद्ध-धर्म को उस ने भी पीछे से गद्दी पर बैठने के बाद स्वीकार किया था । भेहाराज 
हषे का आसन बौद्ध-धर्म॑ के इतिहास में उतना श्रधिक ऊँचा नहीं है. जितना कि कनिष्क 
का | उस धर्म के लिए उन्हों ने जो कुछ किया वह कनिष्क के कार्य की भाँति उत्तना 
भहल्व॑पूर्ण नहीं था । सेनापति के रुप में हर्ष का दर्जा संभवत समुद्रगुत्त तथा. चंद्रगुतत 
द्वितीय से ही नहीं प्रत्युत स्कंदशुप्त से भी--जिस ने कम से कम कुछ समय के लिए हूणों 
के आक्रमण को रोक दिया--धठ कर था; क्योंकि उन की विजय-यात्रा' रेवा मंदी के तडः पर: 
शोक दी गई थी। मलिक काफ़ूर जैसे दक्षिण भारत के विजयी सेनापंतियों से भी उनकी 
तुलना नहीं हो सकती । मलिक काफ़ूर ने नर्मदा के सीमाओंत की कठिनाइयों को पौर कर 
दक्षिण में प्रवेश किया था। किंतु यवि दृर्ष प्राचीन भारत के कतिपय शांसकों से कुछ बातों 
में घंट कर ये तो अ्रन्य अनेक बातों में निस्संदेह वे उन से बढ़े-चढ़े थे | विद्गत्ता में कंदाचित्‌ 
भारत के बड़े-बड़े राजाओं में से कोई भी उन के जोड़ का न था | हों, झगाल' साम्राज्य का' 
संस्थापक बाबर अलबत्ता उन की ठुलना कर सकता है | थोद्धा भी वह उच्चकोटि के. थे, 
यह बात इतिहासकार को माननी पड़ेगी | पिता की मृत्यु के उपरांत अव्यवस्था तथा अंरा- 
जकता के बढ़ते हुए, वेग को रोक देने का काम कम बहादुरी का नहीं था. | इस के श्रति- 
रिक्त उन्दों ने भारत के एक बड़े भाग को जीत कर श्रपने अधीन कर लिया थां। एक 
मद्दान्‌ शासक तथा संगठन-कर्ता के रूप में वे भारत के बड़े-बड़े शांसकों में परिगणित- , 
किए जाने के योग्य हैं। उन की शासन-व्यवह्था को देख कर इनसांगे प्रशक्ष हो गया थां 
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झौर उन की प्रशंसा की थी | ड्ेनसांग ने उन के धामिक भाव तथा विश्व-कल्याण- 
कामना की अशंसता कर उचित ही किया है। यथपि मारत में ऐसे राजा श्रघिक संख्या में 
उंलन्‍न हो चुके हैं| उदाहरणार्थ मो-ला-पो का शीज्ञादित्य--जो ह्ेनसांग के बहां पहुँचने 
के कुछ ही वर्ष पूबब॑/शासन करता था--परोपकार, धार्मिकता तथा पशुश्रों के प्रति दया 
दिखलाले के लिए प्रसिद्ध था । एक साधारण मनुष्य के रूप में भी हप में अनेक सुंदर 
घारित्रिक गुण थे | वें अपनी भाता यशोमती के बड़े भक्त थे। महाराज प्रभाकरवर्द्धन की 
जीवितावस्थां भें माता के प्राणेत्सर्ग कर देने के सेकल्प को सुव कर वे मारे शोक के 
स्तंभित से हो गए थे। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि माता का संकल्प अटल है तंब उन्हों * 
मे अदृष्ट की अपरिहार्य आशा के सामने अपना सिर भ्ुकाया | वे. माता-पिता के प्रति 
अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते थे | पिता की मृत्यु पर वे एक साधारण व्यक्ति की 
भाँति ज्ोर-ज़ोर से देर तक रोते रहे | देवताओं तथा ब्राह्मणों का वे बहुत आदर करते 
थे | संसार-तयागी विरंक्त पुरुषों में उन की प्रगाढ़ अद्धा थी | दिवाकर मित्र के आभ्रम पर 
पहुँच कर मुनि के प्रति उन्हों ने जो बिनम्नता प्रदर्शित की वंह सराहनीय है। वे. अपने 
भाई और बढ़िन को भी खूब मानते थे। उन्हों ने अपनी विधवां बहिन के साथ जो स्नेंह- 
पूर्ण व्यवहार किया, उस की भी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। लोभ तो उन 
को छू तक नहीं गया था.। पिता की झृत्यु के अवसर पर उन के बड़े भाई राजधानी के बाहर 
थे उन्हों ने भाई को राजधानी में बुलवाने के लिए कई दूत भेजे। श्रंत में जब राज्यवर््धन 
आए, और उन्हों ने अपनी यह इच्छा प्रकट की: कि शासन का काम हषे के सिधुद कर 
इैरवर का ध्यान करने के लिए मैं जंगल में चंला जाना चाहता हू", तब हर मारे शोक के 

किंकत्तव्यविमूदुँ हो गए. | बड़े भाई के इस निर्णय पर उन्हें जो शेक हुआां था वह बाण , 
के उल्लेखानुसार असीम था। श्रीहृष' की स्थिति में यदि केई दूसरा. राजकुमार होता 
तो बह अपते भाई के इस संकल्प का स्वागत बड़ी प्रसन्नता के साथ करंता और ऊपर से 

- शोक का भाव प्रकठ कर अंदर ही अंदर मारे खुशी के फूला न समांता। वास्तव में भी- 

' इष॑ की प्रकृति हमें वैराग्यमयी प्रतीत होती है। कन्नौज के राजमुकुट-के धारण करने में 
भी उन्हें बड़ा संकोच हुआ था. और हेनसांग का कथन है कि जब उन्हों ने. उसे किसी 
अकार स्वीकार भी किया तो कभी अपने के! मदराजा नहीं कहा और न कभी राजतिंहासम 
पर. ही पैर रंक्‍्ला | े पर * - 

- सब बातों के। ध्यान में रखते हुए अंत में हम प्रियदर्शिका के अंग्रेज़ी अनुवादकों - 
तथा संप्रादकों के रवर में स्वर मिला कर यही कह सकते हैं कि कन्नोंज के. श्री हवर्द्धन 
का, जो राजा, सम्राद, प्रतिभाशाली सैनिक, संगठन-कर्त्ता, विद्वानों के आश्रयदाता तथा 
कंविसंभी कुछ बे->भारत के मंह्ायुरुषों में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है |. 
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__ १ज्ञारिसन; जैक्सन तंथा शारदेन, भप्रियदृशिका बाई हर्ष), भूमिका, पृष्ठ है. ये 


खतरा ऋष्याएयए 
हेनसांग 

हर के शासनकाल की एक प्रध/न उल्लेखनीय घटना चीनी-यात्री ह्ेनसांग का हस 
देश में श्रागमन था । यह बात भली-भाँति विदित है कि तत्कालीन सामाजिक अवस्था तथा 
बौद्धधर्म की स्थिति के संबंध में हम इस श्रेष्ठ यात्री के प्रति भ्रपने ऋण के' जितना ही 
अधिक महत्व दें वही थोड़ा है; क्‍योंकि भारत के प्राचीन इतिहास के इस युग का हमारा 
ज्ञान उस के बिना अ्रपूर्ण रह जाता। विंसेंट स्मिथ का कथन है कि “यद्यपि हेनसांग के 
अंथ का प्रधान ऐतिहापिक मूल्य इस बात में है कि उस ने राजनीतिक, सामाजिक तथा 
धार्मिक संस्थाओं का वर्णन किया है किंठु बहुत-सी प्राचीन जन-श्रुतियों का उल्लेख फर के 
उस ने हमारी कृतशता के ऋण के और भी बढ़ा दिया है| यदि उस ने सावधानी के साथ 
इन की रक्षा न की होती तो ये जन भ्रुतियां लुप्त हो गई होतीं |”? 

हेनसांग तथा उस की भारतीय यात्रा का विवरण देने के पूर्व यहां पर संक्षेप में यह 
बतलाना श्रसंगत न होगा कि प्रारंभिक काल से ले कर ईसा की सातवीं शताब्दी तक 
चीन और भारत के पारस्परिक संपक-विपक में कौन कौन-सी प्रधान घटनाएं घटी" । 

चीनी लोग ६० पू० दूसरी शताब्दी में मध्य-एशिया के प्रदेशों के संपर्क में शराए। 
मध्य एशिया में भारतीय उपनिवेश थे और उस प्राचीन युग में वहां बौद लोग रहते थे। 
इस में संदेह नहीं कि इन्हीं उपनिवेशों के कारण चीन और भारत के सांस्कृतिक 
संपक का' भीगशेश हुआ ) चीनी राजदूत चैकीन, जिसे सम्राद्‌ हियाओ्रो-क ( १४०-८० 
० पू०) ने भेजा था, फ़रगना, पार्थिया तथा ब्रैकिट्रिया आदि अनेक पश्चिमी देशों 





स्मिथ, भी द्विस्द्री आफ इंडिया”, पु० १४-११ । चीन और भारत के पारस्परिक 
!संबंध के विषय में प्रभातकुमार झुकर्जी के “इंडियन लिदरेचर इन 'ाहना एंड दि फ़ार 
ईस्ट” ज्रामक पुस्तक से दस ने संपूर्ण सामझी की है । 
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का हाल लाया | पार्थिया एक बौद्द देश था। ई० पू० दूसरी शताब्दी के अंतिम भाग 
में उस मे एशिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भाग लिया था । प्रा्थिया से 
हो कर चीन का रेशम रोम साम्राज्य में जाता था। चीन और पार्थिया के व्यापारिक 
संबंध के कारण उन दोनों देशों के बीच धीरे-धीरे घनिष्ट सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो 
गया और अंत में चीन और भारत में घनिष्ठता बढ गई । संभव है कि बौद्धधर्म चीन में 
ई० पू० २ मेंष्लाया गया हो और वहां उस का स्वागत किया गया हो। चीन के पौराणिक 
इतिहास-अंथों से हमें श्ञात होता है कि पूर्वी हन वंश (६० पू० २०-२११ ६० ) के सम्राद 
मिंग ने बौद्धधर्म-अंथों तथा पुरोहितों को लाने के लिए भारत को राजदूत-दल भेजा था। 
यह दल ६४ ई० में काश्यप मातंग तथा धर्मरक्ष नामक दो भारतीय भिक्षुओ्रों को ले कर 
वापस गया था । चीन में बौदध-धर्म के प्रचार का नियमित काय॑ दूसरी शताब्दी के मध्य 
काल से प्रारंभ हुआ। भिक्ुओं में से अधिकांश' भारत के नहीं, बल्कि मभ्य-एशिया के 
निवासी थे। मध्य-एशिया के कूच, खोतान आदि स्थानों में बौद्धों के उपनिवेश स्थापित 
थे ) उत्तरी चीन में एक मठ लोयंग नामक स्थान पर था। वह चीन में बौद&-धर्म के प्रचार 
का केंद्र बन गया। भारत से भी बौद्ध-मिछु जाते थे; किंतु बहुत कम | हन काल में 
चीन के श्रंदर बौद्ध-थर्स प्रचार करनेवाले अधिकांश व्यक्ति मध्य-एशिया के मिक्ु थे । 
उत्तर कालीन हन-बंश का अंत २२० ई० में हुआ। उसप्त के बाद 'तीन राज्यों! का युग 
प्रारंभ हुआ | इस युग में बौदधू-धम प्रचारकों का कार्य लोयंग के शांतिसमय श्वेत मठ! 
भवन में होता रहा (२२०-२६४, ई० ) | अंत में पश्चिमी सीन वंश के लोगों 
ने उन तीन राज्यों को पदच्युत किया ( २६४५-३१६ ) । सीन-बंश के लोगों ने चंग-श्रन 
को अपनी राजधानी बनाया जहां बौद्धों के मठ थे। इन मरठों में भारतीय भिक्ु श्राते थे 
आर चीनी बौद्ध भी आभय लेते थे | इन भिन्लुओं का एक महान्‌ कार्य बौद्ध-साहित्य का 
श्रतुवाद करना था | चीन के भारतीय विद्वानों तथा चीनी बौद्धों के ही दीधंकालीन परिश्रम का 
फल है कि श्राज बहुसंख्यक बौदछ-अंथ वहां सुरक्षित हैं; नहीं तो उन प्ंथों का आज कहीं 
अस्तित्व न मिलता | 


जिस समय उत्तरी चीन में बौद्ध-धर्म का प्रभाव स्थिर रूप से फैल रहा था, उस 
समय दक्षिणी चीन में नए मत का प्रचार प्रारंभ हुआ और बिह्कुल स्वतंत्ररूप से उस 
की उन्नति हुईं । पहली शताब्दी से ही चीन और उत्तर भारत के बीच ब्यापार होता था, 
यद्यपि उस का सिलसिला बीच-बीच में हूद जाता था। इस के श्रतिरिक्त दक्षिणी चीन, 
भारत तथा इंडोनेशिया के बीच सामुद्रिक संबंध स्थापित था ] ईसा की पहली तथा दूसरी 
शताब्दी में इंडोनेशिया में हिंदुओं के उपनिवेश ये | दक्षिणी चीन में बौद्ध -धर्म का प्रचार 
करनेवाले मिकछु या तो इंडोनेशिया के हिंदू उपनिवेशों से जहाज़ में बैठ कर आये या 
सीधे भारत से व्यापारिक जहाज़ों पर चढ़ कर आए.। इस के सिवाय इंडोनैशिया के 
उपनिवेशों से चीन का घति९ राजनीतिक संबंध भी था) ऊु० बंश के शासनकाल में 
( २२०--२८० ६० ) बौद्ध-धर्म की दक्षिणी चीन में बड़ी उन्नति हुईं और अ्रतुवाद का 
काम बड़ी तेज्ी से हुआ । वास्तव में दक्षिणी चीन को तातारियों के झ्राक्रमण का भय न 
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था और इस लिए मिह्ुओं को वहां बौद्-धर्म के प्रचार के लिए श्रपेकज्ाइत अधिक 

अनुकूल ज्ञेत्र मिला | 
पश्चिमी सीन वंश के पतन के पश्चात्‌ चीन में अनेक तातार राज्यों का प्राहुर्भाव 

हुआ | पूर्वी सीन-यंश--जिस ने ३१७ ई० में दक्षिणी चीन में बड़ी ख्याति प्राप्त की और 
४२० ई० तक शासन क्रिया--के राजा सम्राद होने का दावा करते रहे। इस वंश के सभी 
सम्रादों ने बौद्द-धर्म के प्रति अच्छा व्यवह्वार किया | इस वंश का नवां राजा हियाश्रो-सा 
ही पहला चीनी सम्राट था, जिस ने बौद्ध-धर्म को स्वीकार किया। नानकिंग बौद्धों का 
क्ेंद्स्थल बन गया | भारत और मध्य-एशिया के विद्वान भिक्तु अधिक संख्या में चीम की 
ओर प्रस्थान करने लगे। किंतु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि भिक्तु लोग उत्तरी 
चीन में भी ते ये | धर्मरत्न, संधदेव तथा बुद्ध भद्र जैसे प्रकांड भारतीय विद्वानों ने बौद्ध 

ग्मों को चीनी भाषा में अनूदित किया । किंतु इस काल का सब से श्रधिक महत्वपूर्ण 
व्यक्ति फ़ाइधान था, जिस के साथ चीन और भारत के बीच प्रत्यक्ष संबंध प्रारंभ हुआ्ना । 
इस संबंध की महत्ता पर जितना श्रधिक ज़ोर दिया जाय वह थोड़ा है। चौथी शताब्दों के 
श्रंत तक चीनी लोगों का भारत के साथ कुछ भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं था,»,यद्यपि वे चीन 
तथा मध्य-एशिया में पार्यिया, शक और कूच के बौद्धों और कभी-कभी भारत के बौद्ध 
भधर्मेपिदेशकों से मिलते थे | फ़ाह्यान ने एक मबीन परिषायी निकाली | चीनी भिक्लु, सीधे 
सभ्य एशिया के ज्ञान एवं संस्कृति के केंद्र भारत को आने लगे | गुप्त साम्राज्य की चरमो- 
स्मृति के काल में फ़ाइयान ने १५ वर्षो' ( ३६६-४१५ ) तक भारत का भ्रमण' किया। 
उस ने मठों तथा ती्थस्थानों को जा-जा कर देखा। श्रपने देश' को बापस जाते समय बह 
बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जहाज़ पर रवाना हुआ्रा | इंडोनेशिया' के हिंबू उपनिवेशों 
तथा चीन को जाने फे लिए सौदागर यहीं जहाज पर बैठते ये | 

उत्तरी चीन में बौद्धों के कार्य का उल्लेख पहले ही क्रिया जा चुका है| कुमार- 

जीव जिस का पिता एक भारतीय और माता कूचा देश की थी और जिज्े चीनी बौद्ध-धर्म 
के इतिहास में एक उच्च स्थान प्राप्त है उत्तरकालीन सीन-बंश' ( १८४ से ४१७ ६० ) के 
दूसरे राजा का समकालीन था | कुमारजीब की साहित्यिक कृतियों की बहुत श्रधिक प्रशंसा 
नहीं की जा सकती | सीन-वंशीय सम्रादों के शासन-काल में बोद-धर्म ने चीन में बड़ी 
उन्नति की | दक्षिणी चीन में बौद्ध-धर्म के प्रचार कार्य को कुछ अंश में विरोधी शक्तियों 
का सामना करना पड़ा था | वहां ४२० ई० में एक नए वंश का राज प्रारंभ हुश्रा, जो 
कि बौद्ध-धर्म के कुछ खिलाफ़ था । इतना सब होते हुए भी बौद्धधर्म की वहां उन्नति हुईं 
और चीनी लोगों का झुकाव मारत की यात्रा करने की ओर हुआ | सुंग तथा ची नामक 
दो अन्य बंशों के शासन के बाद दक्षिणी चीन लियांग वंश के राजाओं (४०२-५४७ ६०) 
के ह्वाथ में चला गया। इस बंश के पहले सम्राद ने बौब-घर्म स्वीकार कर लिया। वह 
बड़ा ही उत्साद्दी बौड था। अपने धामिक जोश तथा धर्माचरण में बह अशोक की समानता 
करता था | इंडोनेशिया के उपनिवेशों के संप्क के कारण बौद्ध-धर्म की शक्ति और अधिक 
सबल हो गई | लियांग-हुती के शासन-काल् में प्रथम बौद्ध-त्रिपिटक का संग्रह किया गया | 
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इस काल में चीन के श्रंदर श्रानेवाले भिछुओं में सब से अधिक प्रसिद्ध उज्जैन 
का परमार्थ नामक भ्रमण था, जो कि ब्राह्ममण-वंश में उल्रत्न हुआ था। उत्तरकालीन 
गुप्त-बंशीय मगध के राजा जीवितगुप्त प्रथम ने चीन के सम्राद की प्रार्थना पर एक चीनी 
मिशन के साथ--जों कि हृस्त-लिखित ग्रंथों की खोज में मगघ शझ्राया था--उसे ५३६ ई० 
में चीन भेजा | चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए. उस ने अपनी शक्ति भर 
उद्योग किया । ईश्वरक्षष्ण की सांख्यकारिका तथा बसुबंधु एवं आसंग के अंथों का उस 
ने चीनी भाषा में अनुवाद किया | इस के भ्रतिरिक्त उस ने कुछ अ्रन्‍्य बौद्ध-प्ंथों को भी 
अनूदित किया | बौद्ध-घर्म के इतिहास के एक अंधकारपूर्ण काल पर उस के म्रंथों से 
अप्रत्याशित प्रकाश पड़ा | 

उत्तरी चीन, जो कई शताब्दियों तक श्रनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, 
अंत में सुईवंश के हृढ़ शासन से एकता के सूत में बैँध गया। ५८६६० 
संप॑र्ण चीन पहली, बार एक सम्राद के शासन में आया । चीन देश के इतिहास में, विशेः 
परत; बौद्ध-धर्म के इतिहास में, सुई-बंश का शासन-काल एक गौरव-पूर्णो युग था। किंतु 
चीनी-इतिहास कू स्वर्ण-युग ठंग वंश के प्रादुर्भाव ६१८ से प्रारंभ होता है। इस 
बंश का दूसरा राजा तैल्सुंग ( ६२७-६४६ ) चीन देश के महान्‌ शासकों में से था। 
तैत्सुंग ने तिब्बत के प्रथम महान्‌ राजा खांग-सन“गंपों के साथ बेबाहिक संबंध स्थापित 
किया | ६४१ ६० में उस ने तिब्बत के राजा के साथ श्रपनी लड़की वेनचेंग का विवाह 
कर दिया | इस संबंध से चीनी सम्यता का प्रभाव तिब्बत पर पड़ा | खांग-सन-गंपो ने 
अपने देश में बौद्ध-घर्म का प्रवेश कराया और भारतीय विद्वानों की सह्ययता से तिब्बतीय 
बर्णमाला! का श्राविष्कार किया? | नेपाल तिब्यत का एक अधीन राज्य हो गया। 

तैलसुंग ने ६९७ ई० में ह्षवद्ध न के दरबार में एक वृत-दल' यह सीखने के लिए 
भेजा कि भारत में चीनी कैसे बनाई जाती है? | अपने जीवन-काल में हर्षवर्द्धन ने चीन 
साम्राज्य के साथ संबंध स्थापित रक्‍्खा । उन्हों ने ६८४१ ई० में चीन को एक ब्राक्षण 
राजवृत भेजा और बह ६४३ में एक चीनी मिशन के साथ लौठा | इसी मिशन को चीन 
के सम्राट ने हर्ष के पत्र का उत्तर लिख कर दे दिया था | यह मिशन ६४५ ० 
पहले चीन को वापस नहीं गया | दूसरे साल एक दूसरा मिशन ३१० अश्वारोही रक्षक-दल 
के साथ आया, जिस का अ्रध्यक्ष वांग-हैन सी था। यह व्यक्ति उसदूत-दल के श्रध्यक्ष्‌ 
का सहायक था, जो पहले भारत आ।चुका था। 

तैस्सुंग स्वयं बौद्ध-धरमं का न तो शत्रु था और न मित्र । उस के शासन-काल सें 
प्रभाकरमिनत्र नासक एक हिंदू मिक्तु चीन में गया | वह मध्य-भारत के एक क्षत्रिय राजकुल 
में पैदा हुआ था । उस ने १० वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया और एक योग्य गुरु के 


१स्मिथ, अर्ती हिस्द्री आज़ इंडिया! पृष्ठ १७४ और पावु-टिप्पणी 
स्मभातकुमार मुकर्जी इंडियन क्षेटरेचर इन चाइना एंड दि फ्रार इस्ट',एृष्ट २०३, टिप्पणी २ 
इस्मिथ, सर्क्षी दिस्दठी ब्राफ़ इंडिया', पृष्ठ ३६३ 
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पास बैठ कर अध्ययन किया ! वह नालंदा में शीलभद्र ते मिला और सप्त-दश-भूमि शास्र 
पर उन के व्याख्यानों को सुना । नालंदा में वह अमिधम्म का अ्रध्यापक नियुक्त किया गया 
ओर अपने प्रकांड' प|डित्य के बल' पर अपने साथी श्रध्यापकों का प्रशंसा-पान्र बन गया | 
कुछ समय के बाद नालंदा छोड़ कर वह बाहर चला गया और विभिन्‍न देशों की यात्रा 
करते हुए पश्चिमी ठ॒के के खान के शिविर में जा पहुँचा | थोड़े ही समय में उस के 
अपदेशे| के परिणाम-स्वरूप श्रसभ्य तुक॑ लोग बौद्ध-धर्म के प्रभाव में थ्रा' गए । बाद को 
बह चीन चला गया । वहां तैस्सुंग ने बड़ी धूम-धाम से उस का स्वागत किया श्रौर उस से 
बौद्धनमथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने की ग्रार्थना' की | इन अनुवादों के कारण चीन 
के बौद्ध-विद्वानों पर उस का बड़ा' प्रभाव जम गया! । 

किंतु चीन और भारत के पारस्परिक संबंध में इस काल का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 
हेनसांग था। उस के सामने और सब्र नगशय हैं| वह ६०० ० में एक कब्प्रयूसियन 
परिवार में, जो बौदू-धर्म के विरुद्ध था, पैदा हुआ था। उस फे पिता के चार पुन्न थे और 
उन में वह सब से छोटा था। उस ने अ्रपने भाशयों के साथ विश्योपा्जन किया और 
अपनी बाल़्यावस्था भें ही अपने मस्तिष्क की परिपक्काबस्था' का प्रमाण दे दिया। 
अभी वह निरा बालक ही था कि शाक्यम्रान के शांतिमय धर्म की ओर आकर्षित हो गया। 
उस ने. बौदू-धर्म-अंथों का अध्ययन किया और मिन्तु बनने के उद्देश्य से मठों की यात्रा' 
की | २० ब् की अ्रत्पावस्था में ही उस का उद्देश्य पूरा हुआ। अपने देश के श्रनेक मठों 
में विद्वान चीनी मिक्ुओं के चरणों में बैठकर उस ने बौद्ध-धर्म के प्रतिद्ध-प्रसिद्ध प्रंथों का' 
अध्ययन किया | चीन में उस ने अ्रपनी बिद्वत्ता और वाम्मिता' के लिए प्रसिद्धि प्राप्त 
कर ली | किंतु बौद्ध-मंथों के चीनी अनुवाद को पढ़कर बह संतुष्ट न हो सका | बह बुद्ध के 
चलाए हुए धर्म का वास्तविक शान प्राप्त करना चाहता था | व६ उत्त देश को देखने के 
लिए लालायित था जहां पहले-पहल एशिया का प्रकाश श्रपनी पूर्य ज्योति के साथ चमका। 
उस की लालसा थी कि चलकर ्रध्यात्म-विद्या का रस-पाम वहीं करें, जहां उस का प्रयाह 
फू निकला था । बह उन पवित्र स्थानों को देखने के लिए उत्सुक था जो'प्रश्च ( बुद्ध ) के 
घरणु-चिह्नों से पवित्र हो चुके थे | बुद्ध के एक छुद्र भक्त होने के नाते वह उन के चरण- 
चिहों का अ्रनतुतरण करना चाहता था औए चाहता था कि प्रसिद्ध-प्रसिद भारतीय विद्वानों 
के चरणों के पास बैठ कर उन की सहायता से अपनी श्राध्यात्मिक' तथा दाशंनिक' शंकाओं 
का समाधान कराबे | इस फे अ्रतिरिक्त उस की यह भी अभिलाषा थी कि मूल-भाषा में 
लिखित बौद्ध-धर्म-प्रंथों को प्राप्त करें; क्योंकि अलुवादों ।के पढ़ने से उस को संतोष नहीं 
हुआ था। सब प्रकार की तैयारी और पूछ-ताँछ करके बह ६२६ ई० में ढेंग राजाओं की 
राजधानी चैंग-अ्रन से भारत के लिए चल पड़ा | 

भारत में आने के लिए. प्राचीन काल से चार मार्ग थे। इन में से दो 
मार्स प्रधान थे--एक उत्तरी मध्य-एशिया और दूसरा दक्षिणी मध्य-एशिया से हो 
कर गया था| तीसरा रास्ता तिव्यत से हो कर आया था। टैग-बंश' फे शासन-काल में 


१भ्भातकुमारसुकर्जी, 'इंडियन जिटरेचर इन चाइना ऐंड दि फार हेस्द' ए० २०३६-११ 
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विशेष कर तिब्बत के राजा स्नांग-सन्‌:ग्ंपों के साथ चीन की राजकुमारी के विवाह के 
बाद बहुत से लोगों ने उसी पथ का अनुसरण किया था | चौथा रास्ता हिंद महासांगर 
तथा इंडोनेशिया के उपनिवेशों से हो कर आता था | ह्ेनसांग के ५० वर्ष बाद इत्खिंग 
इसी मार्ग से भारत आया । 

हेनसांग ने अपनी यात्रा के लिए उत्तरी मार्ग का अवलंबन किया और 
दुरफ़ान, कूचा, इसिक्कुल, ताशकंद, समरकंद, कुंदुज़, काबुल' तंथा पेशाबर होता हुआ! 
बह भारत आया | ठरफ़ान के राजा ने उस को अमूल्य सहायता दी श्रौर मध्य-एशिया के 
अनेक सरदारों से उस का परिचय कराया | पश्चिमी तुर्को' के प्रधान काज़ान या सरदार 
टांग-शी-हू ने उस को यात्रा के लिए श्रभुमति-पतन्र दिया था | इस के सहारे वह फपिशा 
तक सकुशल पहुँच सकता था, मार्ग में कोई खटका नहीं हो सकता था। अतः जहां-जहां 
बह गया उस का स्वागत किया गया और बड़े आराम के साथ उसे ने _ अपनी 
यात्रा की । ह 

चीन से भारत पहुँचने में. उसे लगभग १ साल ( तितंबर ६२६ से सितंबर 
६३१० तक ) लग गया | हिंवूकुश पंत को पार कर के वह कपिशा के राज्य में दाखिल 
हुआ और वहां की राजधानी में श-लो-का नामक मठ में उस ने- चातु्मास्य ब्रिताया। 
वर्षा ऋत॒ के बीतने पर वह पंजश्री की घाटी से नीचे उतरा और काला पर्वत ( सियाह- 
कोह ) को पार कर के लमघन देश में दाखिल हुआ | अब उसे किसी प्रकार की कठिनाई 
न रह गई | काबुल नदी की तरेटी से होता हुआ वह सुख्य भारत में करा पहुँचा। शतस्ते में 
उस ने कुनार नदी को पार किया' शर जलालाबाद के पास स्थित नान्‍कानला-हो के मठ से 
हो कर वह श्रक्‍्तूबर ६३० के प्रारंभ में गांधार राज्य में पहुँचा ।* रे 

मई ६३१ से अप्रेल ६३३३ तक दो वर्ष हेनसांग काश्मीर में ठहरा रहा । वहां बह 
सूत्रों श्रोर शास्रों का अ्रध्ययन करता रहा | काश्मीर से चल कर पद तक राज्य की राजधानी 
में पहुँचा। एक मास तक वहां सक कर वह पूर्वी पंजाब में स्थित चीनशृक्ति गया, जहां 
उस ने १४ महीने बिताए (६१३--६३४ ई०) श्रौर एक प्रसिद्ध बौद्ध पुरोहित से धर्मशार्रो 
को पढ़ा । वहां से वह जलंधर पहुँचा भर वहां चार मास ( ६१४ ६४ ) तक ठहरा रहा। 
वहां से कुलूट और मथुरा हो कर थानेश्वर आया | कहा जाता है कि यमुना नदी इस 
राज्य के बीच से द्ोकर पूर्व की ओर बहती थी और इस की पूर्वी सीमा पर गंगा नदी 
बहती थी | इस देशः में वह जाड़े भर तथा झाधे वसंत तक ठहराऔर उस ने जयगुप्त नामक 
श्रमण से भ्रध्ययन किया | इस के बाद वह मतिपुर के लिए रवाना हुश्ना, जो बिजनौर ज़िले 
में था। रास्ते में उसे गंगा नदी को पार करना पड़ा | मतिपुर में उस ने शोष वसंत काल 
एवं ग्रीष्म का समय बिताया (६३१५ ई० )। मतिपुर से वह ६३६ ई० के मध्य-काल के 
लगभग हर्षवर्द्धन की राजधानी कन्नौज में पहुँचा और भद्न विद्र में ठहरा । उत्तरी भारत 
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के इस सर्व-प्रधान नंगर को छोड़ कर वह पूर्व की श्रोर बढ़ा । श्रयोध्या, प्रयाग, कोशांगी, 
श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, बैशाली ( आधुनिक बसार ) श्रौर नेपाल 
होता हुआ वह मगध राज्य में गया | यह देश बुद्ध भगवान्‌ की पुण्य-स्मृतियों से परिपूर्ण 
था | यहां युद्ध और शांति के समय में बड़े-बड़े काम कर के श्रनेक राजे हृतिहास और 
पौराणिक कथाओं में प्रेसिद हो छुके थे | पाठलिपुत्र का प्राचीन नगर तो श्र नष्ठ हो 
चुका था, उस के ओऔदर तथा चारों ओर स्थित प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मठों और पवित्र 
स्तूपों को उस ने देखा । फिर गया की यात्रा कर बोधिवृक्ष की पूजा की। यहां उस ने 
मैरंजन नदी और महावोधि मंदिर का दर्शन कर अपना जीवन साथक किया | लड़कपन में 
वह जो स्वप्न देखा करता था वें अ्रत्र पूरे हो गए। उस का द्वदय भावों से भर गया और 
उसे श्रपने पिछले कर्मो' का ख्याल आया, जिन के कारण बह मत्युलोक में पैदा हुआ था| 
बह अ्रपने आंसुओं को न रोक सका | ओोधिमण्ड' अथवा बजासन को देख कर उसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वहां एक हज़ार बुद्ध बोधि प्राप्त कर छुके थे। हेनसांग लिखता है कि 
ब्ोधिवृत्ञ के पास श्रसंख्य पवित्र चिह् थे | वह वहां श्राठ या नौ दिनों तक रहा और एक- 
एक करके प्रत्येक स्थान की उस ने पूजा की | 

गया से हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय (१३१७ ई० ) गया। इस प्राचीन 
विश्व-मारती में उसकी ख्याति उस के पहले ही पहुँच चुकी थी। नालंदा की 
संघ की ओर से उस का राजसी स्वागत किया गया और जुलूस निकाल कर बढ संघ तक 
पहुँचाया गया। जुलूत के साथ-प्ताथ दो सौ भिन्न और हज़ारों उपासक थे, जिन के 
हाथों में छत्त, चेंवर, मंडे; फूल और सुगंधित पदार्थ थे। नालंदा में हेनसांग संघ के 
एक सम्मानित श्रतिथि के रूप में कुछ समय तक ठहरा | उस को सभी वस्तुएं भांडर से 
मिलती थीं। यहां पर श्रपति समय का उस ने बड़ा सदुपयाग किया, बह योगशाश्ष पर 
विश्वविद्यालय के श्रध्यज्ञ शीलभद्र के व्याख्यानों के सुनता भ्ौर हैठु-विद्या, शब्दविद्या, 
बसुबंधु के केष तथा पाणिनि के व्याकरण श्रादि का श्रध्ययत करता था | 

नालंदा के बाद बह दिरिएय देश ( मुंगेर ) में पहुँचा। फिर चंपा ( झ्राधुनिक 
भागलपुर ) तथा खजुषिर ( राजमहल ) जो कि बंगाल का प्रवेश-दर था--होता' हुआ 
बह पूर्व की ओर बढ़ता गया और श्रंत में पुंडूवर्द्न (रंगपुर) पहुँचा । बंगाल में समतट 
तथा कर्ण॑सुबर्ण जैसे प्रत्तिद्ध देशों में भ्रमण करके बह दक्षिण भारत की ओर मुड़ा। 
उस का इरादा लंका जाने का था, जहां स्थविर दल्ल के विद्वान भ्रमण थे। वहां ऐसे 
विद्वान भी थे जो येगशासत के खूब समझा सकते थे और यही उस के अध्ययन का 


प्रधान विषय था | हे 
उड़ीसा होता हुआ्आा वह थोड़े दिनों के लिए केशल' ( मध्यप्रांत के छत्तीसगढ़ की 


कृमिशनरी का विभाग ) पहुँचा | उड़ीसा तीन भागों में विभक्त था--ओड़, कंगोद श्र 
फलिंग | दक्षिण केशल बौद्धों के मद्दान गुरु नागार्जुन का निवास-रथान था--जों 
उत्तरकालीन बौद्धधर्म का रहस्यमय तथा आश्चर्यजनक व्यक्ति था"। ह्लेनसांग और 


*वबादसे, जिएद २, पृष्ठ २०४. 
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दक्षिण की ओर बढ़ता गया और ६३८ ई० में धनकटक ( कृष्णानदी के तट पर स्थित 
अम्रावती ) पहुँचा । वहां वह कई महीने तक रहा | वूसरे वर्ष ( ६४० ई० ) पह्षवों की 
राजधानी कांची जाने का उस ने इरादा किया । वहां एक बंदरगाह था | लंका जाने के लिए 
वहीं जहाज पर ग्रैठना पड़ता था | स्मिथ" महोदय कहते हैं कि हेंनलांग दक्षिण में कांची 
तक ही जा सका था; वही उस की दक्षिण-यात्रा का चरम-विंदु है। वहां वह अधिक समय 
तक ठहरा और लंका जाने की उस की इच्छा भी बराबर बनी रही; किंत उस के भाग्य में 
वहां का जाना बदा न था । दरबिड़ देश की राजधानी को छोड़ कर बह उत्तर की और बढ़ा 
और बनवासी होता हुआ महाराष्ट्र देश में पहुँचा। ६४१ ई० की वर्षा-ऋठ उत्त ने संभवतः 
पुलकेशी की राजधानी में व्यतीत की । इस राज्य को छोड़ कर बह उत्तर-पश्चिम की श्र 
चला और नर्मदा नदी को पार कर के वह भड़ौंच के गुजर राज्य में गया | भड़ौंच से हे नतांग 
मालवा देश की और बढ़ा जो कि अपनी विद्या, संस्कृति तथा उदारता के लिए दूर-दूर तक 
प्रसिद्ध था । वहां उस ने सुना कि शीलादित्य धर्मादित्य वामक एक धर्मात्मा बौद्ध राजा 
साठ वर्ष पहले वहां राज, करता था।। दूसरा महत्वपूर्ण देश जहां हेनसांग गया,बलभी राज्य 
था । यहां हए का दामाद धुवभद्ट' शासन करता था। वहां से आनंदपुर और दुराद्र 
होता हुआ वह मिनमल के गुजर राज्य में पहुँचा । फिर वह दक्तिण-पूर्व की ओर मुड़ा और 
उज्जयिनी जमोटि ( आधुनिक बुंदेलखंड का ज़िला ) तथा महेश्वरपुर ( खालियर देश ) 
की यात्रा की । अश्रथ बह फिर गुजर देश को लौट गया और वहां से उत्तर दिशा की श्रोर 
यात्रा करना आरंभ किया। भार्य में सिंध श्रादि श्रनेक स्थलों का भ्रमण करता हुआ वह 
मूलस्थानपुर ( मुल्तान ) पहुँचा | वहां पर उस ने सूर्यदेव का एक भव्य मंदिर देखा। 
पो-फे-्टो ( पर्वत्ष, श्राधुनिक काश्सीर राज्य के दक्षिण में व्थित जम्मू ) देश में वह दो मात 
तक (६४२ ६०) ठद्दरा | भारत को छोड़ने के पहले एक बार फिर उस की इच्छा नालंदा के 
मठ को जाने की हुई । वह चाहता था कि वहां चल कर बौद्ध-दर्शन का अध्ययन, जिसे कुछ 
बष पूर्व उस ने प्रारंभ किया था, फिर प्रारंभ करे | ६४२ ० के लगभग वह एक बार फिर 
नालंदा पहुँचा और अपने गुर शीलभद्र की बंदना की । वहां रहते हुए वह जयसेन नामक 
भ्रमण के पास गया जो एक प्रकांड पंडित था । बौद्ध-दर्शन के अ्रनेक गूढ़ विषयों पर .उस ने 
श्रपनी शंकाओं का निवारण किया। वहां से एक बार फिर वह बोषि-बिद्वर पहुँच: और 
नालंदा लौट कर अपने गुरु शीक्षमद्र के आदेश से महायान शाखत्र पर उस ने संघ, में 
कई व्याख्यान दिए | उस की ख्याति दूर-दूर तक पहुँच गई । तक॑ में उसे कोई हरा नहीं 
सकता था और जो उस के विरुद्ध बोलते थे, पराजित एवं लम्जित होते थे। योगाचार 
दल' के सिद्धांतों की यथार्थता को प्रमाणित करने के लिए उस ने एक पंथ भी रचा । 
हेनसांग की ख्याति कामरूप जैसे दूर देश में पहुँची । वहां का राजा भास्कर वर्मा 
उस का दर्शन करने के लिए लालाबित हुआ और दूतों को नालंदा भेज कर उसे अपनी 
राभधानी में आने के लिए. निमंत्रित किया। ह्लेनसांग अपने देश चीन को जाने के लिप 





१वाटर्स, जिकद २, एृष्ट ३३५ में स्मिथ साइब का संतथ्य देखिए 


श्श्य ] हषैवर्ड्न 


उत्सुक था श्रौर फलतः वह इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए. तैयार न था। किंतु 
शीलभद्र ने उसे कामरूप जाने के लिए राज़ी कर लिया। उस ने समझाया कि एक ऐसे 
राजा के यहां, जो बौ& नहीं है, जाना कर्तव्य है' | ह्वेनसांग कामरूप पहुँचा | भास्कर वर्मा 
मे बड़े सम्मान के साथ उस का स्वागत किया; बयोंकि चौन-सम्राद तैल्सुंग की ख्याति 
भास्कर वर्मा के पास पहले ही पहुँच चुकी थी | 

उस समय मद्दाराज हर्षवर्धन खजुधिर में सेना सहित पड़ाव डाले पढ़े थे |वेकंगोद 
देश पर आक्रमण करने के बाद अपनी राजधानी कन्नौज को वापस जा रहे थे । जब उन्हों 
ने सुना कि हेनसांग कामरूप के राजा कुमार के दरबार में पहुँचा है, तब उन्हों ने उस के 
पास दूत भेज कर यह आशा दी कि अपने विदेशी अ्रतिथ को साथ ले कर वह सेना के 
पड़ाव पर मिले | कामरूप का राजा यह नहीं चाहता था कि हेनसांग को श्रपने यहां से 
बिदा करे; किंतु जब महाराज हर्षवर्धन ने उरी धमकी दी, तब वह ह्ेंनतांग को ते कर उन के 
पास गया | हर्षवर्धन चीन के सम्राट तैल्सुंग के यश तथा कामों की प्रशंसा पहले ही सुन चुके 
थे | भेंट दीने के बाद शीलादित्य और कुमार अपने प्रतिष्ठित अतिथि के साथ एक शान- 
दार जुलूस में गंगा के किनारै-किनारे उत्तर की ओर बढ़े श्रौर तीन महीने में कान्यकुब्ज 
नगर पहुँचे । वहां शीलादित्य ने हीनयान से मह्ययान को भ्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से 
एक बड़ी बौद्ध-परिषद्‌ आमंत्रित कर रक्खा था। सभा के समाप्त होने के बाद सब राजा 
लोग चीनी श्रतिथि को साथ ले कर कानन्‍्यकुब्ज से प्रयाग गए) वहां शीलादित्य ने पंच- 
वर्षीय दान-वितरणोत्सव किया | 

प्रयाग में ही हेनसांग ने शीलादिस्य से ब्रिदाई ली | वापसी थात्रा के लिए उस ने' 
दक्षिणी समुद्री मार्ग को, णो जावा हो कर जाता था; नहीं पसंद किया, पश्मपि हु उस 
रास्ते से उसे पहुँचाने फे लिए प्रसन्नतापूर्वक एक सरकारी श्रशुचर दल कर देने को 
तैयार थे। हेनतांग ने स्थल-मार्ग पसंद किया, जो भध्य-एशिया हों कर जाता था। 
ह॑ ने जालंधर के राजा उदित अथवा बुद्धि की अ्रध्यक्षता में उस के साथ एक 
अश्वारोही दल' कर दिया | उदित को हर्ष का आदेश था कि बह सीमाप्रांत तक कुशल" 
पूर्वक पहुँच! भ्रावे। उस कठिन यात्रा के आवश्यक ख़्च के लिए यात्री को उदा- 
र्तापूवंक धन भी दिया गया था। जालंधर का राजा उस प्रतिष्ठित विदेशी अतिथि को 
पूर्वी पंजाब में स्थित अपनी राजधानी को लगभग ६ महीने में हे गया | यहां से हेनसांग 
एक नए रक्षक-दल के साथ रवाना हुआ | बड़ी कठिनता से बह नभक के पहाड़ के दर्रे से 
होकर गुज़रा श्र उस ने सिंध नदी पार की । श्रथ कपिशा का राजा श्रा' फर उस' से मिला 
शऔऔर श्रपने राज्य तक उसे सुरक्षित लें गया | उस से विदाई ले कर हेनसांग उत्तर की 
श्रोर बढ़ा और दिंदूकुश' पव॑त को पार किया । उस का वूसरा विभामस्थल अंदाराब था | 
पहं से खोस्त होता हुआ वह कुंदुज़ पहुँचा । फिर समरक्ष॑द का रास्ता न पकड़ कर वह पूर्व 
की श्रोर मुड़ा और ताधदु'बश पामीर से होता हुआ अ्रंत में वइ काशग्र पहुँचा । यहां से उस ने 
उस प्रतिद्ध पथ को अहण किया जो यारकंद से खोतन जाता है । सितंबर ६१४४ ६० में वह 
ख़ोतन पहुँचा। ख्लोतन से वह और श्रागे बढ़ा और लोमनर मील के दक्षिण पहुँचा | तल्- 


दैनतांग [ ररह 


श्चात्‌ बह उस मार्ग से आगे बढ़ा जो अ्ल्तिनताथ पर्वत के किनारें-किनारे जाता था | फिर 
यह उत्तर की ओर मुड़ा और सो-चू पहुँचा । वहां से यू-मेन बाँध को पार कर के उस साधा* 
रण मार्ग से, जो लियांग-चानु से हो कर जाता था, वह ६४५ ६० के बसंत में पश्चिमी 
राजधानी चैंग-अन पहुँचा । 

अपने साथ लाए हुए, अमूल्य हस्त-लिखित अंथों तथा अन्य बहुमूल्य पदार्था' को 
हांग-फू के मंदिर में रख कर हेनसांग सम्राद से मिलने के लिए गया। सम्राद ने बड़ी दिल- 
चस्पी के साथ उस की यात्रा का वृत्तांत सुना । सम्रादू से भेंट कर के वह मठ को लौट आया 
और साथ में लाए हुए संसक्षत-प्रंथों के अनुवाद में लग गया। हेनसांग की प्रार्थना पर 
सम्राद ने उस की सहायता के लिए अनेक विद्वानों को नियुक्त कर दिया। इसी बीच में 
सम्नाद के कहने से उस ने अपना अमण-बूत्तांत लिखा, जो ६४६ ई० में समाप्त हुश्रा; 
किंतु ६४८ ई० में उस में कुछ और बातें शामिल की गईं | सम्राद ने स्वय॑ उस अंथ की 
भूमिका लिखी । 

हेनसांग का भ्रमण-बृत्तात हमें तीन रूपों में मिलता है--पहला तो उसी का लिखा 
हुआ, जो सि-यू-की नाम से प्रसिद्ध है। इस अंथ में १३८ देशों का हाल मिलता है, जिन 
में से ११० में वह स्वयं गया था । लोगों के रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा चरित्र का उस 
में विस्तारपृवंक वर्णन किया गया है। बौद्धों की विद्या तथा रीति-रस्मों का भी पूरा हाल 
लिखा गया है | सातयीं शताब्दी के भारतीय इतिहास तथा भूगोल का अध्ययन करने के 
लिए यह्द म्ंथ अनिवार्य है | बील ने इस ग्रंथ का एक अंग्रेज़ी संस्करण भर जूलियन ने 
एक फ्रॉसीसी संस्करण प्रकाशित किया, जो उपलब्ध हैं | बाद महाशय ने हेनसांग की 
यात्रा पर एक अंथ लिखा है, जित में बील की भूलों को सुधारते हुए विभिन्‍न भागे को 
व्याख्यापुबंक समझाने की चेष्टा की है | 

दूसरा ग्रंथ, हेनसांग की यात्रा का सारांश है, जिसे उस के एक शिष्य एवं सह्दायक 
कार्यकर्ता ने तैयार किया था, कांचू के नाम से प्रसिद्ध है। उस की रचेता ६४० ई० 
में समाँप्त हुई थी। तीसरी पुस्तक हेंनसांग की जीबरमी है। इसे उस के मित्र शयन-ही-ली 
ने लिखा था | यह पंथ यात्रा-विवरण की कमी को पूरा करता है । 

पूरे १६ साल तक हेनसांग ने अनवरत परिश्रम किया और अपने जीवन के अंत 
तक उस ने ७५ संस्कृत अंथों के श्रनुवाद किए। ६५ वर्ष की आयु में उस का स्वर्ग- 
बास हुश्रा | उस के श्रतुवादित महत्व-पूर्ण प्ंथों में निश्नलिखित उल्लेखनीय हैं /--- 

'प्ज्ञापारमिता? ( संपूर्ण ), 'सर्वास्तिवादनिकाय! का अभिषधर्म), 'महाविभाषा', 
बसुबंधु का अभिधर्मकोष' तथा आसंग के 'योगाचारदशंन' पर लिखे हुए. भंथ, इत्यादि । 
उस ने 'दिशपदार्थ! नामक एक वैशेषिक अंथ का भी अलुवाद किया है। चीन में योगाचार 
पद्धति का प्रचार करने का भय हेनसांग ही को है | 

जिन बहुमूल्य पदार्थो' को हनसांग अपने साथ चीन ले गया, उन में छुद्ध का, 
शरीरावयव तथा सोने, चाँदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां थीं। 
किंतु सब से अ्रधिक मूल्यवान ६७४ विभिन्न मूल अंथों का संग्रह था| इस संग्रह में बौद्ध 


१४० ] दृर्षव््धन 


धर्म के विभिन्न-दलों के सूत्र तथा शास्त्रग्ंध थे । उस में शब्द-विद्या तथा हेतु-विद्या पर 
भी अनेक ग्रंथ संमिलित थे । 

भारतीय संस्कृत के इतिहास में हेनसांग भे जो योग दिया, वह बहुत महत्वपूर्ण 
है | संस्कृत के जिन हृस्तलिखित ग्रंथों का उस ने श्रतुवाद किया, वे भारत तथा चीन से 
एक दम छुप हो गए हैं। किंठु चीनी भाषा के ग्रंथ अब भी सुरक्षित हैं | वह केवल एक 
अनुवादक ही नहीं था; फ़िंतु एक महान्‌ उपदेशक भी था, जिस से बहु-संझ्यक चीनी तथा 
जापानी विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की । निरसंदेह वह चीनी-ओऔद्ध-धर्मरूपी गगन-मंडल के 
श्रत्यधिक जाज्वल्यमान प्रकाश-पिंडों में से एक था | 





आए अऋषध्यएय 
हषे---कवि तथा विद्वानों के संरक्षक 


प्राचीन भारत के राजा विद्वानों तथा साहित्यिकों को उदारतापूर्वक झ्ाश्रय देने के 
लिए प्रसिद्ध हैं। अश्वधोष को आश्रय देनेवाले महान्‌ कुशान राजा कनिष्क; कालिदास 
इत्यादि कवियों के संरक्षक, गुप्त राजा--विशेषतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य श्रौर कुमार- 
गु प्रथम; भवभूति के आशभ्रयदाता कान्यकुब्ण के राजा यशोवर्मा, प्रतीक्षर-वंश' के राजा 
महँद्रपाल और उस के उत्तराधिकारी महिपाल जिन के दरबार, में राजशेखर थे; राष्ट्रकूट 
वंशीय राजा श्रमोधवर्ष, उत्तर चाह्लक्यीय वंश के राजा विक्रमादित्य, जिस की सभा को 
काश्मीर देश का कवि विल्‍्दण अ्रलंकृत करता था; परमार राजा मुंन और भोज श्रादि के 
नाम उल्लेखनीय हैं। प्राचीन भारत में कोई ऐसा उल्लेखनीय राजा नहीं था जो कवियों 
और विद्वानों के दल से बिरा नहीं रहता था । वे सब उस के आश्रय में रहते और पुरस्कार 
प्राप्त करते थे । उन दितों राजाओं से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने की श्राशा' 
साहित्यिक-प्रयास को प्रबल भोत्साइन प्रदान करती थी। राज-दरबारों में पांडित्य-पूर्ण 
साहित्यिक रचनाश्रों का आदर होना प्रचार और प्रसिद्धि के लिए अमूल्य साधन था। 
वर्तमान लेखकों क्रौर कषियों को जो साधन सुगमता के साथ उपलब्ध हैं वे सब उस समय 
लम्य नहीं थे । हम इतना निस्‍संकोच भाव से कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय 
प्रतिभारूपी पौधे को राजक्रीय संरक्षक बड़ी सावधानी के साथ सींचते और पोषण करते थे, 
वे विद्या श्रौर साहित्य की उन्नति करने में बड़े प्रयतनशील रहते थे । 

राजा हर्ष निस्संदेह विद्वानों के महान्‌ झाभयदाता थे। उन की साहिस्थिक गशोष्ठी 
का सब से झधिक प्रसिद्ध सदस्य निश्चय ही 'कार्दबरी' तथा हर्षचरित' का रचयिता बाण: 
भट्ट था। बाण की जीवनी, उस की रचनाश्रों और शैली फे विषय में हम श्रागे चलकर 


रे] दृर्षवर्द्न 
लिखेंगे | यहां पर इतना ही बता देना पर्याप्त होगा कि स्वयं बाण दी हमें यह बतलाता है कि 
सम्राद ने किस प्रकार पहले उस के साथ रुखाई का व्यवहार किया । परत कुछ ही दिलों में 
उन की कृताइष्टि पड़ने से कवि को पर्याप्त सम्मान; प्रचुर घन और प्रभूत रतेह प्राप्त हुआ | 
बाद की जन-श्रुतियां भी हर्ष के साथ उस के नाम को संबंधित बताती हैं झौर यह भी कहती 
हैं कि राजा से उसे थ्राशातीत धन प्राप्त हुआ था| 

हे के दरआर में बाण के समकालीन मयूर श्रौर मातंग दिवाकर नामक दो 
अन्य कबियों का उल्होख् मिलता है | एक जनश्रुति के अनुसार मश्ूर कबि बाण का' मित्र 
और संबंधी ( ससुर या बहनोई ) था। कहा जाता है कि श्रपनी पुत्री के अभिशाप से 
जित के सौंदर्य का उस ने बिस्तारपू्वक वर्णन किया--उसे कष्ट रोग हो गया था; किंतु 
१०० श्लोकों भें सूर्यदेव की स्तुति कर वह उत्त रोग से मुक्त हो गया था। इन श्लोकों का 
संग्रह सूर्य-शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इस रचना से बाण के भन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई 
और कहा जाता है, उस के मुक्ताबिले में उस ने चंडी-शतक की रचना की। चंद्रगुप्त ने 
अपने 'नवसाइसांकचरित' में बाण और मयूर की इस प्रतिदृद्िता का संकेत किया है। 
राजशेखर मयूर की कवित्व-शाक्ति की प्रशंसा करता है | 

कवि मांग दिवाकर का नाम उतना प्रसिद्टः नहीं है। राजशेखर के एक श्लोक 
के अनुसार इस चंडाल कवि की कवित्व-शक्ति इतनी प्रखर थी कि वह राजा ह्ए के दरबार 
की साहित्पिक मंडली में बाण श्रौर मयूर की समकोटि का एक सदस्य हो गया" । इस 
कृषि के रचित जो दो-एक श्लोक उपलब्ध हैं, उन के अ्रधार पर हम उस के संबंध में 
कुछ भी जानने में श्रसमर्थ हैं | 

प्राचीन भारत के राजा, विद्वानों के श्राश्रयदाता ही नहीं थे, बल्कि सन में से 
श्रनेक स्वयं प्त्तिद्ध मंथकार भी हुए हैं। उन की रचनाओं को जन-साधारण इच्छाप्‌र्वक 
नष्द नहीं होने देगा | उदाहरण के लिए हम प्राचीन भारत के कतिपय कवि राजाओ्रों के 
सम्मानित नामों का उल्लेख कर सकते हैं। हरप्रेण की इलाहाबाद की प्रशस्ति में लिखा है 
कि शक्तिशाली गुप्त राजा समुद्रगुस्त ने श्रपनी अनेक 'काव्य-क्रियाओं! से कविराज की 
उपाधि प्राप्त की । इस के अनुसार उस की रचनाएं विद्वज्जनों के लिए 'उपजीब्य! थीं*। 


*झट्दोी प्रभावों वारदेश्याः यस्मातल्लविवाकरः । 
श्रीदर्षस्पाभवत्‌ सभ्यः समोवाणमयथूरयौ। ॥ 
+ “विह्वृजनोपजीष्यानेकाब्यक्रियासि। प्रतिष्ठित कविराजशब्धस्थ', फॉरपस इंसक्रि- 
पठियोशुम इंडिकारूम, जिएद ३, गुप्त-लेख नं० १, पंक्ति २०, सूज-पृष्ठ ८, भजुवाद पृष्ठ १६ 
*उपजीव्य' शब्द का अर्थ मेरी सम्मति मैं 'जीविका अर्जनत का उपाय' जैसा कि 
फ़ल्लीड सदोदय कहते हैं, नहीं हैं। 'डपजीव'--इस क्रियापद का 'र्थ 'डपयोग फरना', 
'्रयोग में जाना! भी होता है और कवालित्‌ यही भर यहां अभिप्रेत है। समुन्नगुप्त ने ऐसे 
श्रेष्ठ काब्य-म् थों की रचना की कि विदज्तन भी उस का भ्रध्ययन करते तथा ज़ाभ उठाते थे । 


दृर्ष--कवि तथा विद्वानों कै संरक्षक [ १५३ 


प्रतिद माठक 'मच्छकदिक! का रचयिता शुद्रक राजा था | उस का समय निश्चयात्मकरूप 
से हमें शञात नहीं है । हष के पश्चात्‌ जो राजा कवि हुए, उन में 'रामाभ्युदय”ः नाठक के 
रचयिता कन्नौज के राजा यशोवर्मा; कलचुरि-राजा' मायुराज,, (आठवीं श्रथवा नवीं 
शताब्दी ) जिस ने 'उद्धत्तरापव! नाठक, जो अब उपलब्ध नहीं है, लिखा; दक्षिण का 
राष्ट्रकूट शाजा अमोधवर्ष ( ८१४-८७७ ६० ) जिस के कुछ श्लोक श्रभी तक पाए जाते 
हैं; धार का राजा मुंज ( ६७५-९६५ ६० ) और उस के उत्तराधिकारी राजा भोज, जिस 
ने ११ वीं शताब्दी के प्रारंभ में काव्यों के अतिरिक्त श्र॒त्न॑ंकारादिक विभिन्‍न विषयों के ग्रंथ 
रे थे--परम प्रेसिद्व हैं | सोडढल" ने ( ११ वीं शताब्दी ) विक्रमादित्य, भीहष॑, मुंज और 
भोजदेव के नामों का उल्लेख ऐश्े राजाओं के उदाहरण में किया है जो कवींद्र थे। 
राजपूताना में शाकंभरी के राजा विक्रमराजदेव द्वारा लिखा हुआ हरकेलि” नाटक अभी 
तक इस राजा'के ११५३ ६० के एक लेख के रूप में अंशतः सुरक्षित है। 

भारत के उत्तर कालीन इतिहास में भी राजाओं के अंथ-कर्ता होने की परिपाठी 
क्रायम रही | मुगल साम्राज्य के सस्थापक बाबर का 'तुशुक-इ-बाबरी' गद्य-प्रबंध-काव्य 
का एक श्रादर्श है'। जहाँगीर भी एक प्रतिद्ध लेखक था। अन्य अनेक मुग़ल-राजकुमार 
और राजक्ुमारियों ने भी ग्रॉंजल' तथा मनोहर पथ लिखे हैं | मुगगल सम्राठों के साथ साहित्य- 
सेवी राजाश्रों की तालिका का अ्रंत्त नहीं हो जाता | गत शताब्दी तक बहुसंख्यक हि दू 
राजाओं ने इस परिपाटी को क्लायम रक्खा और शायद ऐसे राजाश्रों की श्खला श्राज 
भी श्रट्टुंठ है । 

लेखकों की तालिका में राजा हर का स्थान बहुत ऊँचा है। श्रधिकांश' भारतीय 
तथा योरपीय झ्रालोचकों ने बहुत दिनों से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि श्रीहर्ष 
'ागानंद', 'रक़्ाबली' तथा "प्रियदर्शिका! नामक तीन उच्च कोठि के नाटक-मंथों के 
स्वयिता हैं| इस के अ्रतिरिक्त संस्क्ृत के पद्म-संग्रहों में भी उन की पद्च॑-रचनाएं पाई जाती 
हैं। कभी-कभी यह संदेह प्रकट किया गया है कि ये नाटक ह॑ के रचे हुए; नहीं हैं। इस 
विषय में जो प्रभाण उपलब्ध हैं हम संक्षेप में उन की विवेचना करेंगे* | पहले हम वाह्म 
प्रमाण पर विचार करेंगे। बाण श्रपने 'ह्नचरित' में कम से कम दो बार उन की पद्म 





'उपजीब्य' शब्द के इस भर्थ के उदाहरणस्वरूप 'साहित्यद॒पं॑ण! का निश्नक्षिखित 

पद उद्छत किया जा सकता है ।-- हु 
हत्यज्ञ उपजीब्यानां सास्यानां व्यास्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण--साहित्यदर्पण' २ 

१संस्कृतमूल--बावीद्रौश्च विक्रमादित्यश्रीदर्षमुंजभोजदेषभूपालैः--सोद्‌ढ कक्ति खित 
अव॑तिसु द्री-कथा', जिस में 'प्रियदर्शिका! नाटक के अज्वादकों ने उद्छत किया है। 
नारिमन, जैक्सन तथा झोग्डन 'प्रियद्शिका बाई हृ्ष!, प्रस्तावना छुष्ठ शेप 

२हूस समस्त विषय के लिए नारिसन, जैक्सन तथा ओस्डेव द्वारा अंभ्रेज्ञी में 
अनुवादित भ्रीदर्ष का 'प्रियदर्शिका' नाठक की भूमिका ( ए८२२-३६ ) वृ्ब्य है। इस 
विवरण का सारांश इसी अथ के पायिव्त्यपूर्ण विवेचना से जिया गया है। 

२० 


१५४ ] हर्बल 


रचनाओं की ओर संकेत करता है? | किंतु इरा से यह प्रमाणित नहीं होता कि हे ने उपरीक्त 
नाटकों में से किसी की रचना की थी । किंतु एक विश्वरानीय साधन से और प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिलता है । इत्सिंग नाग़क चीनी बौद्ध-यात्री, जो सातवीं शताब्दी के श्रतिम चरण में 
(६७१-६६४ ६० ) भारत का भ्रमण करने आया था, साक़-साफ़ लिखता है कि “राजा 
शिवादित्य केवल साहित्य का अत्यधिक ग्रेमी था; किंतु उरा ने स्वयं बोघिरत्व जीमूतबाइन-- 

नहों ने एक नाग को बचाने के लिए अपने को बलिदान कर दिया--की कथा' को पद्म 
बद्ध किया था। उस ने रंगमंव पर दत्य तथा नाव्य-कज्ा के साथ उस का शभिनय 
कराया * ” | यह कथन राध्टत। 'नागानंद! नागक संरक्षत नाठक की झोर संकेत करता है 
जिसे विद्वानों ने बहुन दिनों से हुं का रचा हुआ भाना है। इस रोचक एवं भहत्वपूर्ण 
वाह्म-्प्रभाण के अतिरिक्त जो ह॑ को अंथकर्त्ता प्रमाणित करता है, इस बात का भी 
उल्लेख किया जा सकता है कि दामोदर गुप्त (जों ८०० ६० में काश्मीर के शजा 
जयापीड' के आश्रय में रहता था ) के 'कुट्टिनीमत' में रत्बामली? का जिक्र किया गया है 
और उप्त से उद्धरण दिए गए, हैं। दामोदर गुप्त करते हैं. कि इस नाटक का रचयिता एक 
राजा है; यद्यपि साक़-साफ़ उस के नाम का उल्लेख नहीं किया है. | 


हमें यह भी बता देना चाहिए कि साहित्यिक परंपरा में १७ वीं शताब्दी तक हर्ष 
एक लेखक के रूप में शात थे। सोड्ढल (११ वीं शताब्दी) ने उन्हें न केवल कवि शाजा 
माना है, किंतु 'भीहर्ष! के रूप में भी उन का उल्देख किया है, श्रर्थात वे गी। यानी वाणी 
( काब्य इत्यादि ) में श्रानंद लेते थे । जयदेव उन का नाम भास, कालिदास, बाण, सयूर 
और चोर के साथ छेता ऐ। सन्नी शताब्दी के सुप्रशिद्ध दार्शनिक मघुसूदन सरस्वती 
ने उन को स्ष्ट शब्दों में 'रक्षावल्ली! नामक नाठिका का स्वयिता बतलाथा' है । 
संस्कृत के पद्च-संग्रहों में भी यन्न-तन्न ऐसे श्लोक गिलते हैं जिम फे रचयिता हर्ष माने 
जाते हैं! 

तीनों नाव्कों के स्वमिता के संबंध में जो कुछ प्रमाण मिलता है' उस से हम 
इस परिणाम पर पहुँचने करो बाध्य होते हैं कि या तो वे सय के सब रुपय॑ हप॑ के लिखे हुए 
हैं या किसी ऐसे अशात नाटककार ने उग की रचना की है जी मानव-रुवभाष के विपरीत 
प्रसिद्धि का लोभी नहीं था । प्रसिद्धि का लोभ उद्दारचरित पुरुषों के चित्त की अंतिम 
डुबंलता दै | किंतु उत ने अपनी भावी प्रत्तिद्धि के लोम को संवरण कर के श्रपने राजा को 


१ (क) अपि चास्य, कविस्वस्थ वाचा न पर्याप्तों विषयः--हर्षचरित', पुष्ठ १२१ 
अथात्‌ उन की कविता का शब्दों में पर्याप्त रूप से वर्णन नद्दीं दो सकता । 

(ख) काव्यकथास्वपीतमसतमुद्रमंतम---हर्षचरित', पृष्ठ ११३, 

अर्थात्‌ वे काव्य भौर कथाओं में भनास्वादित अस्त की वर्षा करते थे । 

रहत्सिंग, 'प्‌ रेकई भाफ़ दि खुद्धिस्ट रेलिजन तक कुस', सूमिका, ए8 १५-२८, भौर 
मूल ग्रंथ, एछ १३१ 


हृएं--कवि तथा विद्वानों के संरक्षक [ १४४ 


अपनी साहित्यिक रचनाओं का वास्तविक कर्त्ता होने का श्रेय प्रदान किया | यह बात कि 
तीनों नाठक एक ही व्यक्ति के लिखे हुए हैं, प्रचुररूप से प्राणित होती है; क्योंकि तीनों ही 
की प्रस्तावना में सूत्रधार राजा दृर्ण को उन का कर्ता बतलाता है | इस के अतिरित्ता उत्न- 
भार के सुख से कहलाए गए एक श्लोक में हप॑ को निपुण कवि कहा गया है| वह श्लोक * 
प्रायः ज्यों का त्यों तीनों नाटकों गें पाया जाता है। ऐसे शलोकों के श्र्य उदाइरश भी 
मिलते हैं। कहीं-कहीं एक नाटक के श्लोक दूसरे नाटक में भी पाए. जाते हैं | 'प्रियदर्शिका? 
और 'रज्ावली' का भरतवाक्य एक ही है | 'प्रियदर्शिका? के तीसरे श्रंक का तीसरा एलोफ 
'नागानंद! नाटक के चौथे अंक का प्रथम श्लोक है | 'प्रियदर्शिका' के तीसरे अंक का दशस 
श्लोक 'नागानंद! के प्रथम अंक का चौदह॒वां श्लोक है| इस के श्रतिरिक्त विचार और 
शैली से साइश्य, बार-बार प्रयुक्त पदों, एक ही से पात्र-पात्रियों और समान परिस्थितियों से 
भी यह बात प्रमाणित होती है कि इन नाठकों का रचयिता कोई एक ही व्यक्ति था। 
उपरोक्त नाठकों की रचना की कई शताब्दी पश्चात्‌ यह प्रश्न पदले उठाया गया कि 
उन के वास्तविक रचयिता कौन थे | मम्मठ के प्रसिद्ध अलंकार-ग्रंथ 'काव्यादश” के कुछ 
सन्नहवीं शताब्दी के अर्वांचीन टीकाकार ही इस संदेह फे लिए उत्तरदायी हैं| काव्यादशंकार 
मम्मठ अपने ग्रंथ के प्रारंभिक श्लोक में उन लाभों की गणना करते हैं जो काव्य करने 
से प्राप्त हो सकते हैं ।* उन में से एक धन की प्राप्ति है | ग्र॑थकर्ता स्वयं भ्रपने कथन के सदा- 
हरण में बाण अथवा कुछ हस्तलिखित प्रतियों के अनुसार धावक के दिए गए स्वर्णी'- 
पद्ार का उल्लेख करता है. | किंतु जैता कि प्रसिद्ध जन पंडित बूलर से माना है, धावक 
का नास निश्चय ही भूल से बाण के लिए. लिखा गया है। हमारे पास इस का कुछ भी 
विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि धावक नाम का के।ई कवि राजा हे के दरबार में था। 
यदि यह मान भी लिया जाय कि घावक नाभ का केई वास्तविक व्यक्ति था, तो भी 'क्षाव्य- 
प्रकाश” गत कथन हर्ष के नाम से प्रसिद्ध नाठकों के रचयिता के संबंध रें हमें कुछ भी 
नहीं बतलाता । यह तक करना निश्चय दी अनुचित होगा। कि 'काव्य-अ्रकाश! के रचयिता 
का अमिप्राय यह था कि धावक ने राजा के लिए भाटकों की रचना की और उस के 
पारिश्रमिक-स्वरूप उसे स्वशेषिद्वार प्रदान किया ,गया | यह तो अवश्य स्वीकार करना 
होगा कि 'काब्यैप्रकाश” के अमेक आधुनिक टीकाकार प्रारंभिक पद की टीका करते हुए 
कहते हैं कि घावक कवि से हर्ष के गाम से 'रत्नावली? की रचना कर के बहुत-सी संपत्ति 
प्राप्त की | किंठ इस के संबंध में यह कहा जा राकता है कि थे टीकाकार स्वयं अपने निज के 
विषय में ही पारंगत ये । वे ऐतिहासिक तथ्यों के विश्वतनीय तथा वैज्ञानिक शेखक नहीं थे | 


* श्रीहर्षी निपुण। कवि! परिषदष्येपा गुणआहिणी 
लोके हारिचर वत्सराजचरितम्‌ नात्ये च वुत्ता चयम्‌ ॥ 
बस्त्वेकेकमपीद वाण्ध्ितफतप्राप्तेः पद कि छुन- 
संदभाग्योपच्याद्य समझ्ुदितिः सर्वी! शुणात्रां गणा॥ 

२ काथ्य॑ यशसेउर्भकृती व्यवहारधिदे शिवेतरक्षतये । 
सभा परनिद्व तये. कांतासस्सिततयेपदेशसबुजे ॥ 





४ 


१५६ ॥ हर्षवर्धन 


यह सी संभव हो सकता है. कि दीकाकारों के हाथ में घावक पाठवाली हस्त- 
लिखित प्रतियां पड़ी हों--और उन्हों ने मम्मठ के कथन से यह श्रथ लगाया हो जो कि 
बिल्कुल कल्पित है--कि धावक ने अपने साहित्विकभ्रम के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया, 
जब कि इस का सीधा-सादा अर्थ यह होता है कि उसे श्रपनी काव्य-रचना के लिए इनाम 
सिला | बहुत संभव है कि अलंकारिकों के दल में परंपरा से यह प्रवाद प्रचलित रहा हो 
कि राजा हप॑ के नाठकों की रचना धावक ने की थी। किंतु ग्यारहवीं शताब्दी के बाद 
काध्य-्प्रकाश/ के फल की भ्रसपूर्ण व्याख्या ही के कारण यह प्रवाद प्रचलित हुआ । 
यहां पर यह कह देना भी उचित मालूम होता है कि बाण के इन नाटकों का रचमिता 
मानने की बात सर्वथा अ्रस्वीक्षार कर देने योग्य है; क्योंकि हर्षचरित” भ्ौर उन्त की शैली 
में बहुत विषमता एवं श्रसाहश्य है। अंत में हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं. कि उन 
नाठकों का, फेषल अंशत। ही नहीं, बल्कि पुर्एंरूप से राजा हर्ष का' रचा हुआ मानना ही 
युक्तिसंगत मालूम होता है | हमारे पास केई ऐसा कारण नहीं है कि हमयह कह कर कि 
दरबार के कवियों ने उस की सहायता की, उक्त नाठकों की रचना का' सारा श्रैय हफ फे। 
न दें | हमें यह कदापि न भूल जाना चाहिए कि हर्ष के समकालीन महँद्रविक्रम वर्मा पल्‍्लव' 
ने एक प्रहसन लिखा जो कि काव्योधित गुणों से खाली नहीं है। उस के संबंध में यह के।ई 
नहीं कहता कि उस की रचना में और किसी का हाथ था। 

अब इम हर्ष-रचित नाटकों का संक्षेप म॑ वर्णन करेंगे--प्रियद्शिका' चार अ्रंकों 
की एक नाटिका है । कहा जाता है कि हर्ष के नाठकों में सब से पहले उसी की रचना 
हुईं थी | उस समय उस की प्रतिभा परिपक्क नहीं हुई थी | इस नाठक में बत्स के शाजा' 
उदयन और श्रंग के राजा की लड़की “प्रियद्शिका! की प्रेम-कथा का वर्णन है| कलिंग का 
राजा भी उस राजकुमारी पर मुग्ध था और उस के साथ विवाह करने के लिए, लालायित 
था| परंदु वह अपनी इस मनोकामना के! पूर्णा न कर सका और निराश हो कर युद्ध 
कर के उस ते “प्रियदर्शिका? के पिता को क्लैद कर लिया | किंतु राजकुमारी मे स्वयं श्रपने 
पिता के विश्वासपान्न कंचुकी की सहायता से अपने को फ्लैद से बचा' लिया। तदुपरांत 
जंगल के राजा विंध्यकेतु की संरक्षता में बह उस के यहां दिन व्यतीत करती है' और इसी 
लिए, उस का नाम श्रारण्यका पड़ता है | जय उराका रक्तक स्वयं वत्स के राजा उदयन 
के सेनापति-ह्वारा पराजित हो कर मारा जाता है, तथ बह बंदी के रूप में छदयन के दरबार 
में पहुँचती है | उदयन और आरण्यका एक दूसरे को प्रेम करमे लगते हैं) जब उदयन 
की रानी को इस प्रेम-संबंध का पता चलता है, तब्र वह कुमारी को क्लेद कर छेती है। 
आारणयका निराश हो कर विष खा लेती है । किंठु मंत्र के प्रयोग से उदयन उस को 
पुत्रजींबित कर तोता है। ईस बीच में भ्रंग के राजा का कंचुकी अपने स्थामी का 
झतझतापूर्ण सम्मान प्रकट करने के लिए वत्सराज के दरबार में आता है और आरणएयका' 
को देख कर पहचान लेता है' कि वह वास्तव में प्रियदर्शिका' ही है'। बत्स राजा की 
सद्ययता से अंग का राजा श्रपने सिंहासन को फिर से ग्राप्त कश्ता है। अंग का राजा 
हृढ़वर्भा वत्सराज की राभी की मौछी का पति था। अ्रतः रानी अपनी मौसेली बहिन] 


हर्ष--कवि तथा विद्वानों के संरक्षक [ १५४७ 


प्रियदर्शिका के जीवित हो उठने पर बहुत प्रसन्ष होती है और राजा के साथ उस का पाणि- 
ग्रहण कराती है| इस प्रकार यह नाटक आनंदोत्सव फे साथ समाप्त होता है। 

'श्वावली' भी चार अंकों में समास एक नाटिका है। विषय और रूप दोनों दृष्टि 
से वह प्रियदर्शिका' से संबद्ध, है। इस नाठकः का नायक भी राजा उदयन है। यद्यपि 
बासबदत्ता से उस का विवाह पहले ही हो चुका हैं, फिर भी वह अपनी रानी की एक दांसी 
सागरिका के प्रेम में फेस जाता है। वह दासी वास्तव में लंका के राजा की पुत्री थी और 
उस का नाम रत्नावली था | उस के पिता ने उसे उदयन की स्री बनने के लिए, बत्स 
भेजा | किंतु उस का जहाज़ समुद्र में डूब गया और कौशांबी के एक सौदागर ने उस के 
प्राण बचाए | अंत में वह बस के दरबार में पहुँची और रानी के सिपुर्द कर दी गई। 
सागर से उस का उद्धार किया गया; इस लिए; उस का नाम 'सागरिका' पड़ा । रानी को 
कुमारी सागरिका और राजा उदयन के प्रेम-संबंध का पता चलता है। वह बहुत नाराज 
होती है | अतः जब विदूषक उन दोनों प्रेमियों को एक स्थान में मिलाने की थरुक्ति सोचता 
है, तो वह उसे विफल करने की चेंडा करती है' | ( तृतीय अंक ) फिर उन्हें हकठ्ठा देख 
कर कुमारी तथा विदूषक दोनों को वह क्लेद कर लेती है। चौथे अंक में विदूषक काराबास 
से मुक्त हो जाता है, बह क्षमा कर दिया जाता है; किंतु कुमारी रनिवास में कैद रहती है। 
जादूगर के कौशल से महल्ल में आग लग जाती है | कुमारी भारी खतरे में पड़ जाती है 
किंतु राजा खयं उस का छद्धार करता है । 

इस बीच में लंका' के राजा का मंत्री तथा उस का साथी बाभ्रब्य, जो रत्नावली 
के साथ थे, पोत-भंग रे बच कर उदयन के दरबार में पहुँचे | वहां उन्हों ने रल्लावली को, 
जो उन की समभक में जह्यज्ञ के साथ सम्रद्र में छूब गई थी, देखा और पहचान लिया। 
श्रंत में रानी ने रत्नावली को, जो उस की चचेरी बहन थी, सपत्नी के रूप में स्रीकार 
कर ल्िया। इसी अपमर पर सेनापति रूमशाबंत-ह्वारा प्राप्त विजय का समाचार मिलता 
है | यह आनंद विवाह की खशी को और भी श्रघिक बढ़ाता है | वौभे अंक में माठक 
समाप्त हो जाता है। भ्रंत सुखमय होता है | 

गानंद' 'प्रियदर्शिका' और “रत्नावली' से भिन्न है। वह एक नाठक है जो 
पाँच अंकों में समाप्त होता है. और उन दोनों की श्रपेज्ञा इस का बिषय भी कुछ गंभीर 
है| अंतिम दो अ्रंकों में यह बौद्धपर्म का भाव उपस्थित करता है] इस नाठक के नांदी में 
भगवान्‌ बुद्ध की स्तुति की गई है | इस नाटक की रचमा निश्चय ही हषे के जीवन के 
उत्तर काल में हुईं होगी | उस समय उन की प्रतिभा ही पूर्णरपेण विकसित नहीं हो गई 
थी, बरन्‌ वे बौद्धधर्स की श्रोर भी भुकने लगे थे । 

इस' नाटक का नायक विद्याधरों फे राजा का पुत्र जीमूतवाइन है। बह सिद्धों 
के राजा की लड़की मलयवती के प्रेम-पाश में आबद् हो जाता है। जीमूतवाइन, दुष्यंत! 
की भाँति, पहले तो तथोबन में श्रपनी प्रेमिका से भेंट करता है, किंतु कमारी से मिलने के 
पश्चात्‌ एक मुनि उसे तपोचन से श्रलग के जाता है। ( पहला श्रंक ) 

पूसरे श्रंक में हम ग्रेम-विधुरा मलयवती को चंदन-बृक्षों के एक कुंज में पाते हैं । 


शव ] इप॑बर्द्धन 


वहां उस की दासी उस के वक्तुस्थल पर चंदन की पत्तियों का उपचार करती है'। उसी 
समय उस का प्रेमी अपने साथी विदृूषक के साथ वहां झा पहुँचता है। वह वहां से कुछ 
वूर हट जाती है और राजकुमार के मुख से सुनती है कि वह उस के प्रेम में व्याकुल है। , 
श्रत्र कुमारी का पिता मित्रवसु आता है और राजकुसार से अपनी पुत्री के पाणि-प्रदण 
करने का प्रस्ताव करता है | परंतु शजकुमार, जिस को यह पता नहीं है कि जिस से वह प्रेम 
करता है वह उस के मिन्न मिन्नवसु की लड़की है, इस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
देता है| मलयवती बहुत निराश' हो जाती है श्रौर फाँती लगा कर मर जाने का संकल्प 
करती है | फ्रिंठ जीमूतबाइन समय पर पहुँच कर उग की रक्षा करता है। दोनों का विवाह 
हो जाता है। दोनों अपने सुख की पराकाष्ठा को पहुँच जाते हैं और रब कुछ भूल जाते 
हैं| राज्य के छिन जाने का समाचार भी जीगूतवाहन के चित्त में कोई खलबली नहीं 
उल्नन्न करता । किंतु नायक तुरंत ही इस बात का प्रमाण देता है कि विवाहित जीवन के 
परमसूख को आआराप्त कर के भी वह दूसरों के लिए जीवित रहने के कर्तव्य को नहीं भूला। 
यह शांत होने पर कि गयड़देव' की क्ुधा को शांत करने के लिए निश्यप्रति सपे' की बलि दी 
जाती है, वह अपने प्राण को दे कर भी उन के प्राणों को बचाने का सेकल्प करता है। 
शंखचूड़ नामक सर्प देवता के लड़के को बलि देने की बारी आती है; किंठ राजकुमार उस 
के बदसे भक्षण करने के लिए, श्रपने को गरुड़ के सामने अपरिथत करता है। ( पंचम 
श्रंक ) देवीगौरी नायक को फिर जीवित कर देती है' श्रौर वह भलयवती तथा' श्रपते 
माता-पिता के साथ अपने राज्य में सिंहासन पर फिर श्रारुढ़ वार दिया जाता है | 


हर्ष की कला और शैली 


उस के समकालीन बाण की जटिल एवं अलंकारिक शैली के साथ ठल्लना करने 
से शात होता है कि हर्ष की शैली की विशेषता उस की सरलता है. | कंबि राजा क्षपने 
नाठकों में भ्रपगे को एक उच्च कोटि के कलाकार के रूप में अ्रभिव्यक्त करते हैं। मे अपनी 
बस्तुकथा को बड़ी चतुरता के साथ तैयार करते हैं| यश्रपि वे अपने दो नाठकों---रकावली! 
और “प्रियदर्शिका'--में राजा उदयन तथा उस कौ ग्रेम-कहानी को ही अपना मुख्य विषय 
चुनते है, तो भी उस परंपरागत प्रधाद को इस ढंग से वर्णन करते हैं कि वह नवीन और 
एक प्रकार से मौलिक है। जनश्रुति-सिद्ध उदयन की कथा से उक्त दोनों नायकों में भारी 
अंतर है | इस में संदेह नहीं कि ६र्प अपने नाटकों के कृतियय पात्र-पात्रियों तथा परि- 
हिथितियों के लिए कालिदास के क्तज्ञ हैं? | किंतु संस्कृत साहित्य में इस भारतीय शेक्स- 
पियर की श्रनोखी स्थिति को देखते हुए यह ऋण अनिवार्य था। इस के अतिरिक्त दोनों 
नाठककारों ने अपने नाय्तौ के लिए जो विषय चुने थे, उन में कुछ साइश्य है ( उदाहर- 
णार्थ कालिदास के मालबविकामिमित१! और हर्ष के 'प्रियद्शिका में) | हर्ष अपने पात्रों का 
चरित्रचिन्नण बड़ी कुशलता फे साथ करते हैं झौर साथ ही यह भी प्रकट करते है कि प्रेम की 


से ३० तक । 


हर्ष--कवि तथा विद्वानों के संरक्षक [ १४हें 


भावना की अभिव्यक्ति में वे सिद्धहस्त थे | साथ ही मानव-हृदय के अन्य गंभीर उदार 
भावों के चित्रण करने में भी वे कम सफल नहीं रहे। नायक नागानंद बौद्ध-धर्म का झादरश 
था| बह आत्म-थागी, उदारचेता तथा हक प्रतिश्ञ है' | दूसरे के प्राण के! बचाने के लिए 
बह स्वयं वीरता एवंक मृत्यु का सामना करता है | वह परोपकार का अ्रवतार है। हं के 
पास बर्ण॑नात्मक शक्ति की भी कमी नहीं है। कला, प्राकृतिक पदार्थी तथा मानव- 
भावनाओं के जो वर्णन उन्हों ने किए हैं वे सराहनीय हैं । भाषा का प्रवाह उन्सुक्त है, 
उस में कहीं कत्रिमता नहीं श्राने पाई है! झलंकारों का प्रयोग वे बड़ी कुशलता के साथ 
और प्भावोत्पादक रूप में करते हैं। उन के नाटकों की संस्क्ृत तरल और सु'दर है'। सब 
बातों पर दृष्टि रखते हुए हम कह सकते हैँ कि प्राचीन संस्कृत कवियों में हफ्ए को एक 
प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। उत्तर-कालीन हिंदू लेखकों की दृष्टि में 'रत्ञावल्ली' को बहुत ऊँचा 
स्थान मिला था। सदुक्तिक्ण म्रत” जैसे संस्कृत के पद्म संग्रह्ों में उस के श्लोक प्रीढ़रचना 
के उदाहरण के रूप में उदृध्रत किए गए हैं। साहित्यिक रचना की श्रनेक विशेषताओं को 
सोदाहरण समझाने के लिए अलंकार-अंथों के स्वयिताशों ने उन के नाटकों विशेषता) 
'रक्वावली' से स्वच्छुदता-पूर्वक उद्धरण दिए. हैं। 

उपरोक्त तीन नाठकों के भ्रतिसिक्ति दो अन्य संस्कृत काव्य हर्ष के नाम से प्रसिद्ध 
हैं| उन का विषय बौद्धर्म है। उन में रो एक '"सुप्रशास्तोन्र' है। इस में २४ श्लोकों 
में बुद्धदेव की स्तुति की गई है'। दूसरे काव्य का नाम 'भ्रष्टमहाश्रीचैत्यसंस्कृतस्तोत्र! है | 
उस में आठ महान चैत्मों का गुण-गान पाँच ोकों गें किया गया है । उस के कोक सुंदर 
हैं। भूल संसक्ृत ग्रंथ 'वीसी लिपि में श्रव तक सुरक्षित है? | इन के श्रतिरिक्त लगभग 
श्राप दर्जन 'छोक और हैं जो संस्कृत के पद्य संम्रह्दों में उन के नाम से उद्धुत किए जाते हैं। 
ये कोक उन के जपलब्ध नाठकों में नहीं पाए जाते। 'प्रियदर्शिका' के संपादकों की भाँति' 
हम भी यह कहने के लिए स्वतंत्र हैं कि मधुबन ओरअंसखेरा के हेखों के फल को स्वयं हर्ष 
ने लिखवाया धा* | किंतु इस कथन का समर्थन करने के लिए हमारे पास कुछ भी प्रमाण 
नहीं है । छेख-गत श्लोको से निश्चयात्मक रूप से इस संबंध में कुछ निर्णय करना असंभव 
है। किंतु यह मानना भ्रधिक उपयुक्त होगा कि दोनों लेखों का पांडु-लेख भद्दाज्ञपदल्ञ के 
अधिकरण में तैयार कराया गया था और उस के द्वारा स्वीक्षत हुआ! था | श्रंत में राजा 
ने उस पर अपनी स्वीक्षति दी | 

यह कहना अ्रभी अवशेष है कि केवल विद्वानों के श्राभ्यदाता और कवि होने के 
नाते ही इतिहासकार हर्ष का वर्णन कर संतोष नहीं कर सकते । वे सुशिक्षित श्रौर सुसंस्कृत 
विचारों के ब्यक्ति थे | मालूम द्ोता है. कि उन में अग्राध पांडित्य ही नहीं था, परन वे 
ललित कलाओं में भी पारंगत थे | बाण ने लिखा है कि वे/सब विद्याओं और संगीत के 


'देखिए, तरिसन जैक्सन तथा भोग्डन सम्पादित 'प्रियदर्शिका बाह 8! की भ्ृमिका 
पृष्ठ ४४ 
5जक्त 'प्रियदर्शिका? की भुमिका, एष्ठ ४३ 


(बे ] हंप॑वर्ड्न 
लिए सरस्वती के गह-स्वरूप एवं ललित कलाओों के लिए 'कम्या-अंतपुर! स्वरूप थे१। 
हम को ह। में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि हर संगीत के प्रेमी और गुणश थे । 
चाहे वे स्वयं कुशल सांगीतिक न रहे हों; परंतु वे सुद्ष सांगीतश की भाँति वीण-वाद्य 
को सुना करते थे* | वे एक गुणज्ञ की भाँति कल्ला की कृतियों के खूब पहचानते थे । 
उन दिनों राजकुमारों को ललित कलाश्रों की शिक्षा दी जाती थी । चंद्र पीड़ की शिक्षा' का 
जो वर्णन बाण ने किया है उसे एक दम कल्पित न समझना चाहिए। उज्जयिनी के 
राजकुमार ने भरत तथा अन्‍्यान्य द्वारा निर्धारित शृत्य-नियमों में नारद, आदि की संगी। 
विद्या में तथा बांसुरी श्रादि वाद्य एवं चित्रकला में बड़ी कुशलता प्राप्त की थी। 

यह मत स्थिर किया गया है कि हर्ष का' हस्ताक्षर असाधारण रूप से सुंदर था। 
इस के प्रमाण में बंसखेरा लेख का प्रमाण उपस्थित किया जाता है | भ्रतुमान किया जाता 
है कि उस लेख में हर का अपने हाथ का बनाया हुआ हस्ताक्षर है। उस में साफ़्साफ़ 
लिखा है. “स्वदृस्तो मम महाराजाधिराज श्रीहृर्षस्य” | स्मिथ का मत है' कि नाम असली 
को देख कर खोदा गया था | किंतु यह बात उल्लेखनीय है कि नाम की लिखाबट लेख 
की लिपि से तनिक भी भिन्न नहीं है' भर यह मालूम होता है कि खेख को ६ के महात्ञपटल 
के आशातुसार ईश्वर नाम के लेखक ने उसकी किया था | हमें यह स्वीकार करना होगा 
कि या तो संपूर्ण लेख हप॑ के हाथ से लिखा गया था, श्रथवा नाम सक्दति सारालेख अनु- 
मानतः लेख-विभाग के फिसी कर्मचारी का लिखा होगा। मेरी सम्मति में लेखउत्की करने 
वाले रैश्बर के सामने भूल लेख की एक साफ़ तथा सुस्पष्ट प्रति थी झ्ौर वह लेख-दफ़्र में 
तैयार की गई थी | उस में हर्ष का साम प्राय; उसी रुप में था जैसा कि छुपे और टाइप 
किए हुए सरकारी क्षात्राज़ातों पर अफसरों के नाभ लिखे रहते हैं और उन के साभने ब० 
खु० रहता है। यह कोई नहीं कहेगा कि ये नाम ख़यं श्रफ़रों के हाथों से लिखे 
जाते हैं। 'खहस्त” शब्द का श्रर्थ वही है जो ब० खु० का है। आवश्यक रूप से उस का 
अर्थ यह नहीं है कि खयं मेरे हाथ का लिखा हुआ है | इस के श्रतिरिक्त इ्प का हस्ताक्षर 
श्रसाधारण रुप में अ्रच्छा रह्दा होगा जब वे राज्य के साधारण काग्ज़ातों पर इतने सुंदर 
अक्षरों में हस्ताक्षर करते थे। मैं इस परिणाम पर पहुँचता हू' कि बंसखेरा के लेख में हर्ष 


१ सर्व॑धिद्यासंगीतकगृदमिव सरस्वत्या, कल्यान्तःपुरसिव फक्षानां--इर्षचरित', 
पृष्ठ १२० 

व्यापादलांशतनुतंत्रीसंतानवलगयिनी कुटिल्रकोटियालवीणां.. अनवर्तचत्रित 

चरणानां वादयतामुपवीणायतामिव स्परब्याकरण॒विशा रद श्रवणावतंत्मधुकरकुलानां 

फल्रक्वणितसाकर्णयन्तस्‌ ।--'इषचरित', पृ ११३६-१७ 

इस का भावार्थ यद्द है ।--हर्ष के कानों में कुडल सुशोभित थे जिन में मणि करे 
थे। इन का अम्रभ्ाग दी मानों एक छोदी सी वीणा थी भौर मणि की गुत्ताबी किरणों उस की 
संत्रियों के समान थीं। राजा के कानों के पास भन-भनाते हुए भौरे भपने सदा च॑चल पैरों 
८58४ इस बीणा को बजा रहे थे | हर्ष एक कुशल संगीतश की भाँति इस गत को सुन 

॥ 


ईप---कवि तथा विद्वानों के संरक्षक [ १६३६ 
का जो नाम पाया जाता है वह स्वयं हर्ष क! लिखा हुआ नहीं है। मैसूर तथा वलभी के 
लेखों में राजाओं के इसी प्रकार के दस्तख़त अनेक बार मिलते हैं। इस से भी यह 
तिद्व होता है कि वे राजाओं के हाथ के बनाए हुए हस्ताक्षर नहीं हैं बयोंकि ऐसा विश्वास 
करना कठिन है कि प्राचीन भारत के इतने भ्रधिक राजाओं की लिखाव् श्रच्छी होती 
थी। यदि हम इसे मान भी लें तो यह कहना' एकदम कठिन है कि राभी राजाओं मे 
न्यूनाधिक एक ही से अक्षर, जैसा कि उन की लिपियों से प्रतीत होता है, लिखे होंगे | 

किंतु उपरोक्त बातों से हमारे इस कथन पर कुछ भी व्याधात नहीं पहुँचता कि 
हष॑ एक प्रकांड विद्वान, उच्चकोटि के ग्रंथ-कर्ता और रुसंस्कृत थे। प्राचीन भारत के 
भध्यकालीन इतिहास के पृष्ठों में उन का नाम सदा देदीप्यमान रहेगा । 
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नाकषत अध्याय 


हुए का धर्म 


किसी व्यक्ति-विशेष का धार्मिक विश्वास उस काल की घामिक अ्रवह्था का परि- 
शाम है जिस में वह रहता, विचरण करता और जीवन व्यतीत करता है| साधारणता समाज 
की उस समय जो धार्मिक अवस्था थी उस का वर्णन हम विस्तार के साथ झा के एक 
अध्याय में करेंगे ) यहां ५९ इतना कह देना पर्यात होगा कि उस साय समाज में गुझएय- 
तथा तीन मत प्रचलित थे--तद्ध, ब्राद्ण एवं जैन । बौदध-धर्स सश्रपति निश्चय रूप से 
पतनोन्मुख्त था तथापि भ्रभी उस की शक्ति बड़ी जबर्दस्त थी । पूर्वी भारत और वैशाली जैसे 
प्रदेशों के! छोड़ कर जैनधर्म का प्रभाव उत्तरी भारत में कम रह गया था। पौराणिक 
देवताओं के माननेवालों की संख्या श्रधिकांश प्रांतों में बहुत श्रधिक थी | यदश्पि धार्मिक 
असदिषता तथा पर्मीधता' का एकद्स श्रभाव नहीं था, फिए भी विभिन्न मतों के 
अलुयागियों का पारस्परिक व्यवहार मिन्नतापूर्ण था। किसी एक देवता की उपासना करने 
वाला बारी-बारी से उस काल में प्रचलित सभी प्रकार की उपासना करने के लिए प्रसन्नता 
पूर्वक तैयार रहता था। 
जिस कुल से हर्ष का संबंध था वह अपनी घा्मिक सहिष्णुता तथा सर्वधर्म-समस्वय के 
लिए, ,खूब प्रतिद्ध था | इ के संबंधियों श्रौर उन के पूर्वजों में से प्रत्येक व्यक्ति, यथ्रपि 
किसी एक खास देवता का भक्त था और उसी की पूजा सच्चे हृदय से करता था, तो 
भी बह श्रन्‍्य देवताओं की उपासना से बिम्रुल नहीं रहता था। इधर का एक वूर का पूर्वज 
युष्यभूति शिव का अनन्य उपासक था। बचपन से ही शिव के प्रति'उस के द्वदय में 
स्वाभाविक भक्तिभावना जाअत हो गई थी। स्थानेश्वर नगर में उपासना के प्रधान विषय 
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शिव ही थे "| वहां घर-घर परशुपाणि शिव की उपासना होती थी । हम 'हर्षचरित' में पुष्य- 
भूति के श्मशान-भूमि में शव की छाती पर चढ़, कर वेतालसाधना के भयंकर 
अनुष्ठान में मैरवाचायं नामक महाशैब की सहायता करते हुए पाते हैं । 


ह॑ के पिता प्रभाकरवर्द्धन स्वाभाविक प्रवृत्ति से सूथे के श्रनन्‍्य उपासक थे * | 
वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय पूर्वाभिमुख दो कर पद्मराग के बने हुए एक पवित्न पात्र में 
रक्त कमलों का एक गुच्छा ले कर सूर्यदेव के अध्य॑ देते थे *। वह पात्र मानों उन के हृदय 
की भाँति सूर्य के ही रंग से अ्रंशतः रजित होता था| अभध्य॑ देने के श्रतिरिक्त संतान पाने 
की इच्छा से वे नित्य प्रातः, मध्याह तथा संध्या समय आदित्यद्ददय मंत्र का जप करते 
थे। मधुबन और बंसखेरा के लेखों तथा सेनपत के मुहर में प्रभाकरवर्द्धन के 'परमादित्म 
भक्त' कहा गया है । हर के ज्येष्ठ भ्राता राज्यवर्द्धन मघुबन और बंसखेश के लेखों में 
'परमसौगत” कहे गए. हैं; किंतु सोनपत के मुहर में वे 'परमादित्य-भक्त' बतलाए गए हैं। 
मालूम होता है कि राजकुमार बौद्धधर्म .के उपदेशों से प्रभावित हुए. थे | संभवता बौद्धधर्म 
की प्रवृत्ति के कारण ही उन्हों ने प्रभाकरवर्न की मृत्यु के अनंतर समन्‍्यास अहण करने 
का संकल्प किया | किंतु बुद्ध के प्रति उन की जो भक्ति थी उस का श्रर्थ यह नहीं है कि वे 
हिंदू धर्म के देवताश्रों, विशेष कर सूर्यदेव से जो कि राजकुल की उपासना/के प्रधान विषय 
भे, विमुख हो गए थे | यहां पर यह लिख देना अ्संगत न होगा कि बाण उन की बौद्धप्स 
की प्रवृत्ति फे संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं करता | हम कह सकते हैं कि राज्यवर्द्धन ने 
हषे की भांति ही श्रनेक देवताश्रों की उपासना की । 

हर्ष के धर्म के विप्रय में शान और निश्चयात्मक है। इस के लिए हमें चीनी 
यात्री हेनसांग के प्रति कृतशता प्रकट करनी चाहिए; क्योंकि छस से अपने भ्रमण-बृत्तांत 
में राजा के संबंध में भी कुछ विवरण दिया है। लेखों में उन्हें ( परममाहएवर ) लिखा 
है । इस का अर्थ यह होता है' कि वे राजकुल के श्रन्यतम प्रधान देवता शिव के अतन्‍्य 
भक्त थे। सूर्यदेव के बाद शिव जी ही निस्संदेह संपूर्ण राजधानी में सर्वप्रधान देवता थे | 
बाण हमें बतलाता है कि शशाक के वियद श्राक्रमण करने फे लिए प्रस्थान करने फे पूर्ण 
हर्ष ने बड़ी भक्ति के साथ भगवान्‌ नील-लोहित की पूजा कीई | हर्ष के राज्य की मुहर पर 
वृष का,विन्र अंकित होता था। शशांक के विरुद' प्रस्थान के ब्राद ही भ्रीह्ष सरस्वती- 
तद्स्थ एक मंदिर में दर्शन करने गए जो राजधानी से वूर न था। थहां आमाक्षुपत्शक 
उन से मिल्लने के लिए आ्राया और एक नवीन बनी हुई सोने की वृष-चिह्नित-मुद्रा उन को 
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समर्पित को* | इस से भी सिद्ध होता है कि हर्ष गें शिब-्उपासना की प्रवृत्ति पर्यास मात्रा 
में थी। साथ ही हर्ष ने भी सूर्यदेव की उपासना की उपेक्षा कभी नहीं की * | उन दिलों 
ब्राक्षणों, भाचायौ, मात-पिता और गाय का भ्रादर करना हिंवू-धर्म का महत्व-पूर्ण अंग था। 
हर ने ब्रांहयों का समुचित आदर करने में कोई कमी नहीं रक्खी। बाण अपने ग्रंथ में 
अनेक स्थलों पर इस कथन को प्रमाणित करता है। उन्हों ते शशांक पर चढाई करने के 
लिए रवाना होते समय ब्ाहाणों को बड़ी-बड़ी भेटें दीं? | बाण का, जो स्वयं एक आदर्श 
ब्राह्मण था--कथन है. कि आह्ाण लोग उन्हें श्रपना सदा कटिबद्ध सहायक समझते ये४ | 
इस में लेशभात्र भी संदेह का अ्रवकाश नहीं है' कि उपासना के अन्य विषयों के संबंध में 
हर्ष दूसरी के लिए उदादरणु-स्वरूप थे | 

अपनी माता के प्रति उन के हृदय में जो प्रगाढ़ सम्मान और भ्रद्धा थी वह 'ह्- 
चरित' के एक पद रो पाठकों को पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है'। इस पद में बाण ने उन को 
अपने पति के जीवन-काल में ही जल कर भर जाने के भीपण संकल्प से डिगाने के लिए 
हर्ष के विफल प्रयज्ञों को बड़े ही कारण्यव्यंजक शब्दों में वर्णन किया है* | 

हेनसांग के दिए हुए अ्रमण-बृत्तांत के आधार पर इतिहासकार इस बात से सह- 
मत हैं कि हम की प्रवृति उस के उत्तरकालीन जीवन में बौद्धधर्म की श्रोर हो गई थी | किंतु 
हमें यह याद रखना चाहिए कि उन के बड़े भाई बौद्धधर्स के पक्के अनुयायी थे | जीवन- 
के प्रारंभिक वर्षो” में भी उन के द्वदय में तथागत (बुद्ध ) धर्म के प्रति समान निश्चय 
ही बना रहा होगा! इस के अ्रतिरिक्त बौद्ध महात्मा दिवाकर मित्र ने उन के ऊपर गहरा 
प्रभाव डाला होगा, जैसा उन्होंने उन की बहिन राज्यभी पर डाला था | हम को यह निश्चय 
समसझाना चाहिए कि बौदू-धर्म की ओर उन का मुकाव उसी समय हुआ था, जब कि विध्य 
के जंगल गें उक्त महात्मा से उन की भेंट हुई थी। बाण बतलाता है कि यद्यपि हर्ष ने 
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श्वेखिए, हपैचरित, एछ्ठ 498 का थह पद "कर्णात्‌ मिन्नप्रियं/ श्र्थात्‌ थे सूर्य को 
कर्ण से भी भ्रधिक प्रिय थे । 

प्रयाग में मद्मामिज्ञादान के झ्वसर पर श्रीहृर्ष ने प्रथम दिन घुद्ध' की मूर्ति की-- 
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राज्यश्री को आत्महत्या करने से रोका था; किंठु उस ने काषाय वच्र धारण करने की 
अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने भाई से प्रार्थना की थी | हर्ष उस की प्रार्थना को 
स्वीकार करने के लिए तैयार थे; लेकिन इस शर्त पर कि जब तक वे श्रपने शत्रुओं से 
बदला लेने के संकल्प को पूरा न कर लें तब तक वह ऐसा करने से रुकी रहे | साथ ही 
हुए ने दिवाकर मित्र से प्रार्थना भी की थी कि वें कृपया कुछ समय तक उन का आतिथ्य 
स्वीकार कर शोक-धरस्ता बहिन को धार्मिक बातें सुनाएं और उपदेश तथा सलाद 
दे । इतिहासकारों ने प्रय/ इत बात की अवहेलना की है कि राजा श्रौर उन की बहिन के 
साथ महल में ठहरने के कारण दिवाकर मित्र ने बौद्ध-धर्म के उपदेशों के प्रति उन के 
हृदयों में प्रगाढ़ सम्मान पैदा कर दिया था | उस महात्मा ने राजधानी में अपना दिन व्यतीत 
किया और भाई एवं बंदिन के चित्तों को बौद्धधर्म के भावों से भर दिया | किंतु दिवाकर- 
मित्र के इस काम को पूरा करनेवाला हेनसांग था। उस ने मद्यायान शाखा के बौद्धधर्म 
केपति राजा के ध्यान को खूब आकर्षित किया | हरनेसांग और हर्ष की भेंट बंगाल में 
खजुधिर नामक स्थान में हुई जब किये गंजाम के आक्रमण से वापस श्रा रहे थे | 
यात्री ने राजा को सह्दायान धर्म के सिद्धांतों को समझाया | राज्यश्री भी भाई के पीछे बैठ 
कर उन के व्याख्यान को छुन रही थी)। श्रत। हेेनसांग का काम हीनयान संत की 
चुुटियों को दिखाकर हर्ष के हृदय में महायान मत के लिए. जोश पैदा करना था। किंठ 
यहां पर यह भी लिख देना चाहिए कि राजा और हेनसांग के बीच जो भेंट हुई उस से 
केवल राजा का हित ही नहीं हुआ, बल्कि उन में कुछ धर्मांधता भी बढ़ गई । मालूम होता 
है कि हे ने धार्मिक वाद-विवाद करने की प्रवृत्ति को धर्मके श्राचाय हेनसांग से श्रशत) 
प्रात्त किया; किंतु यह भाव वास्तविक घा्मिकता के पूर्णतया श्रतुकूल न था | नए मत के 
लिए उन में इतना जोश' था कि उन्हों ने दरंत कन्नौज में एक महती सभा बुलाई | 
उस में विभिन्न संप्रदायों के लोग सम्मिलित हुए | इस सभा का उद्देश्य उत्त काल फे 
अन्य मतों में महायान की भ्रेष्ठता सिद्ध करना तथा अन्य सिद्धांतों का खंडन कर हुंनसांग 
के रचे हुए महायान-शासत्र का प्रचार करना था । जैसा कि डा० मुकर्जों कहते हैं 
उस सभा में हर ने असहिष्णुता का प्रदर्शन किया जो कि उन की साधारण शासन-नीति 
के प्रतिकूल था* | हम देखते हैं कि उस सभा में जो वाद-विबाद हुआ उस में ग्याय 
और श्रीचित्य का प्रायः अभाव था | सचमुच उस में कोई वाद-विवाद ही नहीं हुआ | 
हेनसांग के साथ विवाद करने की हिम्मत किसी ने नहीं की क्योंकि राजा की ओर से 
यह पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि “जो कोई उस के ( यात्नी ) विरद्ध बोकेगा 
उस की जीभ काट ली जावेगी”। बात यह थी कि हवीनयान संप्रदाय के श्रतुुयायी हेनसांग 
का प्राण लेने के लिए प्रड्यंत्र रच रहे थे और इसी के परिणामस्वरूप उक्त श्राशय की 
घोषणा की गई थी; किंतु वास्तव में उस की कुछ श्रावश्यकता नहीं थी | उस फे कारण 
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बाद-विवाद की शर्तें बिलकुल श्रन्याथपूर्ण हो गई थीं | हेनसांग की विजय एकांगी थी ) 
अनेक व्यक्तियों ने उसे अभद्धा की दृष्टि से देखा होगा। जैसा कि डा० स्मिथ स्वीकार करते 
हैं “हब॑ कभी-कभी पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता एवं समानता के सिद्धांत के विरुद्ध आचरण कर 
बैठता था*”!। महाराज अशोक के शासन में उक्त अ्कार की घटना का होना श्रसंभव था | 
उन्हों ने एक प्रसिद्ध धर्मशासन निकाल कर अ्रन्य संप्रदायों के प्रति पूर्ण सहिष्णुता पदर्शित 
करने का आदेश कर दिया था* | थोड़ी-बहुत धर्मोधता के बशीभूत हो उन्हों ने अ्रपने मन 
में यह नहीं सोचा कि अपने सर्र्मानुयागियों के प्रति विशेष सह्यानुभूति दिखा कर वे अपने ही 
धर्म फो ज्ञति पहुँचा रहे ये | संदेह किया जा सकता है कि ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच अंतर 
बढाने का कुछ दायित्व हर्ष की धार्मिक नीति पर था। दोनों मतवाले थद्यपि प्रत्यक्षता 
शांतिपूबंक एक रथ रहते थे किंतु बहुधा वे एक दूसरे से हार्दिक द्वेपभाव रखते थे | उस 
समय वैदिक-धर्म के बहुत से अनुयायी ब्राह्मण थे जो यज्ञों के ऊपर विशेष ज़ोर देते 
थे। सीमांसकों के प्रयल्त से उस की दिन-प्रति-दिन उन्नति हो रही थी। इस में संदेह नहीं 
कि सारे देश में कट्टर ब्रात्षण बौद्धधर्म का खंडम तथा वैदिक यज्ञों का समर्थन करने में 
अ्रपनी बुद्धि का उायेग करते थे | शासन-काल के प्रारंभिक भाग. में हे की उदार 
सहिष्णुता की नीति का दी फल था कि ब्राह्मण तथा भ्रमण दोनों संतुष्ट बने रहे। 
किंतु इस बुद्धिमत्ता-पूर्ण धामिक तटस्थता की नीति फो परित्याग कर देने के कारण उन 
दोनो संप्रदायों के संग्रंध में वैर-भाव पैदा हो गया | यों तो ब्राह्मण लोग पहले ही से हर्ष 
पर कुछ दष्ट थे क्योंकि उन्हों ने कठोर दंड का विधान कर जीव-हिसा करना बंद कर 
दिया था, किंतु जब्र वे उन के प्रतिद्वंदियों थौद्धों के प्रति विशेष कृपा व सहानुभूति 
दिखलाने लगे तब वे उन्त के शत्रु बन गये। पशु-बलि की निपेधाजञा के उन्हों ने 
स्वभावतः अपने धर्म पर एक आ्राधात रामभा। -उन का असंतोष उस रामय अ्रपनी 
पराकाष्ठा पर पहुँच गया, जब हर्ष ने साहूस कर के कन्नौज की धार्मिक परिषद्‌ भे अ्रपन्ी 
धर्मोधता का खुल्लगखुल्ला प्रदर्शन क्रिया और अपनी धोषणा-हवारा' रचतंत्रता पूर्वक 
वाद-विधाद करना असंभव कर उन का अपमान किया | ब्ाहणों के हृदय में जो ेपभाव' 
अब्र तक अवरुद्ध पढ़े थे वे प्रक#/ हो गए।। उन्हों ने रबयं राजा की हृत्या करने की चेष्टा 
कौ, क्रिंठु जिस ध्मीध व्यक्ति के| उन्हों ने इस काये के लिए. नियुक्त किया, वह फ़ौरन 
गिरफ्ततार|कर।लिया गया । उस ले स्वीकार कर लिया कि वह कतिपथ ऐसे विद्याधियों 
द्वारा राजा की हत्या करने के लिए उत्तेजित किया गया था, नो बौद्धों के प्रति राजा द्वारा 
प्रदर्शित अत्यधिक सहानुभूति के पसंद नहीं करते थे। हे के इस अपराध के बहुत 
गंभीर न समस्तनना चाहिए था क्योंकि वह व्यक्तिगत था | यदि वे उपथुक्त रीति से पड़यंत्र 
के नायकों- के! दंड' दे देते तो न्याय का उद्देश्य सिद्ध है| जाता | किंठ ऐसा न कर के, हम 
देखते हैं कि श्रधिक से भ्रधिक जितना कठोर दंड दिया जा सकता था, उन्हों ने दिया । 
लगभग ५०० ब्राक्षणों के उन्हों ने निर्वासित कर दिया | बाद के। इन सब का' व्यापक 
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और अनिवार्यकूप से विपरीत प्रभाव पड़ा | यहूं बात निश्चय है कि देश में बौद्धधर्म 
का प्रभाव घटता गया और गीमांसक लोग बिजय-लाभम करते गए। श्रंत में उन के नेता 
कुमारिल ( भ्ट ) ने बौद्धपर्म का प्रायः सर्वनाश ही कर दिया | जैरा कि हम पहल्ते ही 
कह चुके हैं, बहुत संभव है कि कुमारिल पहले से ही, दर्ण के उत्तरकालीन दिनों में ही, 
वैदिका-धर्म के प्रसिद्ध समर्थक रहें हों और उन के अनुयागियों ने ही हर के प्रयत्न के 
विफल करने की वे की हो, जब कि उन्हों ने हेनसांग की सहायता से कन्नौज की धार्मिक 
परिषद्‌ में बौद्धों की स्थिति को हृढ़ करना चाहा था? | यदि उन की धघार्मिकता नीति और 
बुद्धिमत्तापूर्ण तथा दूरदर्शितामय होती तो हर्प संभयतः आहायणों द्वारा बौद्धर्म के सवनाश 
के रोकने में सहायक होते | इस से ब्राह्मणों के! वेदों की प्रामाणिकता और यशों की उपये- 
गिता पर दृढ़ विश्वास हो गया। ह॒ 

हब धामिक वाद-विवाद के प्रेमी थे | जिस युग में उन का आविभाव हुआ, 
बह धार्मिक बादविवाद के लिए प्रसिद्ध था । विरोधी “सिद्धांते के माननेवाले आपस में 
बाद-विवाद किया करते थे | हेनसांग * का कथन है' कि उन्हों ने सत्र भिकछ्ुश्रों को परीक्षा 
तथा बाद-बिवाद के लिए एकत्रित क्रिया और उन्हें उन की थेग्यता के अनुसार एवं बौदू- 
दर्शन और विनय के ज्ञान के लिए पुरस्कार दिया। उन्हों ने विशेषरूप से उन भ्रमणों 
का सम्मान किया, जिन्‍्हों ने विनय में निर्धारित सदाचार के नियमों के पालम में अपना 
श्रच्छा परिचय दिया । इस के अ्रतिरिक्त उन्हों ने गंगा के तद पर स्तवूप बनवाए तथा' 
बौद्धों के पवित्र स्थानों में मठों की स्थापना की | वातियों के लिए उन्हों ने धर्मशालाएं बन- 
बाई', जिन में उन के खाने-पीने का प्रबंध था और श्रायश्यक्रता होने पर सुदक्ञ चिकित्सक 
उन को औपधि देते थे | इस प्रकार उन्हों ने बौद्ू-धर्म के प्रति भ्रपने ज्वलंत प्रेस का 
प्रचुर प्राण दिया। वे प्रतिदिन श्रपगे स्थान पर एक हज़ार बौदछू भिन्तुश्रों तथा १०० 
ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। वर्ष गें एक बार वे सभी बौद्ध भिन्षुश्रों को एकम्रित करते 
और श्रपने-अपने निर्दिष्ट नियमों के श्रतुतार उन्हें जिन वस्तुश्रों की शावश्यकत। पड़ती, 
इक्कीस दिनों तक बराबर देते रहते थे। उन की दानशीलता का एक महा अलौकिक 
उदाहरण जिम की बौडों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है'। यह है--“पुण्य के वृक्ष को श्रारी- 
पित करने में उन्हों ने इतना अधिक प्रयक्ष किया कि वे खाना श्रौर सोना भूल गए? * | 
यद्यपि उन में बहुत अधिक धार्मिक्र उत्साह था और बौद्धधर्म की उन्नति के लिए! उन्हों 
ने बहुत-कुछ क्रिया था; तथापि भारत के धार्मिक इतिहास में वे श्रपना नाम श्रमर करते में 
असफल रहे। अशोक और फनिष्क की भाँति जो बौछ धर्म के इतिहास में महान व्यक्ति हैं 
और जिन्‍्हों ने उस धर्म पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी है--हर्प भ्रपना नाम तहीं 
कर सके। श्रपने उत्तरकालीन दिलों में उन्हों ने जिस धर्ग को अ्रपनाया' उस के किए वे. 

_कोई ऐसा कार्य नहीं कर सके, जो स्थायी होता । 

बाद, जिरद $, पृं्ठ १४४.» 
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दशक अध्याय 


शासन-प्रबंध 


महाराज हमे के समय में जो शासन-प्रणाली प्रचलित थी वह गुप्तकाल की थातवी 
थी। स्थूल रूप से हम कह सकते हैं. कि गुप्तकालीन शासन-पद्धति ही कुछ साधारण परि: 
बर्तनों के साथ हर्ष के काल में अचलित थी। शजा के नीचे, दामित्वपूर्ण पदों पर जो 
कर्मचारी काम करते थे उन के नाम प्राय। एकदम वे ही थे जो गुप्तकाल के कर्मचारियों 
के थे। मौर्य तथा ग॒प्तकाल की शासन-संस्थाश्रों तथा कर्मचारियों के नाम में कुछ अ्रंतर 
था; किंठ गुप्त तथा हर्ष-काल के नामों और संस्थाश्रों गें इस प्रकार का. कोई अ्रंतर 
नहीं था | 

शासन का उच्चतम श्रधिकारी राजा था | वह 'परमभद्टाएक!, 'महाराजाधिराज', 
परमेश्वर', परम देवता, 'सम्राद!, 'एकाधिराज', “बक्रवर्ती! तथा सार्वभौस! आदि 
उपाधियों से विभूषित होता था | राजा देवता माना जाता था श्रौर समझता जाता था कि 
धनद, वरुण, हंद्र, यम श्रादि विभिन्न देवताश्रों के गुण उस में मौजूद हैं । अपनी सर्व 
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रपरमभट्टारक महाराजाभिराज'--श्रीहष के क्षिए इस उपाधि का प्रयोग रवय॑ उन 
के लेखों में किया गया है। 'परसेश्वर' उपाधि का प्रयोग पुल्केशी द्वितीय के लिए चालुबय-लेखों 
में तथा श्रीहृर्ष के किए 'हर्पचरित' में पाया जाता है ( देवः परमेश्वरो धर्ष:--/हर्पचरित', प््ठ 
१११ ) | 'परमदैवत' उपाधि का प्रयोग कुमारगुप्त प्रथम के किए हुआ है। फ्रक्तीट के 'गुप्त- 
इंसक्रिप्शंस' के लेख नं० ३३ में 'सन्नाद! उपाधि का प्रमोग हुआ है; ३२ न॑० के लेख में 
'्सर्वाधिराज' उपाधि का उर्लेख मिज्षता है। 'रक्नावक्षी नाटक! में 'सार्वभौभ' पद का प्रयोग 
किया गया है--सुकन्ी, हर्ष, पृष्ठ १०६ 


शासभ-प्रबन्ध [ १६६ 


प्रथम भेंट के समय श्रीदर्ष का वर्णन करता हुआ' बाण लिखता है कि ब्रे सब देवताश्रों के 
सम्मिलित अबतार थे) |” शासनत्पबंध में राजा स्वयं सक्रिय भाग लेते थे। वे अपने 
मंत्रियों को नियुक्त करते थे; आश्ापत्र तथा घोषणा-पत्र निकालते थे; न्यायाधीश का काम 
करते ये; युद्ध में सेना का नेतृत्व अदरण करते थे और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए 
अमेक प्रकार के धार्मिक कृत्य करते ये । इस प्रकार उन के हाथ में अनेक प्रकार के कार्य 
थे | सभी मामलों में वे अंतिम अधिकारी थे। उन के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं 
हो सकती थी | ॥ 

भारतीय शजे बहुधा अपनी प्रजा की अवस्था का पता लगाने के लिए श्रपने राज्य 
में भ्रमण करते थे | इस संबंध भें हमें महाराज अशोक का उदाहरण भल्री भाँति ज्ञात है। 
अशोक की भांति महाराज हे ने भी अपने राज्य में दूर-दूर तक भ्रमण किया। देंनसांग 
हमें बतलाता है' कि शीलादित्य ने अपनी पूर्वी भारत की थात्रा के सिलसिले में किस प्रकार 
कजंगल' ( राजमहत्ल ) में अपना दरबार किया*। जब सम्राद दौरे पर रहते थे तब 
उन के ठहरने फे लिए प्रत्येक विभाम-स्थल' पर घास-फूस तथा शाखाओं का वासणह बनाया 
जाता था। उस स्थान से कूच करते समय वह ग्रह जला दिया जाता था| इन अरुथायी 
शिविरों को 'जयस्क्ंधाकर! कहते थे । बंसखेरा के लेख में, वर्धभानकोटी तथा मधुबन के 
छेखों में कवित्थक ( संकाश्ये ) के जयसक्रंत्राकर का उल्लेख मिलता है। एक वूसरा 
जयस्क॑धाकर अजिराबती नदी के तद पर गणितारा का था जहां बाण सर्वप्रथम 
महाराज हर के दरबार में लाया गया था। शिविर के वर्णन को पढ़ कर यह संदेह नहीं 
रह जाता कि हे बड़ी शान-शौक्तत के साथ भ्रमण करते थे । उन की सेना श्रौर सामंतगण 

' उन के साथ-स|थ चलते भे। वर्षा-ऋतु के चत॒र्मात में ही हप भ्रमण के लिए बाइश नहीं 

निकलते थे 

हेनतांग राजा के परिश्रम तथा उन की दानशीलता की घड़ी प्रशंसा करता है। 
बह लिखता है, “राजा का दिन तीन भागों में विभक्त था--दिन का एक भाग तो शासन 
के मामलों में व्यतीत होता था और शेत्र दो भाग धार्मिक कत्पों में बीतते थे। वे काम से 
कभी थकनेवाले नहीं थे, उन के लिए; दिन का समय ही बहुत कस थ!। श्रच्छे कामों में 
वे इतने संलभ रहते थे कि उन्हें सोना शोर खाना तक भूल' जाता था। 

महाराज हम श्रथेशार््र के मंथों में निर्धारित श्रादर्शीं का अनुसरण करने की 
चे्ठा करते थे | “इन म्रंथों को देखने से हमें शात होता है कि राजा का समथन्‍विभाग बड़ी 
सावधानी के साथ किया गया था। उन का सारा समय धार्मिक कामों तथा शासमं-संग्ंधी 
मामलों में बेटा हुआ! था । | 





 १“सर्वदेवायतारमियैकत्र'--'हर्घचरित,' पृष्ठ १३३। बाण ने धन्य सुथक्षों पर उन्हें शिव, 
इंद्र, यम, परुण, कुबेर, जिन ( घुद्ू ) से भोछ ठदराया है-+हर्षचरित', परष्ठ १११ -, , ,.. 
रघाठसे, जिएद्‌ २, पृष्ठ १८३ 
अचही, १, पृष्ठ ३४४ 
श्र 
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राजा की सहायता के लिए मंत्रियों का एक दल था। से मंत्री सचिव अथवा 
अमात्य कहलाते थे। भरीहवर्ष के युग में महामात्य शब्द का प्रयोग मंत्री के अर्थ में प्राय। 
नहीं होता था | हर्षचरित' तथा हर्ष के दो लेखों में हमें अनेक महामात्यों के माभ मिलते 
हैं| गुप्काल की ही भाँति मंत्री, संधि-विग्रद्िक, श्रत्पदलाधिकृव तथा सेनापति बहुत ऊँखे 
पद के मंत्रियों में से थे | महाराज हष का प्रधान सचिव संभवत) उन का ममेरा भाई भांडी 
था। राज्यवद्धन के अल्प शासन-काल' में भांडी राजनीतिशों तथा दर्बारियों का नेता था। 
श्रीहर्ष का संधि-विग्नह्ििक भ्रव॑ती था, जिस ने उन की आशा से देश के समत्ष राजाश्रों के 
लिए इस आशय की घोषणा प्रकाशित की थी कि या तो वे सम्राद की श्रधीनता स्वीकार 
करें या युद्ध के लिए; तैयार हो जावे" | उन का सेनापतिं सिंहमाद' एक वृद्ध पुरुष था । हे 
के पिता की उस पर बड़ी कृपा रहती थी। सिंहनाद श्रपनी परम बीरता, सुंदर शारीरिक गठन 
तथा आचरण की उत्क्ृष्टता के लिए प्रसिद्ध था, वह सैकड़ों युद्ध-क्षेत्रों में नायक रह चुका 
था | राजकुल की राजभक्ति-पूर्ण सेवाश्रों के कारण उस ने शासन में एक सम्मानित पद 
प्राप्त कर लिया था| ऐसे चहुर मंत्री अपने स्वामियों को बहुधा सत्परामर्श देते तथा अवसर 
पड़ने पर उन्हें सावधान भी करते रहते हैं | राज्यवद्धन की स्रत्यु के पश्चात्‌ सिंहनाद ने 
हर को निर्भय हो कर उन के हित का परामर्श दिया था। वूसरा बुद्धिमान मंत्री स्कॉदगुस 
था, जो गज-सेना का सेनापति ( अशेषगजसाधनाधिकृत ) था| वह भी राज्य का एक 
प्रधान कर्मचारी था | उस ने हषे को भ्रमपूर्ण श्रतावधानी के खतरों? से सचेत किया था! 
स्कंदगुप्त का नाम हर्ष के लेखों में भी श्राय! है । इन लेखों भें उसे 'महाग्रमातार'! और 'महासामंत' 
कहां गया है । मालूम होता है कि प्रत्येक सेना का प्रथक-धुथक सैनापति होता था| संपूर्ण 
सेना प्रधोन सेमापति के भ्रधीन थी | कुंतल श्रश्वारोही-सैना का' एक श्रफ़रार था। वह एक 
बड़े कुछ का था और राज्यवर्द्धन का बड़ा ही कृपापात्र रह चुका था। हर्ष की चलती 
हुई सेना का वर्णन करते समय बाण उन सेनापतियों ( बलाधिकृत ) का उल्लेख करता' 
है, जो सेनावास के निरीक्षफों ( पाटीपति ) को एकत्रित करने में लगे थेर । सेना में श्रत्य 
अमभेक अ्रफ़सर थे। उदाहरणार्थ एक श्रफ़्सर के अ्रभीन युद्ध का भांडागार था। बसाढ़ 








१/हष॑चरित', एषठ २६४ 

रसमग्रविभहाअहरः दरितालशैज्ञावदातवेह!. परिणतप्रगुणसाक्षप्रकाडप्रकाशः 
प्रशरतिशौयोंप्मणेय परिपाफसागतो--'हर्षचरित', एछ २४७ 

उश्रमाददोषाभिषंगेषु बहुभुतवाक्त॑ एवं प्रतिदिनवैष/--दर्षचरित', पृष्ठ १६८ 

बाण ने स्केदंगुप्त का वर्णत जिस पद में किया है उस में गज़ों के संबंध में कई 
रोचक बातें मिलती हैं--उदाधरणार्थ उस में लिखा है कि गणिका की सहायता से भरण्य- 
पाल हाथियों को पकदते थे, नाग बन के रक्षक होते थे जो कि नाग बन-वीधिपाल कहलाते ' 
भे।-इषचरित', एष २ तथा धागे । 

श्यक्षाधिकृतवाध्यमानपादीपतिपेटकै।---हष॑चरित!, पृष्ड २७३ 


) 
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की एक मुहर में रण-सांडागार विभाग ( रणभांडाग़ाराधिकरण ) का उल्लेख 
मिलता है? | 
दामपन्रों में राजा के अनेक अ्रफ़परों का अनेक बार उल्लेख पाया जाता है| 
जदाहरणार्थ मधुवत्त के ताम्र-पन्र में ह्॒ष ने अपने प्रधान अ्रफ़सरों की उपस्थिति में दो ब्राहयणों 
के नाम एक गाँव के दाने की घोषणा की है। मद्वारज और मद्ासामंत के श्रतिरिक्त वे 
अफ़सर थे थे--दौस्ताधताधनिक, प्रसातार, राजस्थानीय, कुमारामात्य, उपरिक तथा विषय- 
पति उपरिक्ष प्रांतों अथवा भुक्तियों के शासक थे* | कुमारामात्यगण साप्नाज्य के उच्चश्रेणी 
के कर्मचारी थे। बसाढ़ में उपलब्ध अ्रनेक मुहरों तथा शुप्तकाल फे श्रन्य लेखों में उन का 
उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। उन का ठीक-ठीक अर्थ क्‍या है, यह विवाद-मस्त 
है। राजामात्य ( राजा का संत्री ) की भाँति कुसारासात्य का शान्दिक श्रर्थ कुमार का मंत्री 
होता है और संभव है कि राजाभात्य से भेद करने के लिए ही कुमारामात्य शब्द का प्रयोग 
किया गया हो| किंतु डा० बनजी ने इस अ्रथ को स्वीकार नहीं किया है। उन का कहना है 
कि शज्य के उच्चतम मंत्रियों को भी कुमारामात्य कहते थे तथा कुमारामात्य के समुदाय 
में विभिन्न भेणी-विभाग थे। कुमारामात्य का पद, साधारण राजकुमार युवराज अथवा 
कभी-कभी सम्राद ( परमभद्दारक ) के समान होता था! । किंतु कुमारासात्य प्रधानता 
उन प्रांतों में काम करनेवाले अफ़सर होते थे, जहां राजकुमार शासन करते थे | श्रतः 
क्ुमारामात्य का अर्थ कुमार का मंत्री लगाना कुछ न्यायसंगत प्रतीत होता है। महाराजा 
श्रशोक के प्रस्येक कुमार की सहायता के लिए. महामात्रों का एक दल होता था। इसी 
प्रकार शुंग-फाल में राज-प्रतिनिधि के रूप में शासम करनेवाले राजक्ुमारों की सहायता के 
,लिए भी श्रनेक महासात्य रहते थे*। कुमारामात्य शब्द का श्र्थ कुमारों की देख-भाल 
करनेयाला मंत्री अथवा छोटा मंत्री भी हो सकता है। 

राजस्थानियों का उल्लेख वलभी के दान-प्नों में भी मिलता है। इस शब्द का 

भी श्रर्थ (वायसराय' हो सकता है, यह महाछुघप यद्रदामन के जूमागढ़ के लेख में उल्लि- 

ख़ित 'शष्ट्रीय' शब्द का अनुरूप है। विषयपति जिसे के भ्रफ़सर होते थे । 


"देखिए, 'श्रॉर्कियालोजिकल सर्च रिपोर्ट' १६०६-१६०४ । बाण मे सेना का जो वर्णृतत 
किया है उस में 'समभांडयसान सॉडागारिणि! पद सिल्लत/ है, भंडारी (रण ) भंडार की . 
सामिग्रियों फो एकश्रित करते थे--देखिए 'हर्पचरित', पृष्ठ २०६ 

व्वसाढ़ की एक सुद्दर में तिरभुक्ति ( झाधुमिक तिहुंत ) के उपरिफ का उश्लेस है। 
दामोद्रपुर के कषेखों में भी 'उपरिक' शब्द का प्रयोग प्रोतीय शासक के झर्थ में किया गया 
है। देखिए, 'एपिग्राक़िका इंडिका', लिएद १७, पृष्ठ ३४९ तथा आगे; मिरदु ११, ए४ ११४ 
और भागे 

3राखाजदास बनर्जी, (दि एज्न झफ़ दि इंपीरियक्त गुप्ताज़', पृष्ठ ७२ 
है देखिए, रायचौधुरी 'पोलिटिकक्ष हिस््री आफ़ पुंश्येंट इंडिय्राट, पृष्ठ २, पाददिष्पणी 
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दान-पत्रों में वूतक मामक एक पदाधिकारी का उल्शेख मिलता है | यह दूतवा 
प्राया सदैव उच्चकोटि का मंत्री होता था) कभी-कभी यह पद राजकुल' के किसी राजकुमार 
को भी मिल जाता था। वह विशेष कर दान-अहीता को भूमि हस्तांतरित करने के लिए भेजा 
जाता था ।' वूतक के अतिरिक्त शेखों में 'लेखक' नागक एक कर्मचारी का भी उल्लेख 
उपलब्ध होता है| वह भी राज्य का एक भद्यमात्य होता था| उसे दिविर भी कहते थे | 
अनेक दिविरों के ऊपर एक दिविरपति होता था? | 
. शजा के प्रधान अमात्य साधारणतः बड़े-बढ़े सामंत होते थे । स्कंदशुप्त, ईश्वर- 
गुप्त आदि महाराजे ह॑ के अ्मात्य, महाराजा, सामंत अ्रथवा महासामंत थे | सभी सामंत 
मंत्री नहीं होते थे । अ्रनेक अवसरों पर महाकवि बाण ने भ्रीहृर्ष को सामंत सरदारों से 
घिरा हुआ वर्णित किया है। ये सामंत सम्राद्‌ के प्रति सम्मान प्रक८ करने के लिए, उन के 
चारों ओर जमा होते थे | वे राजा के दरबारी थे और अपने-श्रपने पद के अतुसार उन्हें 
दरबार अथवा सभा में स्थान प्राप्त था । बाण ने इस प्रकार के दरबार करते हुए महाराज 
हर का उल्लेख किया है? | सामंतगण राज्य के सभी अवसरों पर राजा की शोबा' में लगे 
रहते थे। बे राजा के साथ युद्ध में जाते थे भौर बहुधा राज्य के उच्च पदों पर काम करते 
थे । इस संबंध में हफ के ममेरे भाई भांडी का उदाहरण प्रस्तुत फिया जा सकता है। सामंतों 
की ख्रियां हर्ष के जन्म, राज्यश्री के विवाह आदि' उत्सवों के अवसर पर रामी की सेवा में 
लगी रहती थीं | सामंत लोग बड़े-बड़े सेनापति भी होते थे | महाराज हर्ष ने गौड़ देश के 
राजा पर झ्राक्रमण करने के लिए भांडी को मेजा था तथा स्वयं अनेक सामंतों को साथ 
ले कर उन के विदद्ध युदयात्रा किया था | 
मालूम होता है कि फ़ौजी और दीवानी कर्मचारियों के बीच कोई भेद नहीं किया 
गया था। उन दिनों राज्य के सभी अ्रमात्य बड़े-बड़े सैनिक भी हुआ करते थे। हमें यह 
बात स्ष्द रूप से ज्ञात नहीं है कि अशोक तथा शुंग-बंशीय राजाओं की भाँति भीहष के 


१बह कभी-कभी संघ्रि-विग्रहिक होता था। घरसेन-के लेख में ( देखिए फ़ल्तीढ, गुप्त 

इंसक्तिशंस ने ६८ ) राजकुमार खरभ्ह फो दूतक लिखा गया है। इसी प्रकार भंशवर्मा के 

लेख में ( देलिए एंटीक्वेरी लिदद ६०, पृष्ट ७०, जिसे वैद्यने सपने मथ 'सेडीएयल' इंडिया! 
जिलद ३, एृष्ठ ४०५ में उद्त किया है। ) दूसक राजकुमार दयदेन है। 

* १हेनसांग फा कथन है| कि राज्य के मंत्रियों तथा साधारण कर्मचारियों के पेतन 
का भुगतान वस्तु-रूप में फिया जाता था, उन्हें भक्कृद तनख़ताह नहीं मिलती थी। ( देखिए 
वाद, लिहद १, पृष्ठ ५७६। ) इस प्रकार ज्ञात होता है कि मध्यकालीन भारत फी जागीर- 
प्रथा इष के समय में भी प्रचलित भी । 

बाण ने मणितारा के शिविर में सहाराज हप॑ से भेंद की थी । वहाँ उस भे हर्ष 
को चौथे कत्त में, जहां कि वे आगतों को दर्शन देते थे, बैठे हुए देखा। वे एक सशख्त पारशवे- 
रण्षक दल से परिवेष्ठित थे ( शाखिणा मौलेन शरीर परिवार फज्ोकेव पंक्तिस्थितेन परिव- 
तम्र्‌ )। भन्‍य तीन कमरे सामंत राजाझों से भरे थे, जो स्पष्ठतः महाराज हप॑ से भेंट फरने के 
किए प्रतीज्षा कर रहे थे। धर्षचरित*, पष्ठ ११०, प्रषठ ६७ भी देखिए । 
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पास भी कोई केंद्रीय मंत्रि-परिषरद्‌ थी अथवा नहीं; अधिक संभावना इस बात की है कि 
इस समय तक वह संस्था लुप्त हो चुकी थी। किंतु तो भी राजा सब काम श्रनिय॑त्रित 
रूप से नहीं करते थे। उन के मंत्री सदैव अ्रपने बुद्धिमत्तापूर्ण परामशा' द्वारा उन का पंथ- 
प्रदर्शन करते थे ! संभव हूै:कि गुप्त राजाओं के समय में प्रचलित रीति के अतुसार महा- 
मात्यों का पद मौरूसी रहा हो" | एक ही व्यक्ति श्रनेक पदों का अधिकारी होता था | उदा- 
हरणार्थे समुद्रशुप्त के समय में हरिसिन उस का संधि-विप्रह्िक, कुमारासात्य* तथा महादंड- 
नायक तीनों था| 

केंद्रीय शासन का एक महत्वपूर्ण अ्रंग लेख-विभाग था । हेनतांग लिखता है कि 
जहां तक उन के कांग़ज्ञयत्रों तथा लेखों का संबंध है, उन के प्रथक्‌-पृथक निरीक्षक हैं । 
सरकारी इतिहास तथा काराज़-पत्रों का सामूहिक नाम 'नीलपिट! है। उन में भले झौर बुरे 
सब्र का उल्लेख किया जाता है और सार्वजनिक श्रापत्ति तथा सुकाल का' तेखा विस्तार 
के साथ किया गया है | 

अन्य दीवानी के अफ़सरों में राज-कुटुंच फे कर्मचारी सम्मिलित थे | उन में से एक 
महाप्रतीह्वर था, जो राजा के पास जाकर दर्शकों के श्रागमन की घोषणा करता था और 
उन्हें राजा के पास ले जाता था। वह राजमहल का प्रधान रक्षक था। महाराज हर्ष के 
प्रधान प्रतीक्षर का नाम पारियात्र था। महाराज उस के बहुत मानते थे* । शस के अ्रति- 
रिक्त राजकुटुंब का एक कर्मचारी कंचुकी भी था; जो ब्राह्मण जाति का एक वृद्ध व्यक्ति 
होता था। कंचुकी सभी कामों में कुशल होता था, उसे वेश्नी भी कहते थे। वेशी का 
उल्लेख बाण के हप॑चरित्र! गें मिलता ह* । गुतत-कात के लेखों में इमें राजऊुदुंग के कुछ 
अन्य कर्मचारियों के नाम उपलब्ध द्वोते हैं; जैसे, स्थपतिसप्राद, स्त्रियों का श्रध्यक्ष तथा 
प्रतिनत्तक+ | प्रतिनर्तक भागध अ्रथवा बंदी होता था | 

राजा का पुरोहित भी एक प्रधान व्यक्ति था | हर्ष के जन्म के झ्वसर पर नवजात 
शिशु को आशीर्वाद देने के जिए हम उसे हाथ में फल्न तथा शुद्ध जल लेकर अन्तापुर की 
ओर जाते हुए देखते ई” | इंस व्यक्ति की राजनीतिक महत्ता के विषय में बाण हगें कुछ भी 


१ रायचौधुरी, 'पोलिदिकल हिस्द्री आफ़ इंडिया', हृतीय संस्करण, पृष्ठ श्म० 
ई श्यहां पर कुमारामात्य शब्द का श्र्ध सं्रवतः राजकुमारों की देख-रेस करते वांता 
मंत्री है। भौयकाज्ञीन शासन में भी हमें मह पदाधिकारी मिक्षता है | 
अवादस, जिऱदू ५, पृष्ठ, १९९४ ह 
+एप खल्लुमदाप्रतीद्षराण/सभंतरअजुष्योदेवस्प पारियाग्रनामा दौवारिक।--/हष॑चरित', 
पूंषड ३६ 
“देखिए, क्यचित्तवावर्विंवेत्रीवेश्रविश्रास्यसान''''''*'' हृत्यादि-- इरप॑चरित्र', पृष्ठ २प७ 
*ऑरपस इंसक्रिप्टियोलुस इंडिकारस', (क्षेख म्ं० २७ तथा ३३) पृष्ठ ११३ 
"साक्ादर्म हंव शांस्युदुकफक्षइस्तास्तस्थो पुर पुरोधा।--हृर्षचरित, चतुर्थ उक्हृबास 
पृष्ठ +६९ । सद्दौराम मभाकरघद्धेत की भर्थी को सामंत तथा परिणत झपने कंधों पर के गए 
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नहीं बतलाता | किंठ इतना तो हम निश्चयपूर्णक कह सकते हैं कि राज्य के बड़े-बड़े मामलों 
में राजा उस की सलाद लेते और उस पर अ्रमल करते थे। इस के अ्रतिरिक्त महल में 
ज्योतिषियों तथा मौहूलिकों का एक दल्ल रहता था जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी 
विशेषज्ञता से लाभ पहुँचाने के लिए तसर रहता था | इन के श्रुतिरिक्त राजमहल में ब्रह्म" 
बादी स्ति तथा “पौराणिक” दल भी पाए जाते थे । 

उपरोक्त मंत्रियों तथा राजकुदुंब के कर्मचारियों के श्रतिरिक्त कुछ श्रौर भी उललेख- 
नीय कर्मचारी थे। उन का दर्जा मंत्रियों के दर्जे से नीचा था और वे दायित्वपूर्ण पद पर 
काम करते थे | कौटिल्य ने उन्हें अपने अर्थशाज्र में अ्रध्यक्ष! लिखा है। गुप्तकाल के 
लेखों में भी उन का उल्लेख उसी नाम से किया गया है | इस के सिवाय श्रायुक्तक” नामक 
पदाधिकारियों की एक श्रेणी थी, जिस का उल्लेख बाण भी करता है? | वलभी तथा गुप्त- 
वंश के राजाओ्रों के लेखों में 'श्रायुक्तक' शब्द का प्रयोग अनेक रुथलों पर किया गया है*, 
यह एक पदाधिकारी का प्रचलित नाम था| श्राथुक्तक विषयपति अश्रथवा ज़िल्ाधीश के 
पद पर कास करते थे और इस प्रकार थे अपनी अधीनस्थ प्रजा का हित व शअनहित 
कर सकते थे | 

एक बूसरा उल्लेखनीय कर्मचारी 'भोगपति' था जिस का काम कर-संग्रह करना 
था। बाण ने इस कर्मचारी फा उल्लेख किया है? । दान,भत्रों में भी 'भोगिक!ः नासक 
एक बड़े श्रफ़तर का उल्लेंख मिलता है। बह अमात्य के दर्ज का द्वाकिम था और 
बहुधा भूमि-संबंधी दान-पत्रों को जारी करता था | वह मालगुज्ञारी का एक अफ़सर थाई | 


प्रांतीय शासन-प्रबंध 
श्रनेक उपलब्ध साधनों की सद्ायता से गुपकाल की प्रांतीय शासन-प्रणाली का 
हमें श्रच्छा शान है। उन में से विशेषरूप से उह्शीसनीय साधन ये हैं।--कुमारशुस प्रथम 
के शासन-काल फे दामोदरपुर के ताम्रलेख* तथा मुद्रा आरादि; धर्मादित्य, गोपचंद्र तथा 
समाचारदेव ( छठीं शताब्दी ) के शासन-काल के फ़रीदपुर वाछे लेख तथा' बसाढ़ की 








थे। सब के झागे राजकुद'ब फा पुरोहित था, ( 'हर्बचरित्त, प्रष्ठ २२९४ ) निस्‍्संदेह बह पुक 
महत्वपूर्ण व्यक्ति था । 
"अतिक्रांताथुक्ततशतानि च शंसक्लनिः । ह 
देखिए, वाकाटक-बंश के राजा प्रवरसेन का दान-पश्न ( 'कॉरपस इंसक्रिप्टियो्रस 
. इंडिकारस' जिद ३, पृष्ठ ११७ ) जिसे सी० वी० वैद्य ने अपने अ'थ 'सेडीएमल इंडिया' जिएद 
% पृष्ठ ११० मेंंदुध्त किया है। इस के अतिरिक्त 'कॉरपस इंस्क्रिप्टियोशुम इंडिकारस! 
लिरद ३, पृष्ठ १६६ भी प्रष्प्य है। 
असतोषि पूर्वभोगपतिदोषालुज्ञावयज्िः--“६रपचरित', पृष्ठ २८६ 
3स्री० वी० वैध, 'मिडिएवक इंडिया, जिदद ३, पृष्ठ ३४३ 
*दामोदरपुर के ताश्रलेख--पुपिप्राक्तिका इंडिका' जिएद १९, एष्ठ ११३ तथा भरे 
5 हूंडियन एंटिकोरी', १६१०, पृष्ठ १8९-२५६ सर आशुतोष मुखर्जी रजत जयंती 


शासन-पबंध [ १४४ 


मुहर) | मद्दाराज हर्ष के समय में भी वही शुत्तकालीम शासन-पद्धति प्रचलित थी । यह 
कथन स्वयं हर्ष के लेखों से प्रमाणित होता है | 

सार साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें भुक्ति, देश श्रादि कहते थे | 
प्रत्येक आंत ज़िलों में बैठा हुआ था जो प्रदेश अथवा विषय कहलाते थे । गुप्तकाल' के 
कतिपय मुक्ति हर्ष के समय तक क़ायम थे; जैसे, भ्रहिछन्न-धुक्ति तथा भावस्ती-धुक्ति | हर्ष के 
समय में अद्दिछत्र-धुक्ति में बांगदीय का विषय राम्मिलित था श्रोर भावस्ती-मुक्ति में कुंड- 
धानी का विषय | श्रन्य भुक्तियों में--जिन के अस्तित्व में कुछ भी रंदेह नहीं किया जा 
सक्रता--कौशांबी-मुक्ति तथा पुंड़वर्द्धन-मुक्ति का उल्लेख किया जा सकता है। कौशांबी 
भुक्ति की राजधानी कौशांबी नगरी थी, जिम्त का वर्शन 'रत्वावली' में प्रशंसात्मक शब्दों में 
किया गया है। पुंड्वर्द्धन उत्तरी बंगाल में था । 

भुक्तियों पर उपरिक मद्दाराजा शासन करते थे, जो राजकुल के राजकुमार होते 
थे* | सीमांत प्रदेश के शासक संभवतः गोप्ता कहलाते थे। भुक्तियों फे साधारण शासकों 
के अन्य नाम राजस्थानीय और राष्ट्रीय थे। जिले के हाकिमों को प्रांतीय शासक नियुक्त 
करते थे, जी विषयपति कहलाते थे, श्रतः उन्हें तन्नियुक्ता।! ( उन के द्वारा नियुक्त ) कहा 
गया है। कभी-कभी वे सीधे सम्राद के द्वारा भी नियुक्त करिए जाते थे* | विषयपति 
विमिन्नजातियों के व्यक्ति थे | वे आधाण भी होते थे--जैसे फ़रीदपुर के लेखों के अनुसार 
वराकमंडल का विषयपति गोपालरथामी था| विधयपतियों की राजधानियां अ्धिष्ठानों' 
में होती थी | इन अ्रधिष्ठानों में उन के भ्रधिफरण ( श्रदालतें श्रौर श्राफ्ित ) थे | कुछ 
अधिकरणों का उल्लेख हमें बसादू की घु्रों गें मिलता है--( १ ) वैशाह्याभिष्ठाना- 
विकरण वैशाली नगर में हिथित विषयाधिपति फे श्राफ़िस का निर्देश करता है। ( २) 
उपरिकाधिकरण से प्रांतीय शासक के आफ़िस का बोध होता है। (३) कुमारामात्या' 
विकरण का श्र्थ कुमारामात्य ( कुमार था शजकुमार का मंत्री ) का श्राक्तित है। 
कुमारामात्य कभी-कभी विपयपति के पद का, अधिकारी होता था, जश्र कि कुसार स्वयं 
प्रांत का शातक होता था [ (४) रणभांडागाराधिकरण* से तैनिक भांगगार के 





) ॥ 

अपिनंद्त ग्रंथ जिद, ३ पृष्ठ ४१९, 'जनैज्ष आाफ़ दि एशियादिक सोसाइटी बंगाज' १६४११॥ 
२६५-१०८; 'एपिग्राक्तिका इंडिका! जिहद १७) ७४--म६ तथा २३ 5 

।झ्रॉकियालॉलिकक सर्वे रिपोर्ट,--१६०३-१६०४) छछ १०७०-१० 

शउवादरणार्थ-दामोद्रपुर के एक ताम्रलेस में, 'राजपुत्र-देव भट्टारक' का उण्जेस है, 
देखिए, 'एपिग्राफ्िका इंडिकां, जिहद॑ १५, पृष्ठ १४२ 

अब्साक, 'हिस्द्री आफ नाथे ईसस्‍्ट्न इंडिया! पृष्ठ १०६ | हन्दों मे वैम्रास के लेख का 
जो अभी द्वाज्न मेंगप्राप्त हुआ है, प्रभाण उद्छत किया है। इस लेख के लिए पैज़िए 
“एएपिग्ाफ़िका इंडिका” जिरद २१, भाग २) ४४ ४० 

शवामोदरपुर का गुप्त संचत्‌ १९४ का ताम्न-लेख धमें बतक्षाता है कि पुं'डृपंदने के 
वायसराय विरातदत्त के अ्रधीन प्रत्येफ विषय में एक कुमारामात्य था 
“देखिए, बसाढ़ की सुंदर न॑० १३ 


१७६] इपवर्द्धम 


प्रधान स्वामी के भ्राफ़ित का तातय है'। ( ५ ) विनयस्थिति स्थापक्राधिकरण” सदाचार 
के स्थापक का अ्क्तिस है । (६) दंडपाशापिवश्ण का भर पुलीस के प्रधान 
अफ़तर का दफ़र है। 

प्रांतीय शासकों तथा ज़िले के हाकियों की सहायता के लिए, दांडिक, चौरोइरणिक, 
दंडपाशिक झ्रादि ( पुल्लीस के ) कर्म वारी होते थे। दामोदरपुर के वाम्न-लेखों में पाँच 
विभिन्न भेणियों के कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है, इन गें से चार--नगरभष्ठी, साथवाह, 
प्रथमकायरुथ तथा प्रथमकुलिक का संबंध जिले के शासम से था। नगरभेष्टी ( सेठजी ) 
नागर के पूँ जीपति-वर्ग का प्रधान था | ताथवाह कारखाना-दल्ल का नेता था | प्रथम कुलिक 
स्वर्गीय डा० राखालदास बनजी के अलुसार ( बैंकरों ) साहूकारों के संघ का प्रधान, 
अथवा भीयुक्त बसाक के अ्रतुत्तार विभिन्न शि्म-श्रेणियों का प्रतिनिधिस्वरूप प्रधान 
शिल्पी था। प्रथमकायख या तो प्रधान सेक्रेटरी और राज्य का कर्मचारी था अथवा 
कायस्थ श्र्थात्‌ लेखक-वर्ग का एक प्रतिनिधि था | कर्मचारियों का एक दूसरा बर्ग भी 
था; ज़िले पुस्तपाल कहते थे | उमर का कास लेखा रखना था । वे संभवत), वे ही कर्मचारी 
थे जिन्हें 'हर्षचरित', में (पुस्तक! लिखा गया है। ज़िले के शासन के अंतर्गत भी णेखा 
रखते का काम बड़ा महत्वपूर्ण था। विषयाधिकरण से मिला हुआ केला रखनेवाले कर्म- 
घारियों का एक दल अ्रवश्य ही रहा होगा" | ॥॒ 

उपरोक्त वर्णन से ज़िलें के शासन का एक श्रच्छा चित्र हमारे सामने उपस्थित 
हो जाता है। उस को देखने से हमें ज्ञात होता है कि वह शासन-पद्धति बहुत ही सुंदर 
और संगठित थी | ५ 

श्रीम का शासन-प्रत्रध 

शासम का सब से छोटा' विभाग गाँव थ।। यहां पर हमें ग्राम-शासन के दो 
पहलुश्रों पर इश्टियात करना होगा---प्रथम तो गाँव के ही प्रतिष्ठित लोग थे जिन्हें 'महत्तर! 
कहते थे श्रौर जो गाँव के सब मामलों की देख-भाल करते थे | बाण लिखता' है कि गाँव 
के श्राग्रह्यरिक और उन के आगे-प्रागे बुद्ध महत्तर, जल का घड़ा उठाए और टौकरियों गे 
दही, गुड़, खाँड तथा फूल के उपहार लिए महाराज हर्ष का दर्शन करने और भ्रपनी फ़सलों 
की रक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए. आगे बढ़े चले श्रा रहे थे | इस प< में श्राग्रह्मरिकों 
से तालय॑ जागीरदारों से है; किंतु अन्य स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के 
श्रथ में हुआ है जो देवताओं तथा आदाणों के नाम दान किए. हुए किसी गाँव का प्रबंधक 
होता था* | मद्त्तरर की तुलना गाँव के मातबरों से की जा सकती है, जो गाँव के बड़े-बड़े 

” देखिए, बसाढ़ कभी मुदर मं० १४ 

श्यसाक, 'पोलिदिफल दिस्ट्री आफ़ एंश्यंट इंडिया', पुष्ठ ०४६१९ 

३आम्रद्ारिकजास्मैश व पुरः/स रजरन्महत्तरोत्तस्भितास्भःकुस्सै रूपाय नी कृत दधि गुडखशढ 
कुसुमकरण्ढकैः सरभर्स समुस्सपंशि।--हर्पचरित', पृष्ठ रम५ 

४काबेल एुंड दाम --दर्पचरित' परिशिष्ठ जी० पृष्ठ २७४ जिसमें 'फज्तीद के गुप्त जेस' 
( पृष्ठ १२, नोद २, पृष्ठ २९७, १-१२ ) को उदशत किया गया है। 


शासन-प्रबंध [ १७७ 


गंइपति होते हैं और आम-संबंधी मामलों में जिन की बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है | 

इन महत्तरों के अतिरिक्त-दामोदरपुर के ताम्र-लेखों से विदित होता है. कि गाँव 
के शासन से संबंधित कर्मचारियों के दो वर्ग और थे--एक तो अश्कुलाधिकरण थे और 
दूसरे ग्राम्िक थे? | अध्कुलाधिकरणों का श्रर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। डा० बसाक' का 
कथन है कि वे छोटे-छोटे विभाग थे, जिन को श्राठ कुलों का निरीक्षण करने का अ्रधिकार 
प्राप्त था | कुलों से ताल या तो उरी नाम के विशेष भूभागों से है भ्रथवा कृटुंबों से* | 
. आमिक गाँव का मुखिया था जिय का पद भारत में बहुत प्राचीन काल से चत्ना आता 

था| उत्त का अ्रस्तित्य वैदिक काल में भी दिखाया जा सकता है'। यह बात ठीक से 

स्पष्ट नहीं है' कि वह सरकारी कर्मचारी था श्रथवा लोग स्वयं उसे निर्वाचित करते थे | 
दामोदरपुर के ताम्न-लेखों से शात होता है कि भूमि को दृस्तांतरित करने तथा लेन-देन के 
काम का निरीक्षण करने के संबंध में सरकार इन अ्रफ़्सरों से सलाह लेती थी* | इन 
कर्मचारियों के अ्रतिरिक्त, अच्षपटलिक श्रर्थात्‌ गाँव का लेखा रखनेवाला व्यक्ति था, 
जिस को सरकार नियुक्त करती वी। मिन्न-मिन्न व्यक्तियों के पास जो क्षमीनें होती थीं 
उन की सीमाश्रों का वह लेखा रखता था | एक बार जिस समय भहाराज हप॑ एक गाँव से 
दो कर जा रहे थे; गॉब का अक्षुपटलिक अपने करणिकों ( क्लकों' ) के साथ उन के सामने 
गया और बोला, “जिन महाराज की राजाशा कभी विफल' नहीं जाती, उन्हें हम लोंगों को 
आज के लिए अपनी श्राश्ञा देनी चाहिए5” इतना कह कर उस ने नई बनी हुई एक सोने 
की मुद्रर भेंट की जिस पर बूष की मूर्ति बुनी हुई थी। इस भेंट का क्‍या अर्थ था, यह बाद 
को जो कुछ किया गया उस से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है| एक छोटा-सा सत्तिका-पिंड' 
मेंगाया गया श्रौर उसे शजकीय मुहर रो आंक्रित किया गया। यह क्‍यों ! इस लिए कि इस 
के बाद शजमुद्रा से चिहित मिट्टी की मुहर को आग में जला कर उन शासन-पत्रों पर लगा 
।दिया जाता, जिन पर राजकीय आशा लिखी जाती। अ्रक्षपटल का पद आधुनिक आमों के 
पटेल और पथ्वारी के पद से मिल्ता-जुलता था । जैसा हम पहले कह आए हैं, समस्त 
तप आई 

१महत्तरों का उल्लेख दामोदरपुर के ताम्र-लेखों में किया गया है । 

शह्दा० मुकर्जी, हर्ष, पृष्ठ १०८ हैं 

अबसाक, 'पोश्षिटिकक्त दिस्द्री श्राफ़ नार्थ-ईस्टर्न इंडिया), प्रष्ठ ११३ 

४ 

१०५ चारय ग्रामाज्षपटलिकः सकक्षफरणिपरिकरः करोतु देवः दिवस ग्रदणभ- 
श्रैवाबंध्यशासन इध्यमिधाय बुर्षाकाममिनवधरटितां दाठकमर्यी सुद्रां समुपनिस्मे जम्ाह 'च त॑ 
राजा--हषचरित', प्रष्ट २७४ 

अपप्रटष का उ्लेख लेखों में अनेफ स्थलों पर मिज्षता है। 'कापस इंसक्रिप्ययोजुस्‌ 
इंडिकारूम' के ए४ २७ में उस का उस्लेस है। उस में 'भन्‍्य भामाक्षपटक्षाधिक्रत” पद झाता 
है और उस से सूचित दोता है कि भज्षपटक्ष भ्येक गाँव में नियुक्त किया जाता था--नैध, 
(मिडिएव इंडिया), जिरद १, परष्ठ १६१ 

१३ 





८ | हंर्षवद्धने 
शज के लिए एक महाक्षुपटशिक अर्थात्‌ लेखा रखनेवाला प्रधान अ्रफ़वर था । 

चाट और भठ कहलानेवाते व्यक्तियों का एक और वर्ग था। यह लोग आम- 
निवासियों को सताते और उन के साथ बुरा बर्ताव करते थे! | चाट संभवतः पुलीस फे 
कर्मचारी होते ये जो गाँवों में श्रमन-अ्रमान क्रायम रखने के लिए राजा' को श्रोर से 
नियुक्त किए; जाते ये | बेचारे ग्रामीणों पर अ्रत्याचार करने के लिए उन्हें श्रगणित पअ्वसर 
मिलते थे। भटठ वे सैनिक थे जिन्हें सैनिक कार्य से छुट्टी रहती थी | वे. कदाचित, अपनी 
हिथिति से अ्रतुचित लाभ उठाने की कोशिश करते थे और गाँव बालों को सता कर अपनी 
आवश्यकता की चीज़ें के लेते थे | 

भूमि के दान-पत्रों से हमें तत्कालीन झ्राधथिक शासन-व्यवस्था का कुछ आभास 
मिलता है। श्राय के साधारण साधनों में ( १ ) उद्र'|ग ( एक भूमि-कर ); ( २) उपरि- 
कर (नियमित कर से श्रतिरिक्त कर ) (३) वात (१) (४) भूत (१) (५) 
घान्य, (६ ) हिरए्य ( सोना ) तथा ( ७) आ्रादेय इत्यादि थे। इन के अ्रतिरिक्त दूध, 
फल्न, चंशगाह तथा खनिज-पदार्थ श्रादि प९ भी कर लिया जाता था। श्नाज की संडियों 
से बिकी हुई वस्तुओं के नापन्‍्तौल के श्राधार पर निर्धारित क्र संग्रह किया' जाता था (१९ 
घादों पर भी महसूल लगता था और मदसल वसूल करनेवालों को शौल्किक कहते थे । 
व्यक्तिगत रूप से किए हुए अनेक प्रकार के भ्रपराधों के लिए जुर्माना किया जाता था | 
भीदर्ष के शासन-काल में कर इलका था। द्लेनसांग के यात्रानववरण से यह बात प्रमाणित 
होती है । चीनी यावी के कथनानुसार आय का प्रधान साधन राजभूमि की उपज का छठा 
भाग था। राज्य को व्यापार से भी आय होती थी। घादों और नाकों पर हलके टैक्स 
लगाए गए भे* | 

जब्र किसी व्यक्ति को भूमि दान की जाती थी,तब वह “उद्र'ग' श्रादि करों से मुक्त 
कर दी जाती थी | यही नहीं, वह बेगार (विष्ट ) से भी मुक्त घोषित कर दी जाती थी। 
चाट श्रीर भट वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। 

शासन के स्थूल रूप को देख कर द्वेनसांग के हृदय में शासन-ब्यवस्था के प्रति 
प्रशंसा का भाव स्फुरित हुथ्या | जो लोग रास्कारी भौकरी करते थे, उन्हें उन के काम के 
अनुसार बेतन दिया जाता था। राज्य के मंत्री तथा साधारण कर्मचारियों को पारिश्रमिक 
रूप में जागीर दी जाती थी | कुट्ुंबों का लेखा नहीं रक्ला जाता था । किसी से बेगार काम 
नहीं कराया जाता था। 

राजा अपने राज्य की आथ को बड़ी उदारता के साथ खू्च करते थे। “शज: 





"भूमि-संबंधी दानपन्नों में 'अभटवारटप्रवेश्' पद अनेक बार मिक्षता है। 
इस पद का 'र्थ यह है कि ( अम्ुक भूमि में ) भद और चाद प्रवेश नहीं कर सकते | 

२मघुबन के लेख में प्रयुक्त 'तुल्पमेय' शब्द देखिए । 

उद्याटर्स, जिल्‍द 3, एछ १७६ 
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शासन-प्रबंध [ १४७६ 


कीय भूमि के चार भाग थे--शक भाग राज्य की ओर से की जाने वाली पूजा-उपातना 
तथा सरकारी कामों में खूच होता था। दूसरे भाग से बड़े-बड़े सावंजनिक कर्मचारियों की 
घन-संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। तीसरा हिस्सा प्रकांड विद्वानों को पुरस्कार 
देने के निभित्त था | चौथा भाग विभिन्न संत्रदायों को दान दे कर पुरायार्जन करने के लिए, 
था” ।* खुर्चें की आखिरी दो मदों से शासन की उन्नतावस्था तथा विद्वानों की संरक्षकता 
का पता लगता है । जिन विभिन्न संप्रदायों को दान दिए जाते थे उन में आश्षण भी सम्मि- 
लित थे | जब सरस्वती नदी के तट पर सोने की मुहर गिर पड़ी थी श्रौर कुछ लोगों ने उस 
के गिरने को भ्रशुभ माना था, तब हर ने ब्राह्ययों को १००गाँवों का दान किया था। 
फ़ौजदारी का शासन कठोर था। “राजद्रोह के लिए जीवन भर के लिए 
कारावास का दंड दिया जाता था |? सामाजिक सदाचार फे प्रतिकूल आचरण करने, 
विश्वासघात करने, तथा माता-पिता के साथ अ्नुचित व्यवद्वार करने के लिए या तो 
एक कान, एक हाथ, एक पैर और नाक इन चारों में से किसी को काद लिया जाता था 
या अपराधी को किसी दूसरे देश श्रथवा जंगल में निर्वासित कर दिया जाता था। श्रन्य 
अपराधों के लिए जुर्माना किया जा सकता था” ।* अंगच्छेद का उल्लेख बाणभी करता 
, हैं; किंतु उस के श्रलंकारपूर्ण बर्णन से विदित होता है कि मद्दाराज हष के शासन-काल 
में इस की प्रथा प्रचलित नहीं थी | उस का कथन है कि बूतों श्रर्थात्‌ छुंदों के अ्रतिरिक्त 
पादच्छेद श्रौर कहीं नहीं पाया जाता झ्ौर शतरंज में ही चतुरंगों ( द्वाथी, घोड़े, रथ 
और प्यादे ) की कल्पना अर्थात्‌ रचना होती थी, अपराधियों के चतुरंग (श्र्थात्‌ दो 
हाथ दो पैर ) नहीं कादे जाते ये |* श्रपराधियों के श्रपराध की सत्यता की जाँच करने 
के लिए चार प्रकार की कठिन “दिव्य! परीक्षाएं काम में लाई जाती थीं;--(१) जल-दारा 
(२) श्रम्मि-हारा (३) ठुला-द्वारा और (४) विष-द्वारा। जल-हवारा परीक्षा करने के लिए 
अपराधी की एक भोरे में बंद किया जाता था और एक दूसरे बोरे में पत्थर रक्‍्खा जाता 
था | दोनों बोरे एक साथ जोड़ कर गहरी नदी में छोड़ दिए जाते थे। यदि पहथरवाला 
बोरा तैरता रहता और दूसरा बोरा डूब जाता, तब उस श्रादमी को अपराधी समझा 
जाता था। श्रमि-द्वारा परीक्षा करने के लिए श्रपराधी को तप लोहे पर बैठाया भ्रौर 
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3छत्तानां पादप्हेदाः शष्टापदानां चतुर ग्रहत्एधा-- हर पेचरित', पृष्ठ १९२ 

इस पर शैंफर की टीका इस प्रकार है।-- 

बूततानां पादच्छेदाः--बत्ताना गुरुक्तघचुनियमास्मकानां समषिषमानों पादस्छेदा! भाग 
विरामाः चरणएकत्तनानि थ। 

अष्टापदा्ां चतुरंगकरुपना।--झष्ठापदानां 'चतुरंगफवाकानां। चरवायक्रकानिं सेगाया 


हस्वपश्वरथपतयः-तेपां कएपना रचला चतुर्णामज्ञातां पाणिपादुस्य च॒ छेद! । 
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चलाया जाता था, श्रथवा वह तप्त लोहा उत के हाथों से छठवा कर जीम से घटठबाया 
जाता था| यदि वह व्यक्ति निर्देषि होता था तो बह साफ़ बच जाता था, किंतु यदि' बह 
जल जाता था तो श्रपराधी समक्का जाता था। हलापरीक्षा भें श्रपराधी को एक पत्थर 
के साथ तौला जाता था | यदि पत्थर इलका साबित होता था ( श्रर्थात्‌ यदि पत्थरवाला' 
पल्नड़ा उठ जाता था ) वो वह व्यक्ति निसराध समझा जाता था' । यदि इस के विपरीत 
होता था' तो उसे श्रपराधी ठहराया जाता था | विप द्वारा परीक्षा करने के लिए एक मेढ़े 
की पिछली दहिनी टाँग काटी जाती थी, फिर अपराधी के खागे के लिए मिर्दिष्ट भाग के 
अनुतार ढाँग भें विष छोड़ दिया जाता था । यदि आदसी निर्देष होता था तो वह जीवित 
बच जाता था और यदि निर्देषि नहीं होता था तो विप का प्रभाव देख पड़ता था 
( और वह व्यक्ति मर जाता था )१। इस स्थल' पर यह लिखना अलुचित न होगा 
कि बाण ने कादंबरी में शलेष का श्राभय ले कर प्रचछन्त रूप से इन चारों “दिव्य”! 
परीक्षाश्रों का उल्लेख किया है) वह लिखता है' कि जिस समय उज्जैन में राजा ताड़ा- 
पीड' शासन कर्ता था उस सग्रय यती लोग ही अ्रप्मि को सहन करते थे, म कि अपराधी 
गणु | तुला ( राशि अथवा तराजू ) पर ग्रहों का ही श्रारोहण होता था, न कि अपरा- 
धियों का । जंयल के हाथी ही बारि अर्थात्‌ गज-बंधन-भूमि में प्रवेश करते थे, न कि 
अपराधी अ्रपराध-परीक्षा फे लिए, वारि श्रर्थात्‌ जल में) विष--( जल की ) शुद्धि 
अगरूय नक्षत्र के उदय-काल में ही होती थी, विष ( जहर ) प्रयोग द्वाश शुद्धि 
( अपराध से मुक्त ) करने की क्रिया का व्यवहार नहीं होता था ।३ 

यदि फ़ौजदारी का क्लाबून कठोर था तो साथ ही हगें यह अवश्य थाद' रखना 
होगा कि अपराधियों की संख्या कम्र थी। हेनसांग लिखता है, “शारान का कास साचाई' 
के ताथ किया जाता है श्र लोग सुलह के साथ मिल कर रहते हैं; श्रत। अपराधियों की 
संख्या स्वल्प है |”? ४ 

क़ानून और शाति-रज्षा की प्यवस्था पर्यात रूप से संतोषप्रद थी। किंतु भीहर्ष 
के विस्तृत शज्य के अनेक भागों में जान श्रौर माल के अ्रणित होने के ज्वलंत उदाहरण 





१बादसे, जिकद 3, पृष्ठ, १७२ 

श्मयूरेश्वर ने काइंयरी की जो दीका की है उस के लिए “दिव्य शब्द का प्रयोग किया 
है--देखिए भगतला ,फुटनोट । 

अ्यस्सिश्व राजति'* '“'बनकरियां _वारिम्वेश। बतिनामप्रिधारणं, मद्दाणा 
'मुल्लारोहणम्‌ भगसर्तोदये विषशुद्धिः--फारद्स्थरी' पृष्ठ ३९ 
इस पर मयूरेखवर की टीका इस प्रकार है वारिगंलबंधनशूमि। न तु ोकानां विव्यार्थ जत- 
प्रवेश।। अप्रिधारणम्‌ । न छु लोकानां विश्याथ॑मपेरभौ घा धारंणस्‌ । तुक्ा राशिविशेषः 
सतस्यामारोहरण संक्रमः । न लोकफानों दिष्यार्थ तुलादण्डारोहणस्‌ | चिप जक्त॑ तस्य शुद्धि 
स्वच्छुता | न तु विव्यार्थ विष्तरुणेनापराधाएनयमम्‌ । 

अवाट्स, जिद, $, प्र्ठ १७०१ 


शासनअबंध [. ई८१ 


भी मौजूद हैं.। “एक बार पंजाब में चेनाव नदी को पार करते और शाकल् नगर को 
छोड़ने के बाद' वह (डेनसांग) पलाश के बन में से हो कर गुज़रा | वहां पचास डाकुओं के 
एक दल ने उस पर आक्रमण किया; बस्तर श्रादि उस का सब कुछ लूट लिया और हाथ में 
तलवार के कर उस का पीछा किया | श्रत में एक ब्राह्मण ने--जो खेत जोत रहा था-- 
उस की रक्चा की। उस ने शुह्दर लगा कर ८० हथियारबंद आदमियों को इकट्ठा कर 
लिया |” एक दूसरे अवसर पर जब कि श्रयोध्या छोड़ने के बाद वह एक नाव में बैठ कर 
गंगाजी के प्रवाह के साथ जा रहा था, उसे एक बुरा अनुभव हुआ! । राजधानी से कछ 
वूरी पर डाकुश्रों ने उस को गिरफ़्तार कर लिया | बे दुष्ट लोग दुर्गा के उपासक थे ) 
अपने क्रैदी को बलि देने के लिए; देवी की वेदी तक के गए। किंतु उसी समय दैब-संयोग 
से एक भारी तूफ़ान श्राया, जिस से डाकू लोग इतने भयभीत हो गए कि वे अपने क्लैदी 
(हेनसांग) को छोड़ कर वहां से भाग निकले * | 

जिस शासन के अंदर ऐसी ऐसी घदनाएं, घटित हुई', उस की हम अधिक प्रशंसा 
नहीं कर सकते | वस्तुत। चंद्रगुप्त द्वितीय फे समय से शासन का मान बहुत गिर गया 
था--चंद्रगुप्त मौय॑ के समय की तो बात' ही जाने दीजिए । फ़ा दृथान ने पूर्णतः सकुशल 
भारत का भ्रमण किया; किंतु हेनसांय को स्थल तथा जल दोनों मागों' पर डाकश्रों की 
निर्दथता का शिकार बनना-पड़ा | इस से साफ़ पता चलता है कि सड़के' सुरक्षित नहीं 
थीं। सैनिकों के दुव्यंबह्दार का उल्लेख शम पहले ही कर छुके हैं। उन्हों ने मार्ग में चलते 
समय, मार्ग-स्थित जञमीदारों के खेतों को लूट लिया, वूसरों की संपत्ति पर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया । हमें ड० भुकर्जी के निकाले हुए निष्कर्ष रो श्रवश्य सहमत द्वोनो' चाहिए। 
उन का कथन है कि €र्प का शाक्षन-प्रबंध गुप्त राजाओं के शासम-प्रबंध की तुलना नहीं 
कर सकता, * यद्यपि उन के पास सद्दान सैनिक शक्ति थी, उन की स्थायी सेना में ६० 
हज़ार द्थी श्रौर १० लाख थोड़े थे; उन के राष्ट्रीय रह्क-दल में बड़े-बड़े योद्धा' सम्मिलित 
थे, जो शोति के समय सम्राद के निवास-स्थान की रक्षा करते और युद्ध के समय सेना 
के निर्भीक श्रग्मगामी दल में सम्मिलित होते थे | 


3ज्ञीवनी, पृष्ठ ७३ 
रचही, पृष्ठ ४० तथा झागे। 
उम्ुकर्जी, 'द्व” पृष्ठ शम 


एकादश खध्यएय 
सामाजिक श्रवरथा 


हमारे लिए यह संभव है कि बाण के दो काव्य-मंथों तथा हेनसांग के सि-यू-की 
की सहायता से हम हप के समय में प्रचलित रामाजिक भ्रवस्था का एक न्यूनाधिक सच्चा चित्र 
प्रस्तुत करे । “बाण के प्रास्य-जीवन तथा दरबार-संबंधी वर्ण॑नों में ऐसे उत्कृष्ठ अंश प्रचुर 
संख्या में वर्तमान हैं जो उस काल का एक दर्पण खड़ा कर देते" हैं”---तथा “हेनसांग 
फेअंथ का प्रधान ऐतिहासिक मूल्य उस के समकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक 
संस्थाश्रं के वर्णन में हैँ * |” 

एम को प्रारंभ में साधारणतया प्रचलित इस कथन का उल्लेख कर देना प्वाहिए, 
कि हर्ष-फालीन समाज, जाति के आधार पर श्रवलंब्रित तथा उस के नियमों से शासित 
था | हनसांग लिखता है, “परंपरागत जाति-विभेद के चार वर्ग हैं* |? वह फिर कहता है; 
“चारों जातियों में विभिन्न सान्ना में धामिक अ्रनुष्ठान-जनित पविन्नता है ।”* इन चार 
जातियों के अतिरिक्त हेनसांग मिश्रित जातियों का भी उल्लेख करता है। 

हेनसांग ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा करता है। वह लिखता है कि देश' की विभिन्न 
जातियों और श्रेणियों में आद्षण सब से श्रधिक पविन्न और सब से अ्रधिक सम्मानित थे | 
,प्रतः उन की सुंदर सुख्याति के कारण भारत के लिए 'ब्राह्मण-देश” का नास सर्वे 
साधारण में प्रचलित था| ब्राक्षण अपने तिद्धांतों का पालन करते, संयम्त के साथ रहते 


'कॉबेल और टामस, 'बाण कृत इपचरित' की भस्तावना, ए४ १९ 
रस्मिथ, “भर्ती हिस्ट्री भाफ़ इंडिया, ए8 १४ 

अबादसे, जिरव १, एछ १६८ 

२बहदी, 

/बही, एछ १४० 
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तथा कड़ाई के साथ शुद्धाचार तथा अनुष्ठान का ध्याव रखते थे* | 
' देश के लोग ब्राद्मणों का कितना अ्रधिक सम्मान करते थे, उस का कुछ 

आभास हमें बाण से प्राप्त होता है। आह्षों की सामाजिक स्थिति के संबंध में वह जो कुछ 
कइता है उस से रुघ्ृतियों फे दृष्टिकोण का समर्थन द्ोता है। बाण के ह॑चरित' में एक 
स्थान पर आता है, “केवल जो जन्म से ब्ाद्मण हैं; परंतु जिन की बुद्धि संस्कार सेरद्वित है, 
वे भी माननीय * हैं )” 

शजाओं से यह आ्राशा की जाती थी कि वे ब्राह्मणों का सम्मान करें और मुक्तहरुय 
रे उन्हें अपना घन दें'। बाण अनेक स्थलों पर हर्ष की उदारता तथा ब्राब्ाणों के प्रति 
उन के सम्मान-पूर्ण भावों का उल्लेख करता है? | आ्रह्मणों की सहायता के लिए उन्हों ने 
झपने धन का उपयोग किया, उन को गाँव दान दिए | वे महत्ल में ४०० ब्राझयणों को 
प्रतिदिन भोजन कराते थे और पंचवर्षाय सभा में, हम देखते हैं, लगातार २१ दिनों तक 
उन्हें राजा से दान मिलता' रद्द | उन के शासन-काल में केवल सर्प ही हविज-गुर ( गएंड़ ) 
से ढेप रखते थे, अ्रन्य कोई द्विज तथा गुरु से घृणा तहीं करता था । आक्षणों को दान देना 
(बार्मिक) युर्य का काम समझा जाता था। 

प्रश्न यह उठता है कि ब्राद्मणों के प्रति जो सम्मान प्रदर्शित किया जाता था, 
उस के लिए, वे कहां तक योग्य थे । यद्यपि इस गे संदेह नहीं है कि भ्रोत्रिय ब्राद्षण वैदिक 
शास्त्रों में खूब पारंगत होते भे; उन का जीवन पविन्न एवं सरल और उन के विचार उच्च 
थे | किंतु साथ ही ऐसे ब्राह्मण भी थे जिन्हों ने श्रपनी जाति को कलंकित किया | ब्राह्मणों 
में एक भारी दोष उन का लोभ था। जब उन के बढ़े भाई ने शाज्य को त्याग देने का 
निश्चय कर लिया, तब हर्ष ' ने कद्ा--/निरमिमानी राजा और लोभ-रदित भाद्षण' को 
पाना कठिन है*, तो भी मेरे प्रभु स्तर मेरे उपदेष्य ( शिक्षक ) रह घुके हैं ।” जिस समय 


*बाटर्स, जिएद १, पृष्ठ १९८ 

२असंस्कृतसतयो पि जास्येव द्विजन्मानो साननीया'-- ए॑बरित्त', ए४ 4८5 

»हर्ष' के लिए प्रयुक्त पढ़ों को वेखिपु।-- 

(क) 'ब्राह्मणैसुसद्वाय दृति'--भर्थात्‌ आद्वण हर्ष को झपता अच्छा सद्दायक समझते 
थे--हर्षबरित!, पृष्ठ १११ 

(ख) 'व्विमोपकरणः स्स्व॑' 'र्धात्‌ उन का सर्वस्व आक्ष्यों के किए ही था। 
दीकाकार कहते हैं कि 'सबे' शब्द में खियां भी भा जाती हैं--'दर्षचरित!, प्रष्ठ ५६ 

(ग) 'पक्चगानां ह्विजगुरद्वेष/---यद शिक्षण पक है। इस का प्र्थ (१) 'ह्विजगुर” 
अर्थात्‌ गरद का द्वेष सर्प ही करते थे। (२) द्विज (आह्ण) भौर गुर (झआावायें) का देष 
करने वाक्य कोई नहीं था-- हर चरित', एष्ट १९२ 

3देखिए, बाण कृत पास्सायन कु के भुद-सुनियों का बर्णन। घाण रपय॑ वाश्सा- 
यन कुछ का धा-- हर्षचरित', पृष्ठ ६६-१४ 

*हिजातिरनेषणः झर्थात्‌ कोभ-रहित माहझमणण--दर्षरित', एृष्ठ २४३ 
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हष॑ शत्रु पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे, उस समय 
बूक्षों की चोटियों पर चढ़े हुए चीख गारनेवाते लड़ाकू ब्राह्मण को ज़मीन पर खड़ा हुआ 
कंचुकी डंडे के द्वारा बाहर निकाल रहा था? । आधाण लोग अपनी जीविका कमाने के 
लिए विभिन्न प्रकार फे धंधों में लगे हुए थे | इस बात में स्पृत्ियों के सिद्धांत तथा प्रच- 
लित व्यवद्वार में बहुत अंतर था | ब्रादय लोग फेवल्ल शिक्षा देगे तथा' थज्ञ करने का 
काम ही नहीं करते थे, यद्यवि शुरुकुलों में वहुसंख्यक ब्रादाण श्राचार्थ थे और उन में रो 
बहुत से लोग गाँवों और नंगरों में वश करते थे | उदाइरणार्थ बाण के चचेरे भाई तथा 
चाचा लोग अधाचारियों को पढ़ाते और यश करते थे । इन यश्ों में वेदों में विहित वार्षिक 
यज्ञों का भी अनुष्ठान किया जाता था | इस के अ्रतिरिक्त भध्यभेणी के ब्राध्षण गृहस्थ 
थे | उन के पास ज़मीन होती थी, जिस से उन्हें अ्रच्छी भ्राय हो जाती थी और वे श्राराम 
से अपना जीवन व्यतीत करते थे । वे ब्राह्मण संपन्न शरौर ज़मीदार भी थे, जिन के पास 
श्रग्नहर तथा बद्वादेव भूमि होती थी, जिसे घर्मात्मा राजाओं तथा सामंतों ने उन्हें दान 
दिया था ! कुछ ब्राद्यण और थे जो शासन के अंतर्गत बड़े-बड़े पदों पर प्रतिष्ठित थे | 
गुप्त-काल में हमें आदाण अ्रगात्यों के नाम मिलते हैं; णैसे, चंग्रशुप्त दित्तीय के मंत्री 
शिरबर स्वामी | नाम के अ्रंत में 'स्वामी' का लगा' रहना यह सूचित करता है कि वे 
ब्राह्मण थे | कुछ ऐसे ब्राह्मण भी थे जो प्रांतीय शासन में दायित्वपूर्ण सवेच्चि पद पर काम 
करते थे | राजकुल' का पुरोहित, जिस का बड़ा राजनीतिक प्रभाव रहता था, निश्चय रूप 
से ब्रादण होता था| महल में बहुसंज्यक आरह्ण गणक तथा मीहुर्तिक थे जो शजा से 
दाम पाते थे। राजकुटुंत के कर्मचारियों में अधिकतर ब्रहण होते गे; जैसे, कचुकी | 
बहुत से ब्राहण महल में यजश्ों तथा ब्रत थ्रादि धार्मिक श्रतुष्ठानों में पुरीक्षित का क्राम, 
कर के शझ्पनी जीविका कमाते थे | इस के भ्रलावा बहुत से आ्राधाण मंदिरों में पुणारी का' 
काम करते थे । सारे देश में आवाणों की श्र भी एक जाति भी, जिस का उप-विभाग नहीं 
हुआ था, भौमिक भागों के श्राधार पर अवल्ंबित आधुनिक भेद-विभेद श्रमी आरंभ नहीं 
हुआ था? | सातवीं शताब्दी के ब्राह॒ण अपने गोत्र, प्रव॒श तथा' चरण श्रथवा वैदिक 
शाखा विशेष के नाम से, जिस से उन का संबंध था, प्रसिद्ध थे | यह कथन उन बहुसंख्यक 
भरूम्ि-दान-पत्रों से प्रमाणित होता है जो उपलब्ध हुए हैं। भास्कर वर्मा के निधानपुर* 
वाले ताम्रपत्र तथा वाकाठक बंश के प्रवरसेन द्वितीय के चन्‍्मक* के ताम्न-फक्षक वाले 
दानपंन्र में बहुसंस्यक ब्राक्षणों के नाम लिखे हुए हैं। उन के नामों के साथ उन के गोत्र 


'देखिय, 'क्वलित्तक्नवर्तिवेशिवेश्नविश्रास्यमान शाखिशिखरगत विक्रोशहियादि- 
बझ्षयम्‌---/हर्षचरित', पृष्ठ रम७ 

वैद्य, 'मिडिएुयल् इंडिया', जिएद १, एध ६७ 

बलिधासपुर का दानपंत्र--एपिप्राक्षिका इंडिका', जिदवू १९ 

उ्न्मफ का दानपत्न, 'कॉरंपस इन्सक्रिप्लियेनुस इंडिकारस'--लिएद्‌ ३, क्षेख्र मे ० 
प्र; पृष्ठ २३९ 
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और चरण भी दिए. गए, हैं | बंसखेरा के ताम्रपत्र-क्षेख के दान-अहीता दे! आदाण हैं। 
उन में से एक का नाम भद्द बालचंद्र था और वह एक 'बहच' श्रर्थात्‌ ऋग्वेदी तथा 
भरद्वाज गोत्र का था | दूसरे को नाम भद्र स्वासी था, वह उसी गोत्र का एक छांदोग 
अर्थात्‌ सामवेदी था | 
ब्राहणों के नाम के अंत में शर्मा? लगा रहता था और कभी-कभी उन के मास 
के पूब॑ 'भट्ट? ए:< जोड़ा जाता था। 'भट्ट' विहत्ता सूचक--विशेषकर सीमांता दर्शनशाख्र- 
संबंधी--एक उपाधि थी | लेखों में बहुसंड्यक ऐसे ब्राह्मणों के नाम भी हमें मिलते 
) हैं, जो अन्य व्यक्तिवाचक नामों के साथ स्वामी! शब्द जोड़ कर बने ने; भैसे, 
शिखरस्थामी, भद्ररवामी, ककस्वामी, पाटल्स्वामी श्रादि | 
हनसांग कुनियों की भी खूब प्रशंता करता है। ब्राह्यणों के साथ वे भी निर्देष 
सीधे-सादे, पवित्र एवं सरल जीवनवाले और बहुत मितब्ययी कहे गए हैं" | हप॑ के 
समय में ज्षत्रियों की जाति ऐसी थी जिस की ठीक से परिभाषा नहीं की जा सकती थी | 
हेनसांग ज्षत्रियों की परिभाषा पुस्तकों के आधार पर देता है। बह उन के शजाओं की 
जाति! बतलाता है'। वश्तुतः हए॑ के समय में प्रधान-प्रधान राजवंश क्षत्रिय जाति के नहीं 
थे | हर्ष स्वयं वैश्य थे। कामरूप का राजा बादाण तथा सिंध का शूद्ध था| इन के श्रतिरिक्त 
हुए के काल में भ्रन्य शूद्ध तथा आदाण राजवंश भी थे | इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
हेनसांय का यह कथन कि “यह वर्ग अ्रभेक पीढ़ियों से राज करता आया है?,” ठीक नहीं 
है। हेनसांग ने वैशभी तथा चाणक्य फे राजाश्रों के। क्षत्रिय कहा है, यद्यपि उन के वंश' 
का कहीं भी उल्लेख नहीं किम्ला गया है| वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन 
भारत की सूर्य-बंशीय तथा चंद्र-बंशीय क्षत्रिय जातिया छुत दो गई थीं श्रौर नवीन कमिय 
जातियों ( राजपूतों ) का श्रभी श्राविर्भाव नहीं हुआ था | बाण शर्य तथा' चंद्र वंशवाले 
क्षत्रियों का उल्लेख तो करता है; किंत यह नहीं कहता कि थे उस के समय में वर्तमान 
थे३ | साधारणत; यह साना जाता है कि हूणों के श्राक्रमणों के पशचात्‌--जिन्‍्हों ने 
उत्तरी भारत में भारतीय समाज को जड़ से हिला दिया-था--जातियों का पुन। वर्गी- 
करण हुआ । शुद्ध क्षत्रिय जाति के लोग नष्ठ हो गए, उन के स्थान को श्रन्य अ्रनेक राज- 
बंशों ने ले लिया जो प्रायः उन की सामाजिक स्थिति तक पहुँच गए; किंतु उत्तरी भारत में 
लगातार कई शताब्दियों तक कुछ श्रन्य कारणों से ज्ञत्निय-जाति' छिन्न-मिन्‍्न होती जा रही 
थी। उन में से एक कारण यह था कि जृत्रियेतर-वंशवाले लगातार कई प्दियों तक 
राज करते रहे, बहुत काल तक एक आहयण-साम्राज्य ( शुंग्रों और कर्वों का )--फूलता- 
फलता रहा फिर एक के बाद एक, विदेशी श्राक्रमणों की लहर श्राईं और उन्दों ने पुरानी तहों 
को नष्ट कर नई जातियों की तहँ जमा कर दीं। आकह्षण अधिक एकातसेवी थे; अ्रत। उन पर घोर 
__ नैब्ाउसे, जिकद $ पृष्ठ १५१ 
उ्बही, पृष्ठ १६० 
देखिए, “कथयतत यदि सोमबंशसंभवः सुर्यकंशसंभवों था थुवां शुपतिरशूदैव॑बिध/ 


'ह्षचरित', पृष्ठ श्म 
९ ॥ 


शब्द] हर्षवर्जन 


परिवर्तनों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा; किंत क्षत्रियों ने अपने ए्शक व्यक्तित्त को खो दिया | 
किंद॒ दक्षिण में विशुद्ध क्षत्रिय-बंशवाले थ्पनी स्थिति तथा व्यक्तिल की रक्ता कर रा्रे 
और इच्वाकु, बृहत्फलायन श्रादि ज्ुत्रिय दशो ने शातवाहनों के ठीक गाद ही शासन करना 
प्रारंभ किया | सातवी सदी में हम ज्ुत्रिय-राजबंशो--वालुक्य एवं पल्लनय वंशनाज्ञॉ--फो 
श्रपनी प्रभुता स्थापित करते हुए पते हैं | 
ज्षत्रियों के नाम के अंत गें वर्ग तथा 'ब्राता! शब्द जुड़े रहते थे। बलभी 
राजाओं ने सेन! तथा 'भट्ट' की लपाधि धारण की थी | 
तीसरी जाति वेश्यों की थी | यह भारत की व्यापारिक जाति थी। होनसांग के 
कथनातुसार वे वस्तुओं का विनिमय करते थे और लाभ के लिए. निकट तथा दूर देशों में 
जाते थे? | कालांतर में उन्हों ने खेती करना छोड़ दिया और थे बिल्कुल व्यापारी बन 
गए. | कुछ विद्वानों का सत है. कि उन के व्यवसाय-त्षेत्र में इस प्रकार सीमित होने का 
कारण बौद्धधर्म का प्रभाव था | श्रहिंसा-रिद्धांत का यथार्थ पालन करनेवाे का यह धर्म 
था कि वह उतनी भी जीव हिंसा ने करे जितनी की इल के चलाने में हनी श्रनिवार्य है । 
ब्राब्षणों के पश्चात्‌ वैश्यों का ही सब से भ्रभिक राजनीतिक प्रभाव था; क्योंकि 
उन्हीं के हाथ में राष्ट्र की भ्र्थ-शक्ति थी | वे साहुकार थे, उन्ही के ह्वाथों में बैंक थे और 
सरकारी क्षेत्रों में मी उनका प्रभाव था।। यदि यह तिद्ध किया जा सके कि शुप्तवंश' के 
सप्राद वैश्य ये ( गैता कि संभवत वे थे ), तब यह कथन युक्ति-संगत होगा कि लगातार 
कई शत्ताब्दियों तक भारत का भाग्य-चक्र वैश्यों के द्वाथ में रहा | शुत्त राजाओं के पतन 
के बाद यशोधर्मन-विष्णुवर्दनन, जो बहुत संगब है वैश्य था, देश का सम्राड, बन बैठा | 
पुष्यभूति लोग भी वैश्य-बंश के थे और हर्प हरा बंश के भूषण थे। रुप्त-काल के लेखों 
में गांतीय शासकों तथा जिसे के भ्रफ़सरों के बाम दत्त! एवं गुप्त! उपाधि के साथ पाए 
जाते हैं? | थे उपाधियां उन के वैश्य-बंशोद्धव होने की हक हैं। नगर शेष्ठी, प्रथम- 
कुलिक, साथवाह् श्रादि जो संभवत्तः वैश्य थे, ज़िशे फे अफसरों के शाराम-मबंध में 
सहायता देते थे, जैसा कि दामेदरपुर के ताम्रपत्रवाले लेखों से प्रमाणित होता है'। इन 
सब बातों से यह परिणाम निकलता है कि उन दिनों वैश्यों की जाति बहुत श्रधिक 
महिमाशालिनी थी। वैश्यों की उपाधियां 'गुप्त', 'भूति! तथा दत्त! थीं। 
बैश्यों के बाद शूद्रों का नंबर था | ज्यों-ज्यों वैश्य लोग क्षत्रि से विभुख होते गए, 
त्ये-त्यों शूद्रों ने कृषि के! धीरे-धीरे अपना प्रधान व्यवसाय बना लिया | हेनसांग उन्हें 
कृषक कहता है? । प्रसिद्ध! वैयाकरण पाशिनि" के साथ से शूद्रों के भ्रंदर कई श्रेणियां थीं | 
१घारसे, जिएवु ५, ध्रष्ठ १६८ 
गछ्ुमारगुप्त प्रथम के वामे|द्रपुरवाल्े लेख से यह शात धोता है कि पुण्डूवर्द्धंन भुक्ति का 
शासन घचिरात वत्त के हाथ में भा--वेखिए, वसाक फी 'हिस्द्री भ्राफ्त ईस्वर्न इंडिया, पृष्ठ ९ 
बवाद्स, जिंददु १, शष्ठ ब्द्द 
“देखिए, पोणिनि 'का सूत्र--शूत्रा्यां भ्रनिरिवसितानां” भौर उसी का पतंजलि 
कृत भाषय । 





सामाजिक अवस्था [ श्दफ 


पतंजलि ने भी शूद्रों की अनेक श्रेणियों का उल्हेख किया हैं। रजक, तंतुवाय, तक्ष 
तथा अ्रयस्कार आदि | कुछ श्र यजशों में भाग नहीं लेने पाते थे और कुछ इतने नीच 
समझे जाते थे कि उन के द्वारा इस्तेमाल में लाए हुए बर्तन फेवल मिट्टी अथवा राख से 
साफ़ कर देने से ही शुद्ध नहीं हो सकते थे | उन को पहले आग में तपाना पढ़ता था 
श्रौर तब कहीं उच्च जाति के लोग उन के अपने व्यवहार में ला सकते थे | हम के समय 
में भी हमारे पास यह कहने का फेई कारण नहीं है कि परिस्थितियां बहुत विभिन्न 
हो गईं थीं । 

शूद्रों के हाथो भें भी कुछ राजनीतिक शक्ति थी | उन की जाति के कतिपय राज- 
बंश' थे | यह बिल्कुल स्पष्ट मालूम होता है कि शूद्रों ने श्रपनी स्थिति में बहुत उन्नति 
कर ली थी, यद्यपि स्टृतियों में सिद्ठांत-रूप से उन्हें अस्वृश्यों की अ्रपेत्ञा बहुत अ्रच्छी 
स्थिति प्राप्त नहीं थी | चारों जातियो की स्थिति में जो श्रंतर था, उसे देश' का तत्कालीन 
दंड-विधान त्रिल्कुल स्पष्ट कर देता है। दंड-विधान में विभिन्‍न जातियों के लोगों के लिए 
कम वा अधिक कठोर दंड' विर्धारित क्रिया गया था । इसी प्रकार कर भी सब जातियों पर 
समान-रूप से नहीं बाँधा गया था। अनेक प्रकार के अपराधों के लिए सब पर समान 
जुर्माना नहीं किया जाता था, बल्कि श्रपराधी पर उस की जाति के अलुसार कम वा 
अधिक जुर्माना होता था | अपराधी जितनी ही उच्चजाति का होता था, उतना ही कम 
जुमाना उस पर क्रिया जाता था | पापों के लिए आ्रायश्वित भी जाति ही फे अनुसार 
विभिन्‍न प्रकार का होता था । 

अब हेनसांग धरा उल्लिखित “मिश्रित जातियों! पर इमें ध्यान देना होगा, 
जिन की संख्या बहुत श्रधिक थी! । ये व्यवसायात्मक दल थे; जैसे, निधाद, पारशव, पुकस 
आदि । वे स्वृतियों के सिद्धांत के अनुगार मिश्रित श्रर्थात्‌ भ्रतुशोम तथा अतिलोम विषाह्ें 
के परिणाम थे | किंतु वास्तव में थे जातियां कर्म के श्रतुसार बन गई थीं | 


देश की आबादी में अद्यूतों का भी एक काफ़ी बड़ा हिस्ण शामिल था | हेनसांग 
ने उन का जो वर्णन किया है, वह बड़ा सनोरंजक है। “क्ताई, मछुए, मेहतर, जल्लाद 
तथा नठ आदि के निवास-स्थानों पर पहचान के लिए. चिह्न लगा दिया जाता है। वे नगर 
से बाहर रहने के लिए बाध्य किए जाते हैं और गाँव में श्राति-जातें समय वे बाई' और 
दबक कर चलते हैं: | चांडाल, मृतप, श्वपाक श्रादि अछ्ूतों के अंदर सम्मिलित थे। बाण की 
'कादंबरी! में जिस चांडाल जी ने सुग्गे के ले कर राजा' शूद्रक के दरबार में प्रवेश क्रिया, 
उस ने राजा को सचेत करने के लिए, कुछ दूर से ही हाथ में ली हुईं बाँस की छड़ी से चित्रित 


ध्छ 


"चाट्स, जिहद्‌ १, पृष्ठ १६म 

रबही, पुषठ १४७ फ़ाह्ान के अम्रण-घुसांत से हम -जास सकते हैं कि पाँचवीं सदी 
के प्रारंभ में भी पअ्रस्पुस्यता के संबंध में भारत की स्थिति ऐसी ही 'भी--देखिए, जाइएस-छूत 
अलुवा द, पृष्ठ २९ 


श्ष्ण ] हर्षवर्द्न 


फर्श पर प्रहार किया" | यह अथा अस्ए्यों में साधारणतः प्रचलित थी। इस प्रकार वे 
उच्च जाति के लोगों के अपने श्रागमन से सावधाम कर देते थे । बाण मे चांडाल जी के। 
'रशैवर्जितः अर्थात्‌ श्रद्यूत तथा. 'दर्शनमात्रपा् श्र्थात्‌ जिसे केयल देख ही सकते थे, 
छू नही सकते थे*--कहा है । 

होनसांग के रामय में अ्रंवर्जातीय विवाहों का ग्राया अभाव था । एक जाति 
के लोग श्रपनी ही जाति के श्रंदर विवाह करते थे? । यद्यपि यह प्रथा साधारण झपसे 
प्रचलित थी; क्रिंतु रू्ृतियों में अंतर्जातीय विवाहों का विधान था और ऐसे विवाह 
हुए. भी। अंतर्जातीय विवाह दो प्रकार के थे--अ्रनुल्लोम तथा प्रतिजञोम । अनुलोम 
विधाह--अ्र्थात्‌ उच्च जाति के पुरुष का गीच जाति की स्त्री फे साथ विवाह-- से यद्यपि 
लोग निरत्ताहित किए जा रहे थे; तथापि एमाज में यह प्रथा प्रचलित थी [बाण का , 
चंद्रतेन नामक एक सौतेला भाई था, जो एक शूद्धा ल्ली के गर्भ से उसन्न हुआ था। 
प्रबभ्ट यद्यपि क्षत्रिय था; किंठ वह हषे का दामाद था, जो वैश्य था । राज्यश्री वैश्या थी; 
किंठु उरा का विवाह मौखरि छत्निय प्रहवर्मा के साथ हुआ था | डा० प्रलीद ने अठुलोम- 
बिधाहों के संबंध में हमारे ध्यान को एक लेखगत प्रमाण की ओर श्राकर्षित किया हैंई। 
वाकाटक-बंश के महाराज देवसेन के मंत्री हस्तिभोज का पूर्वज यश्रपि ब्राह्मण था; तथापि 
“अुति-स्वृति फे विधानानुसार” बआहाणी स्त्रियों के होते हुए. भी उस ने एक क्त्रिया' से विवाह 
किया | यशोधर्मन-विष्णुवर््धन के मंदसोरबाले शिला-लेख हमें बतलाते हैँ कि रविकीर्ति 
ने, यद्यपि वह स्वयं आाध्ण था और नेगमों श्र्थात्‌ वेद के जाननेवालों के बंश' में झरा का' 
जन्म हुआ था तथा कभी भी स्पृत्ि-मार्ग से विचलित नहीं हुआ था, भानुशुप्ता से जो कि 
स्पष्दता वैश्या' थी, श्रपना विधाह किया | 

जैसा कि ऊपर कहा गया है यह राधारणतया प्रचलित रीति थी कि एक जाति 
के लोग अपनी जाति के अंदर ही विवाह करे! | पिता अ्षवा माता के पक्ष के संबंधी 
यद्यपि एक ही जाति के होते थे, तो भी वे आपस में एक दूररेसे विवाह नहीं कर सकते थे| 
किंतु इस बात में उत्तरी तथा दक्षिणी भारत की प्रथा सें अ्रंतर था | दक्षिण में मामा 
की लड़की के साथ विवाह करना बैध रामका जाता था; किंतु उत्तर में ऐसा विवाह 
निषिद्ध था| 


"प्रविश्य 'व सा! ७४७ 'वैशुज़्तामादाय नरपतिप्रबोधनार्थ--संस्क्रतसभाकुट्ठि- 
संसाजधान--कादुभरी', प्रथम अध्याय, शष्ठ २१ 

अझमूर्तांसिव स्पर्शवंणितामालेण्यगतासिय दुर्शनसान्रफल्ञां--कार्दबरी), प्रथम 
अध्याय, पृ २९ 

जवाठसे, निलल्‍द १, पृष्ठ १६८ 

४/क्रपंस हूं सक्रिप्टियोलुस्‌ इंडिकार्म? जिएदू ३, ए४ १६९२-६४ 
बजा जिस फो वैद्यमहोद॒य ने अपनी 'सिडिएवल इंडिया, जिएद १, प्ठ ३१९--में उदृछत 

या है। 
+फ़्लीद, 'कार्पल इंसकरिप्टियोनुस्‌ इंडिकारम! जिंल्‍द ३, पृष्ठ १४२०१९४ 
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हेनतांग का कथन है कि स्त्रियां कभी अपना पुनर्विवाह नहीं करती थीं" । यह 
कथन यद्यपि उच्च जातिवालों के संबंध में प्राय! रात्य था; किंतु बह इसी रूप में स्वीकार 
नहीं क्रिया जा सकता | शद्र लोगों ने और नीच भेणी के वेश्यों ने भी उन के समय में 
ही विधवा-विवाह को विह्वित ठहरा दिया रहा होगा | 
सती की प्रथा प्रचलित थी | यद्यपि यह नहीं मालूम होता कि सामाजिक विवेक- 
बुद्धि इस को कहां तक उचित समझती थी | 'कादंबरी' में घंद्रापीड़ महाश्वेता को अपने 
प्रियतम की झत्यु पर उस का अलुसरण न करने पर यह कह कर समभझाता है कि जो 
अपने मित्र की मृत्यु पर आत्महत्या कर लेता है, वह उस मित्र को उस अपराध का भागी 
बनाता है और दूसरे लोक में उस के लिए, कुछ नहीं कर सकता; किंतु जीवित रह कर 
वह जलांजलि-दान तथा अन्य क्रियाश्रों-दारा उस को सहायता दे सकता है? | बाण के 
“एरचरित! से प्रकट होता है कि हपे की गाता अपने पति की मृत्यु के पूर्व ही जल कर 
मर गई। राज्यश्री चिता में ब्रेठ कर जलना ही चाहती थी कि इतने में हुए ने उस को 
बचा लिया। सती-प्रथा के प्रचलन का कुछ प्रमाण लेखों से भी मिलता है | एरण के 
लेख से प्रतीत होता है कि भानुशुप्त के सेनापति गोपराज की स्त्री पति की मृत्यु के उपरात 
सती हो गई थी *। 
जो विधवाएं जीवित रहती थीं वे श्वेत बस््र धारण करती थीं और एक प्रकार 
की विधवावस्था की वेंणी बाँधा करती थीं। जैसा कि प्रभाकरवर्द्धन की श्र॑स्यैष्ठि के बाद 
कहे हुए हर्ष के शब्दों से विदित होता है । 
बहुपत्नी रखने की प्रथा का व्यापक प्रचलन था। वास्तव में यही नियम था 
और एक पत्नी रखना श्रपवाद था । सम्राद तो एक स््री से कभी संतोष ही नहीं करता था| 
राजाओं के अंतःपुर में बहुसंडयक स्त्रियां, रखेलियां तथा वेश्याएं रहती थीं। प्रभाकर- 
बदन की भृत्युशय्या पर कितनी ही महिलाएं उन की सेवा-सुभुषा में लगी थीं | ऐसा 
प्रतीत होता है कि पे सब सखियां थीं जो उन के चित्त-विनोद में लगी रहती थीं" । युद्ध में 
१वाठसे, जिएद १, पर १६८ 
रझ्सावपि (उपरत/) आत्मधातिनः केपलमेनसा संयुज्यते जीप॑रतु जलांजलिदाना- 
दिना बहुपकरोत्युपरतस्पात्मत्ृश्च । 'कार्व॑बरी', पृष्ठ २६६ 
3एरण का लेख, 'कारपस हन्सिक्रिप्टियोलुस इंडिकारस! 
अप्रज्ञापालता वश्चातु बैधव्यवेणी परिधत्तां धवले वाससी धसुमती |--हर्षचरित', 
पृष्ठ १६६ 
*बेखिए, चितारोहण के पूर्व अपने पुत्र से यशोमति का वक्तब्य । वहाँ का वाक्य है।-- 
"आपीतौ थुष्महियैः पुश्रेरसिश्रकलश्रवन्दिदृन्दृविधूयसानचासरसरुघलचीनांशक- 
प्रयोधरों ।” 
अर्थात--इन मेरे स्तनों को--जिन के ऊपर का चीनांशुक विनित साम॑ंतों की बंदी 
स्त्रियों द्वारा चमर हिलाने से द्विलता है। तुरदारे जैसे पुत्रों ने पाव क्रिया । 
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जीते तथा भारे गए राजाओं की स्त्रियां विधवाएं ( विजेता ) शाजा के अ्रंतःपुर की महि- 
'लाओं की संख्या बहुत बढ़ा देती थीं | 

कुलीन समाज का जीवन सुखमय तथा आमोदपूर्ण था। बाण हमारे साभने 
तत्कालीन राज-द्रबार के जीवन का एक जीता-जागता चित्र प्रस्तुत करता है | यथ्पि 
बहुत सी बातें ऐसी थीं जो कि झ्ाधुनिक समय के लोगों को झरुचिकर प्रतीत' होंगी--बहुत 
श्रृशों में “अ्रसम्यतापूर्ण, दभ का मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन” प्रतीत होगा--तथापि उन दिलों 
के राजकुल अपने श्रति उदार व्यवहार से चित को मुग्ध कर लेते थे* | शज्यश्री के 
विवाह तथा हर्ष के जन्म के भ्रवशर के आगोद-प्रमोद हमें दरबारी जीवन के सुसमय पहलू 
का झाभास देते हैं। फूल, सुगंधित पदार्थो' तथा' प्रत्लेपनों का प्रचुर व्यवहार होता था। 
नाच और गान का कभी अंत ही न होता था। राजा की ज्ियां नाचती* थीं, वेश्याएं 
-नाचती थीं, बृद्ध सामंत नाचते थे, राजधानी के युवक नाचते थे और नाचने के लिए 
साप्ुश्नों ( योगियों ) के हृदय भी लालाबित हो जाते थे। लोग अनियंत्रित रूप से 
शमोद-प्रमोद तथा कोलाहल करते थे, जिस में कभी-कभी उन्हें छीलता का ध्यान नहीं 
रह जाता था। श्राभूषणों, मोतियों, बहुमूल्य पत्थरों तथा अ्रन्य ऐसी बस्तुश्रों का कौतूहल- 
जनक प्रदर्शन किया जाता था। हर्ष के जन्मोत्तव का वर्णन करता हुआ्रा' बाण' लिखता 
है--./“वह सहान्‌ जन्मोत्तव इस प्रकार संपन्न हुआ क्रि शाजकुल की स्थिति भंग हो गई, 
प्रतिह्ारियों का दबदबा फीका पड़ गया, वेत्रपाणियों के वेत्र छीन लिए. गए, अ्रंत।पुर में 
घुस जाना अ्रपराध न रह गया, स्वामी और सेवक का भेद जाता रहा, बाल' और वृद्ध 
एक में मिल गए, शिक्ष और झशिष्ठ समान हो गए, मदोम्मत्त और संयमी का पहिचानभा 
कठिन हो गया, भद्र गहिलाएं और वेश्याएं समानरूप से विल्ास-म्त थीं, कहां तक कह, 
राजधानी के सभी अ्रधिवासी नाचने लगे भे* |? 

राजमहल' के जीवन का एक दूसरा पहलू भी था जो जमन्य तथा श्रश्लीज्ष था | 
शज्य के मंत्री गुप्त प्रेम करते थे४ | राजा लोग बहुधा स्त्रियों के लिए ऐसी नैतिक हुर्बशता 


१श्त्युदु।र व्ययहर्ति घृहनिति शाजकुदानि' 'इंचरित', पृष्ठ ६९ 

२क्वचित्‌ मत्तकरककुष्टनीफंदलश्नबूद्धा्य सामंततृत्तनिर्भरह सितनरपति/ अर्थात्‌ समादर- 
णीय बुद्ध सामंत राजधागी की सतवाली वेश्या को कंठ लगाकर उन्मत्त तृश्य में लगे हुए 
थे भोर राजा उन को देख कर ज़ूब हँसते थे । 'हप॑चरित', ए५ १प९ 

ग्रावतंत्त व विगतराजकुलस्थितिरधःक्ृतप्रतीहाराझृतिरपनीतचेश्रिवेश्रो निर्देषान्त!पुर- 
प्रवेश! समस्वामिपरिजनों निर्विशेषधालबुद्ध। समानशिष्टाशिष्टनन/ुज्ञेयमत्तासत्तप्रविभागा 
तुल्यकुलयुवतिवेश्यालापविज्ञासः.. प्रमृत्शकल्षकादकलोकः पुत्नजन्समद्दोश्सवो' सहानू्‌--- 
“इपंचरित' पृष्ठ १८९ 

४फ्वचित्‌ कितिपासिसंकाविष्दुष्ददासेरमागीतसूच्यमानसचिवरोर्यरतप्रपंच। अर्भात्‌ 
कभी-कभी राजा की धाँखों के हशारे से आज्ञा पा कर घच्चे और नौकर गीतों में मंत्रियों 
के युप्त प्रणय को प्रकाश कर देते थे--हषचरित', घरष्ठ 3८६ 
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दिखलाते ये जो उन के लिए. उचित नहीं प्रतीत होती थी। महल में वेश्याएं बहुत इृष्टि- 
गोचर होती थीं। जीवन की अच्छी वस्तुओं का बहुत श्रधिक उपभोग किया जाता था। 
जीवन सरक्ष, संयमी तथा सुनियंत्रित नहीं था; किंतु साथ ही राजा और संश्रांत श्षोग 
अपने को श्रवरार के अनुकूल बना लेते थे। श्रगर वे जीवन का आनंद उठाना जानते थे 
तो साथ ही यह भी जानते थे कि अवसर पड़ जाने पर उस को किरा प्रकार उत्सर्ग कर 
देना चाहिए | यदि इस उन्हें युवावस्था में युवतियों के साथ लगे हुए देखते हैं, तो हम 
उन्हें जीवन के अंत भाग में साधु-जीवन व्यतीत करने के लिए पिंहासन को भी छोड़ने के 
लिए तैयार पाते हैं | 


: 'जोगों का पहनावा 


हैनसांग का कथन" है कि “लोगों के नीचे तथा' ऊपर पहनने के कपड़े दर्जी के 
सिले हुए नहीं होते । जहां तक रंग का सवाल है सफ़ेद अधिक पसंद किया जाता है। 
विभिन्न रंगों से रँगे हुए कपड़े की कोई क़द्र नहीं होती | लोग कमर के चारों श्र बगल 
तक एक लंबा किंठ॒ कम चौड़ा कपड़ा लपैटते हैं और दाहिने कंधे को खुला छोड़ देते हैं । 
झ्लियां एक लंबा वस्र धारण करतीं हैं जो कि दोनों कंधो को ढके रहता है, काफ़ी दीला . 
रहता है ओर नीचे लगकता रहता है. । पिर की चोटी का बाल धुसाव दे कर लपेट लिया 
जाता है शोर सब बाल' नीचे लगकते रहते हैं। कुछ लोग अपनी गूँछों फो कटवाते हैं 
अथवा अ्रपनी मौज के अनुसार श्रन्य श्रजीब फैशन से रहते हैं। सिर पर माला धारण 
करते हैं और गले में द्वार |” हेनसांग का' यह कथन कि दज्ञींगीरी नहीं होती थी, मिल्कुल' 
ठीक।नहीं माना जा सकता । हम देखते हैं कि जागा और जॉकेट (कंथुक) का इस्तेमाल' 
होता था'। हम॑ का प्रतीह्वर पारियात्र कर्णिका-पुण्ण के समान श्वेत कंचुक पहने था[*। 
अज॑ता की गुफाओं की चित्रकारी में भी हमें काट कर सिले हुए कपड़ों का नमूना मिलता' 
है। खूब कसे हुए छोटे ज़नाने जॉकेठ, जो स्तन को ढके रहते हैं, साधारण रूप से प्रचलित 
थे। उच्च जाति के स््री-पुरुप सफ़ेद रंग को पतंद करते थे। इस का प्रमाण बाण ने भी 
दिया है | जब वह हर्ष से साज्ञात्‌ करने को रवाना हुआ, तय बह शुक्ल बज पहने हुए था। 
स्वयं हर भी शुक्ल बस्तर पहनते थे । 

यद्रपि कपड़े को काट कर सीने की कला अज्ञात नहीं थी, तो भी यह बिल्कुल 
स्पष्ट है कि उन दिनों सम्राटों के भी पहनने के दो द्वी कपड़े रहते थे--एक तो धोती थी, जो 
कमर में लपेट कर पहनी जाती थी और दूसरा वस्त्र उत्तरीय था| जब हर्ष ने दिग्विजय के 
लिए, प्रस्थान किया, तब उन के शरीर पर एफ ही तरह फे दो दुकल' थे उन में सफ़ेद हंसों 
के जोड़े चित्रित थे* | हर्षचरित में दुकूल का बार-बार उल्लेख मिलता है। दरबार में 
पबादस', शिरद 4 पृष्ठ ४८ 

'कर्णिकारगौरेण वीधक कंझुकन्छिक्षपपुषा'--६र्षचरित!, प्रष्ठ बम 

3'प्रिधाय राजहंसमिधुनक्षष्मणे सदशे दुकूले---/हर्षचरित', पृष्ठ २०४ 








(हर ] हपैवर्द्धन 


बैठे हुए हर्ष के वर्णन में कह्द गया है कि वे शरीर के निम्नस् भाग में एक वस्त्र पहने थे 
जो निर्मल जल से घुलें हुए नेत्रवूत्र ( एक प्रकार के रेशमी तागे ) का होने के कारण 
चमकता था और फेन-राशि के समान सफ़ेद था। ऊपर का वस्त्र बनाए छुए तारों से 
भूपित) था। एक दूसरे अवसर पर कदल्ीगार्भ से भी कोमल नए रेशम का कुर्ता पहने 
मे९ | अ्रभिजात बंश के मनुष्य साफ़े का व्यवहार करते थे | (हर्पचरित' के प्रथम अध्याय मेँ 
बाण दधीवि के थी को सफ़ेद रेशम का साफ़ा पहने हुए बतलाता है? | राजा लोग 
ऐिर पर सफ़ेद फूलों की माला घारण करते थे। यह उन का राज-चिह्न समझा जाता था | 
शरीर पर भी फूलों के द्वार पहने जाते थे जो कि कमर तक लटकते रहते थे। कभी कभी 
उत्तरीय अथवा ऊ के वच्ध को उष्णीष्ष श्र्थात्‌ साफ़ा के रूप में व्यवहार करते थे। 
कुलीन व्यक्तियों के सिर पर छाते से छाया की जाती थी | उन छातों पर बहुमूल्य पत्थर 
जढ़े रहते थे+ | 

कुलीन समाज का पहनावा' यद्यपि सादा था; किंतु बह मूल्यवान होता था। 
उन दिनों देश में उच्चकोटि की बिनावट के कपड़े तैयार किए. जाते थे | हैनसांग थई, 
रेशम तथा ऊन के विभिन्‍न बारीक बस्चों का उल्लेख करता है; जैसे, कौशेय ( जो रेशम 
का दोता था ), ज्ञौम (सन के सूत से बने हुए कपड़े), कंबल ( ऊन के सदर बारीक 
बस्ध ) तथा ही-ला-ली+ ( एक जंगली जानवर के ऊन से बना हुआ कपड़ा) । भारतवर्ष 
गे सुंदर बारीक बस्र के निर्माण करों की कला में चरसोन्मति कर ली थी। पुंड्रदेश' 





"झम्रतफेनपदलपांडुना, मेसलमणिमयूखसबित्तेव नितंबर्विबध्यासमिना विभक- 
पयोभौतेन नेत्नसूश्ननिधेशशो भिनाधरवाससा वासुफिनिमोंकेयेव समंदर शोतमान सतारागणों 
मोपरिक्ततेत ट्वितीयांबरेण सुवनाभोगमिप (---धृर्षचरित', छछ ११९ 

रक्षदलीगर्भाश्यधिकम्नविज्ञा नवनेश्ननिभितिन हिंतीय इव भोगिनासधिपतिरंश 
खरेन कंचुकेन |--हर्पचरित', प्रष्ठ २८० 

3धौतबुकूज्षपट्टिकापरिवेष्टित भौति पुरुष--'६र्पचरित', प्रष्ठ ३६ 

४प्रसेश्वर चिहन॒भुतां सितकुसुममुंडमात्िकास!, 'हर्पंचरित', पृष्ठ ३७४ 

“बाण बतलाता है कि द् का ब॒च्र मांगलिक था । उस में बैदूर्यमणि का दंड लगा 
था भौर उस के ऊपर णड़े हुए पश्चराग के दुकड़े चमकते थे । 

यैदूयबंडविफटेनो परिप्रद्युप्प्रा ग-खंड--- 
मयूसखखचिततया'' '''*"'""'हुत्यादि ।--दर्षचरित!, पृष्ठ २घ० 

*वाटस, जिएद 3, एृष्ठ १४६--हो-ला-क्षी, वादस महोदय कहते हैं, कि इस के क्षिए 
संस्कृत शब्द अनिश्चित है; परंतु वाठसे का विचार है कि यह' वास्तव में 'राज? शब्द है। 
(राज्ञ तिब्बत भाषा का शब्द है भौर इस का झर्थ होता है 'यकरे का बाल्त', २७अकरा) 
यह हो-छा-की संभवत! दूसरे बौठध-अथों में व्यवह्ृत 'लो-है' था 'जो-कपड़े' ही है। संस्कृत 
में भी हमें रक्षक शब्द मिलता है, मिस फा अर्थ है एक जंगली जानवर और उस के भ्राज्षों 
के बने हुए कपड़े तथा रक्षक-फंबल शब्द भी मिक्तता है, जिल का झर्थ एक सुंदर ऊनी 
कपड़ा द्ोता है। 


सामाजिक अवस्था [ १६६ 


( उत्तरी बंगाल ) में रेशम के ऐसे कपड़े तैयार किए; जाते थे जो भोर के श्रपांग के समान 
पीले होते थे* । राज्यश्री के विबाइ के अ्रवसर पर ज्लौग, बादर, सूती, हुकूल ( एक 
प्रकार का रेशमी कपड़ा ), लाला, तंत॒ज ( कौशेय बस्तर ) और नेत्र वन्नों को हम 
महल में बिखरा देखते हैं | वे स्वॉस से भी उड़ जानैवाले, केवल सर्श द्वारा मालूम 
होनेवाले, साँप के चमड़े की भाँति चमकनेवाले थे और इंद्रधतुप के सभी रंगों के थे? | 
चीनांशुक नामक वस्त्र तत्कालीन भद्ग-समाज के पुरुषी तथा महिलाओं को बहुत प्यारा था। 
हर की माता यशोमती इसी वस्रविशेष का व्यवह्यर करती थीं । 

यद्यवि भारत के लोग सादा वस्त्र पहनते थे; किंतु उन्हें श्राभूषणों का बड़ा शौक्ष 
था। सचमुच उन दिनों राजा लोग एक संपूर्ण राज्य के मूल्य का सामान श्रपने शरीर 
पर लादे रहते थे | राजाओं और संभ्रांत पुरुषों के सिर के आभूषण हार और बहुमूल्य 
पत्थरों से युक्त मकुद थे। उन के शरीर श्रेंगूठियों, कड़ों तथा हारों से सुशोमित रहते 
थे* | बाण ने अनेक बार हर्ष के पहने हुए. श्राभूषणों का उल्लेख किया है। कान का 
भूषण एक मुख्य श्राभूषण ससका जाता था ! 


भोजन 


बाण ने श्रपनी कांबरी' में जाति-भेद से प्रभावित भोजन के प्रश्न को फेवल 
स्पशे मात्र किया है। काद॑बरी' में चांडाल-कुमारी छुस्गे से कहती है कि आ्रापत्ति पड़ने पर 
प्राक्षण किसी प्रकार का भोजन ग्रहण फर सकता है; और ज़मीन पर डाला हुआ जल 
तथा नीच-से-नीच के द्वारा लाए हुए फल्ल तो संदा पवित्र हैं। श्र॑तर्जातीयः खानभान में 
स्पष्ट; प्रतिबंध लगे हुए थे; किंतु कदाचित्‌ वे इतने कड़े नहीं थे जितने कि उत्तरकाल 
में हो गए। हेनसांग हमें बतलाता है क्रि प्रत्येक समय भोजन करने के पूर्व भारत के लोग 
अपने हाथ, पैर और मँह धोते थे | उच्छिष्ठ और बची-खुची चीज़ें फिर नहीं परोश्षी जाती 
थीं। भोजन फे बर्तन को हाथोद्दाथ आगे नहीं बढ़ाया जाता था | जौ बरत॑न मिट्टी या काठ 
के होते थे उम को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना आवश्यक था श्रौर जो बरत॑न्‌ 
सोने, चाँदी, ताँबे अथवा लोहे के होते थे उत को फिर से राफ़ करना पड़ता था। भोजन 
समाप्त कर चुकने के बाद वे तुरंत दातौन करके अपने को शुद्ध करते थे। शौच 
समाप्त करने के पहले वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते थे*। भारत में पविन्न तथा 
अपविन्न भोजन के बीच जो भेद किया गया था, उस का उल्लेख इत्सिंग भी करता' है, 
"पौराणिक सुदृष्टि के लिए बाण कहता है कि ते पड देश के बने हुए मोर के 
अपांग के समान' पीले दो घेख पहने हुए थे। "शिखंड्यपांगपांडुनी पौंड्रेवाससी बलान।+- 
“इर्षचरित', पृष्ठ १३९ 

कसैरच वाद्रैश्च दुकूलैश्च लाजांतंतुमैश्चांशकैश्च नेप्रेश्य मिमेकिनिमैर ऋटोर 
रस्थ्मागर्भ कोमलैनिःश्रासहार्यः स्पर्शानुमेये! ।--दर्षघरित!, पृष्ठ २०१-२०३ 

उचाटस, जिरद १, पृष्ठ १४७ 
डे्ड्डी, पृष्ठ १९२ 
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१६४ ] हर्धवर्द्न 


जिस ने हेनसांग से थोड़े ही पीछे भारत में भ्रमण किया था? | धह भी हेमसांग के कथम 
का समर्थन करता है। 

ब्रादण शरात्र से एकदा परहेज्ञ करते थे। उत्तरफाल फे प्रस्थ-निधासी 
भूगोल विद्या-विशारदों फे प्रमाण के श्रमुतार क्षत्रिय लोग गागूली तौर से पीते थे। वैश्य 
शोग प्रायः मदिरा का व्यवध्षार नहीं करते ये। शूद्ध तथा श्रम्य लोग शराब श्रवश्य ही 
पीते रहे होंगे। नादकों में मगर-हिथित शॉडिकालयों का उत्लेंश मिलता है। भमरिक-बर्ग 
दिनभर के परिश्रम के पश्चात्‌ मद्िरा-पान के सुख-दारा श्रपनी धकावद को मिटाने की 
चेष्ठा अवश्य करता रहा होगा | ६र्ष के जन्मीत्तव में मदर की धारा बढ़ी थी? । पत्र 
प्रचुर परिमाण में मदिरा किस ने पान की होगी ! सष्ठत! उन्हीं लोगों ने जिल्‍्हों ने उत्सव में 
भाग लिया होगा। इन में कुलपुत्र श्ञोण भी सम्मिलित थे । हेनसांग हमें बतलाता' है कि 
क्षत्रिय लोग ईस तथा अंगूर से तैयार की हुई मरिरा पीते थे श्रौर बैश्य लोग घुबाई हुई 
तीन्र मदिश पीते थे। बौद्ध०मिक्तु तथा आक्षाण' केवल श्रंगूर तथा 4स का शर्बत प्रात 
करते थे * | 

मांस-मक्षण के संबंध में समाज की क्या र्िथिति थी, यह स्पष्ट नहीं है । अ्रहिसा- 
सिद्धांत के प्रभाव से भ्रधिकाश' जन-समाज ने मांस खाना छोड़ दिया था । भांस खाना 
कदाचित्‌ बुरा समभा जाता था; किंतु रुटतियों ने केबल विशेष प्रकार के ही मांस को 
निषिद्ध किया था | हर्ष के समय में मांस-मक्षण की रीति का पर्यात प्रचशन था । हे की 
सेना की चाल का वर्णन करता हुआ बाण एक मनोरंजका पद में शजा के भोजमालय 
के सामानों का उल्हेज करता है। उत में सुश्रर फे घड़े के प्रीते से गेंधे हुए अकरे और 
हरिण के मांस का पूर्व भाग और चटकों के समूह समिलित थे | 

श्राद्ध फरने में पितरों की प्रतक्ना फरने के लिए गांस का भोजन तैयार करना 
होता था और गैता कि बाण स्पयं प्रमाणित करता है, आधाण शोग यशों में भी पशु 
करते थे । कट्टर आ्रधाण जो वैदिक-धर्म के अ्रतुयायी गे, कभी-कभी मास खाते गे। वैश्य 
लोग जिन के बीच श्रहिंसा का सब से श्रधिक प्रचार हुआ्रा था, मांस से प्राय! परहेकष 
करते थे | शूद्ध भी जो कि बौद्ध तथा जैमधर्त रे प्रभावित हुए! थे, मांस नहीं खाते थे। 
हेनसांग का कथन है कि मछली, भेड़ का भांस तथा हरिण का भांस कभी-कभी स्वादिष्ध 
भोजन के रूप में खाए जाते थे” । इस का मतलग यह है कि उस्त चीज़ों का खासा निबिछ' 
नहीं था| वर्जित मांसों में उस ने बैजञ, गदहा, हाथी, धोड़ा, सुश्नर, कुत्ता, लोभड़ी, 


१इस्सिंग, रेकढे,स भाश्त दि धुद्धिए रिज्िजन--सककुसु', पृष्ठ २४ 
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भेड़िया, सिंह, लंगूर तथा बंदर के मांत को गिनाया है। जो इन पशओ्रों का मांस खाता 
था, उस को अंत्यजों में परिगणित किया जाता था | 

भोजन की श्रन्य वस्तुओं में जो साधारणतः प्रचलित थीं, घी, दूध, दही, 
रवादार चीनी, मिश्री, रोटी तथा कडडवे तेल के साथ चबेना सम्मिलित था। जनसाआरण 
अपने भोजन के लिए, गेहूं “और चावल का उपयोग करता था। देश के अंदर फल 
प्रचुर मात्रा में पैदा होता था| फलों में आम, मधूक ( महुवा ), बदर (बेर ), कपित्थ 
( कैथा' ) आल ( इमली ), आमला (आँवला ), तिंडक ( एक प्रकार का फल्ल ), 
उद्ंबर ( गूलर ), नारिकेल, पनस ( कटइल ); नासपाती, अ्रंगूर, तरबूज्ञ, मीठीनारंगी, 
आड़ , खबानी तथा अनार श्रादि शामिल थे | 

लोग नगरों, गाँवों तथा धोषों ( अ्रद्दीरों की बस्तियों ) में रहते थे। नगर इंटों 
की बनी हुई चौड़ी तथा ऊँची दीवारों से बिरे हुए थे | नगरों को बसाने की पद्धति वैज्ञा- 
निक नहीं थी। आम सड़कें संक्रीर्ण तथा ठेढ़ी-मेढ़ी होती थीं! ) वूकानें मुख्य-मुख्य मार्गा' 
पर स्थित थीं और सड़कों के किनारे-किनारे सरायें थीं। मकान ईटों तथा लकड़ी के 
तह्तों के बने होते थे; पर प्रारीब लोग निस्संदेह श्रपने मकान मिट्टी के बनाते थे। वे 
घास-फूस से छाये रहते थे। दीवारों पर चूनाकारी होती थी | भव्य अ्रद्टालिकाएं तथा 
कक्षाएं लकड़ी की चौरस छतों से युक्त होती थीं। कमरों के फ़र्श प्रायः मिट्टी के होते 
थे और उन्हें गोबर से लीप कर पविन्न रखा जाता था*। 

यद्यपि मकानों का बाहरी रूप सादा होता था; किंतु श्रंदर श्राराम और सुविधा 
के सभी सामान मौजूद रहते थे । बैठने के लिए सब लोग मवियों का इस्तेमाल करते 
थे। ग़जकुल के लोग, बड़े-बड़े सरदार, राज्य-कर्मचारी तथा मध्य-भ्रेणी के लोग बैठने 
के लिए उन्हीं को व्यवद्षार में लाते थे | हां, उन में श्रधिक मूल्य के सामान श्रवश्य लगाते 
थे और अनेक प्रकार से उन्हें बहुमूल्य वस्तुओं से सजाते थे | 

राजाओं के महल अनेक कक्षाश्रों में विभक्त रढते थे। तीपरी कक्षा में 
प्रवेश करने के बाद हर्ष ने अ्रपने तड़पते हुए पीड़ित पिता को धवलगह में देखा, जो कि 
महल के सब से भीतर का हिस्सा था। धवलणइ का सभ्र से भीतरी हिस्सा ( कमरा ) 
जहां प्रभाकरवर्द्न सृत्यु-शय्या पर पढ़े थे, 'सवीधि? कहलाता था| उस पर तेहरा पर्दा 
पड़ा था । सुवीधि में भीतरी दरवाज़े थे, जिन्हें दसद्वाए कहते थे | उस में खिड़कियां भी 
लगी थीं। धवलग्ह के ऊपर एक और छोटा-सा भवन था, जिसे चंद्रशालिका कहते थे 
बहां मौल अथवा राज्य के परंपरागत मंत्री मौन हो कर बैठे थे | कँफरीदार बारजे थे, 
जिन पर महिलाएं बैठती थीं और जो प्रग्नीयक कहलाते थे* | हमें संजवन श्रथवा चतु। 





वब्राटसे, जिरद १, पृष्ठ १४५ 

स्चद्दी। 
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शाला, शहापअहणी ( देहली ), श्रजिर ( श्रॉगन ) आदि का नामोल्लेख भी मिलता है। 
महल के कमरों में मणिकुद्टिस अर्थात्‌ मोतियों से जड़ी हुई फर्श दोती थी! । दीवारों पर 
चित्रकारी आदि करने के लिए बढ़िया पलस्तर किया जाता था* और उतत पर रंग-विरंग 
की चित्रकारी की जाती थी? | खंभों में मणियां जड़ी थीं और उन में 'अवरोध? (अंत।घुर ) 
की सुंदरी स्त्रियों का रूप प्रतित्रिबित होता-था | महल से लगी हुई झ्ानंद बाठिकाएं थीं, 
जिन के अंदर फ़ब्बारे ( धारायंत्र ) लगे हुए थे। 


कुछ रीति-रिवाज एवं रहन-सहन 


बाण के अंथ हमें उस रामय के कुछ मनोर॑जक तौर-तरीक्लों तथा' रीति-रिवाजों से 
परिचित कराते हैं | उन में कोई नई बात नहीं है; किंतु उन फा महत्व इस लिए बढ़ जाता 
है कि उत का समय निश्चित है। संतान की इच्छा से स्त्रियां सभी प्रकार के धामिक 
अनुष्ठान करती थीं। उज्जैन के राजा तारापीड़ की रानी दुर्गा के मंदिर ( चंदिका-णह ) 
में. उपवास करती और कुश से श्राच्छादित मसलों की शय्या पर ल्ेठती थी। पीपल की 
खहनियों से धरुक्त सोने फे कलश से गोकुलों में सुलक्षण गायों के नीचे स्ताम करती, 
ब्राह्मणों को सब रत्नों से युक्त एवं तिल से पूर्ण सोने के पात्र दान करती, कृष्ण-पक्ष की 
चतुर्दशी की रात को चौराहों पर शजा द्वारा खींचे गए मंडल के बीच में ख़ड़ी होती और 
मंगलकारी स्नान का अनुष्ठान करती थी। वह नाभसरों में समान करती, निममिसशों के पास 
जाती, शकुन विद्या के जाननेवालों का सम्मान करती, तावीज्ञें पहनती ( जिन के अंदर 
भुज॑पत्र में गोरोचन से लिखे हुए मंत्र रहते थे )। ओऔषधि-सून्नों को गंड्ों फे रूप में धागों 
भें पिरो कर बाँधती | संध्या-समय सियारों के लिए. मांस-पिंडों को फेंकती तथा चौराहीं पर 
शिव को श्रष्य देती थीं । 

नई माता की अ्रधिष्ठात्‌ देवी ( साक्षाज्जात मातृदेवता ) की सूर्त्ति जिस का 
सुँद बिल्ली का-सा होता था और बच्चों के दल से बिरी रूती थी, सूतिका-पह्व में रख दी 


02255 'ब॑द्रशालिकालीसमुकसौनस्तोके''' "० '''"'प्रध्घुक्षभप्रीवके.. संजधनपुक्नि- 


तोध्िप्त प्रिजने''' ३३०९० घधवतगृहस्थित''' पितरसब्राषीत”--'ह पचरित', 


चष्ठ २३६-२१६ 
१निमेलषमशणिकुट्टिमनिमप्तप्रतिविबनिभेत-- हर चरित, घछ्ठ ८२ 
स्देखिए--पद “नवसुध[धवत्षा”--(दर्षचरित', पृष्ठ ३०७ 
अदेखिए, “सुस्तायाः वासभवने विश्नभित्ति चामर माहिण्योपि चामराणि चालयांबक्कुः” 
अर्थात्‌ जब देवी यशोमति गर्भावस्‍था में अपने धास-भवन में सोई रहती थीं, 
तब उन के ऊपर दीवार पर चित्रित चासर भाहिणी भी चसर छुल[ती धीं--दर्षचरित", 
पृष्ठ १८२ 
३+काहुंब्ररी', पृष्ठ १०८-१०६ 





सामाजिक अवस्था [. १६७ 


जाती थी१ । राजा के बच्चे के जन्म के अवसर पर फ्रैदी लोग जेलों से मुक्त कर दिए जाते 
थेर और दूकानें छुटाई जाती थीं? । हम देखते हैं कि हृ्ष के जन्म के ससय कतार की 
कतार दूकानें छुटवा दी गई' थीं। नवजात बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए स्त्रियां आती 
थीं। हर्ष के जन्म के समय वे नाना प्रकार की मणियों से जड़े हुए दाथीदाँत के ध्रृत्रों में 
कुंकुम, फूल, माला, सुपारी तथा सिंदूर इत्यादि अपने साथ लाई थीं 5 । उपहार के ब्रब्यों 
में ६०-५० पान के पत्तों के बने हुए तांबूल-बृत्ष, शिंन में सुपारी के मोपे लठकते थे, 
शामिल थे | आजकल की भाँति और जैसा कि सदा से होता आया है, पुत्र के जन्म पर 
गाना-बजाना होता था, जिस में धम्मनित मद्लाएं और वेश्याएं भी सम्मिलित होती थीं | 
रोग-दोष से बचाने के लिए बच्चों को तरह-तरह की तावीजें पहनाई जाती थीं। बाण के 
कथनातनुसार शिशु हर्ष के सिर पर सरसों का ताबीज्ञ पहनाया जाता था और उन के गले 
में बाघ का नख" | 

कुल्ीन समाज में विवाह का उत्सव बड़े धूम-धाम से मनाया जाता था। राज्यभी 
के विवाह के अवसर पर महल में चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया था। श्राँगनों में 
इंद्राणी की मूर्तियां स्थावितकी राई थीं५ | विवाह की बेदी की स्थापना अढ़इयों ने की 
थी। विवाहिता बधू के उपहारों का--जिस में हाथी धोड़े, आदि यें--निरीक्षण किया जा 
रहा था। | सुनारों के समूह दुशहिन के लिए गहने बनाने में लगे थे श्रौर उन के शब्दों 
से बाहर के चबूतरे गूँनने लगे थे | चतुर चित्रकारों ने मांगलिक द्रव्यों के चित्र 
( वूल्हे के! उपहार रूप में भेजने के लिए) बनाए"" | मछली, मगर, बछुश्रा, 
नारियल, केला, तांबूल-बूक्ञ की मिट्टी की मूर्सियां बनाई गई थीं? १ | ये भी उपद्वार.के रूप 
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में वर के पास भेजने के लिए तैयार किए गए थे । सुद्ागिन स्लियां तरह-तरह के कामों 
में लगी हुई थीं और सुंदर मांगलिक गानों से जिन में दूल्हा भौर दुलहिन के नामों 
का ज़िकर था, कानों के तृष्त कर देती थीं) | उन्हों ने लता और पत्तियों के चित्र बना 
कर प्यालों तथा मिट्टी से सफ़ेद किए गए कच्चे घड़ों के! श्रल॑कृत कर दिया था? । 
बिवाह के लिए, बारात के साथ वर एफ हाथी पर सवार हो कर स्वयं कंस्या के 
मकान पर झाता था। 
विवाह समुचित लग्न पर होता था, जिस का व्यतीत हो जाना विपत्तिजनक समा 
जाता था | कन्या विवाहोत्तब के उपयुक्त एक विशेष प्रकार का बस्तर धारण करती थी | 
विवाह श्रग्नि के सामने वेदी पर ब्राक्षणों को साक्षी मान कर किया जाता था | छपाध्यायों 
द्वारा प्रज्वलित झग्नि में हवन किया जाता था, जिस के उपरांत वर अ्रग्नि की प्रदक्षिणा' 
करता था। लाजों की अंजलि अ्रग्नि में श्रपंण की जाती थी। विध्ाह है। जाने पर बर श्रपनी 
वधू के साथ श्यसुर के प्रणाम करता था और फ़िर अपनी बधू के साथ अपने विवाहित 
जीवन की प्रथम रात्रि श्रावात-णह में व्यतीत करता था | बाण लिखता है' कि अ्हवर्मा का 
विवाह हो जाने पर वह अपनी वधू के साथ वास-णह में चला गया, जिस के द्वार पर रति 
और प्रीति की मूर्सियां चित्रित थीं3 | कमरे के भीतर मंगल्न-प्रदीप जल रहे थे; उस में 
एक भ्रोर पुष्षित रक्ताशोक चित्रित था, जिस के तले शर-संधान करता हुआ कामदेव 
खड़ा थाएँ | 
अंत्येष्टि क्रिया भी बहुत कौतूहल-जनक थी। प्रभाकरवर्द्धन के शव को एक 
अर्थी पर रक्ष कर सामंत तथा नगर के होग अपने कंधों पर सररबती नदी के तट पर हे 
गए थे" | उन के आगे-आगे कुल-पुरोहित था | वहां समाद्‌ के उपयुक्त एक चिता पर रख 
कर बह शव जलाया गया | हर्ष ने प्रात।काल उठ कर स्नान किया, अपने झूत पिता को 
जल दिया और रेशम के दो सफ़ेद वस्त्र>धारण किए। उन्हों ने शुद्धाचार के कुछ नियमों 
का पालन किया | उदाहरणाथ उन्हों ने पान खाना छोड़ दिया | तब उस बआाह्षण को, जो 
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मृत श्रात्मा को दिया हुआ पिंड खाता था, गोजन कराया गया | फिर कुछ दिन अ्रशौच' 
मनाया गया। राजा का भ्रासन, चामर, आतपत्र ( छाता ) पात्र तथा शस्त्र भ्रादि 
ब्राहणों को दे दिए गए। फूल को तीथ्थैस्थान पहुँचाया गया और चिता के स्थान की 
स्व्रृति बनाए रखने के लि ( इंटों का एक स्मारक खड़ा किया गया? | 

हेनसांग हमें बतल्लाता है कि मृतक की श्रंतिम क्रिया तीन प्रकार से की जाती थी-- 
था तो उसे स्मशान' घाद पर ते जा कर जला देते थे या जलमछा कर देते थे अथवा 
जंगल में ले जा कर खुला छोड़ झाते थे | जब तक श्रशौच' का सगय रामाप्त' गहीं हो जाता' 
था, तब तक कोई मृत व्यक्ति के परिवार के राथ भोजन नहीं करता था। शर्ब के साथ 
जातेवाते स्नान किए. बिना शुद्ध गहीं हो सकते थे? ) 

आत्महत्या की प्रथा श्रमेक रुपों में प्रचलित भो। प्रभाकरवर्द्नन के कुछ मित्र 
तथा उन के मंत्री श्र नौकर उन की गृत्यु के कुछ पहले था बाद जल कर भर गए 
अ्रथवा भूखों मर गए.3 | ह्वेनरांग कह्षता है कि वृद्ध पुरुषों को एक नाव में बैठा कर गंगा 
के बीच में पहुँचाया जाता था और वहां उन्हें ड्बी दिया जाता था। यह धर्म का एक 
बड़ा भारी काम समझा जाता था | 

उन दिनों लोग श्रनेक प्रकार के अत करते श्रौर उत्तव मनाते थे। 'प्रियदर्शिका? 
में हम बासबदत्ता को ब्रत करते तथा स्वस्ति-याचन के लिए, विवृषक को घुलाते हुए पाते 
हैं | स्त्रियां संतान के जन्म के सगय, विवाह फे समय तथा अन्य विविध अ्वप्तरों पर नाना 
प्रकार के मांगलिक अश्रनुष्ठाव करतीं थीं। 


मनोरंजन के साधन 


तत्कालीन कुलीन-शमाज, जीवन का श्रानं* उठाना जानता था। चैत मास की 
पूर्णिमा को बसंतोत्तव मनाया जाता था, जो श्राजकल के हिंदुश्नीं के द्ोल्ी स्योहार से 
मिलता-बुलता था। 'प्रियदर्शिका! तथा. रत्तावली' नाभक माठकों में हस उत्सव का 
लल्लेख मिलता है। “'नागानंद! नाटक में इंद्र के उत्सव का उत्लेख है। इम उत्सवों के 
अवसर पर रंगमंच पर नाटक खेले जाते थे और बड़ा आमोद-प्रमोद मनाया जाता था. | हसें 
रंगशाला ( प्रेज्ञागह ) संगीतशाले। ( गंधर्वशाला ) तथा चित्रशाला का उल्लेख नाटकों में 
बार-बार मिलता है। 

हमें कुछ ऐसे खेल' भी मालूम हैं जिन में लोग दिलचस्पी लैते थे | शतरंज तथा 
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पाते के खेल लोक-प्रिय थे श्रौर उन का अनेक बार उल्लेख किया गया' है? | राजाश्रों के 
पुन्न शारीरिक व्यायाम में निपुण होते ये* | सत समय के कुछ लोकप्रिय आामोद-अमोद 
प्रायः वे ही थे जो आजकल प्रचलित हैं। गाँवों में वहुधा जादूगर ( इंद्रजालिक ) 
अपना खेल दिखाते थे। चकोराक्ष नामक एक जावूगर बाण का मित्र था। बाजार की 
सड़कों पर जहां बड़ी भीड़ लगती थी यम्रपटिक एक चित्र के द्वारा जिसे यमन्‍पट कहते थे, 
लोगों की परलोक का हाल बतलाते थे। इस यमप में श्रन्य बस्तुओं ( दृश्यों ) फे साथ 
यमराज को मैंसे पर श्रारूढ़ दिखाया जाता था ? | गाँवों में मदारी, नट तथा शैज्ञालि 
(अभिनेता ) शद्यादि दिखाई पड़ते थे । 


स्त्रियों की स्थिति 


कुलीन समाज की महिलाएं खूब शिक्षिता होती थीं! और उन को बड़ी सावधानी 
के साथ शिक्षा दी जाती थी। बाण लिखता है कि राज्यभ्री कुशल स्त्रियां तथा' सखियों के 
साथ रह कर नृत्य, गीतादिक तथा नाना प्रकार की कलाझों में दिन-प्रति-दिम प्रवीण होती 
गई। वह ओऔद्धदर्शन में पारंगत थी और वह इतनी भारी पंडिता थी कि 'हीमयान” पर 
इँनसांग के व्याख्यानों को भल्री-भाँति समझ लेती थी। ६र्ष के नाटकों को देखने 
से इमें शात होता है कि स्त्रियां नाचने, गाने और बजाने में कुशल होती थीं । वे 
खिश्रकारी में भी प्रवीण होती थीं | 

बाल-विवाह का प्रचार था। राज्यभ्री विवाह के समय लगभग ११ वर्ष की 
बालिका रही होगी। इपंचरित' के वर्णुनों को पढ़' कर यह झूयाल होता है' कि राजघराने 
की स्त्रियां संग्रिनी नहीं किंतु उपभोग की वस्तु थीं। यद्यपि पटरानी ( महिष्री ) के साथ 
राजा आदर का ध्यवह्वार करते थे; किंतु मालूम होता है कि रनिवास की अन्य स्त्रियां फेवल' 
चुंबन तथा श्रार्लिंगन फे लिए ही थीं। हां, माता के साथ बड़े प्रेम श्रौर भ्रद्धा' का. व्यव- 
हार किया जाता था। अ्रपनी पूजनीया मात! के जीतें जी घिंता' पर जल मरने के संकल्प से 
हु के महान शोक का जो मर्मस्पशों चित्र बाणभट्ट ने खींचा है, उस से यह प्रसाणित 
होता है कि उन के द्वदय में भ्रपनी जननी के प्रति कितना' प्रगाढ़ प्रेम तथा सम्मान का 
शाव था| वास्तव में भारत में स्त्रीत्ँ का पूर्ण विकास गातृत्व में होता था। यशोमती 


के 
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संहश' माता जो 'बीरजा?, 'बीरजाया! और बीरजननी! थीं, किसी भी समाज के लिए 
शोभा एवं गौरव की वस्तु द्वो सकती हैं। वे तमाम हिंवू-नारियों की भाँति बड़ी ही 
पत्िपरायणा थीं और साथ ही अपनी प्रजा के लिए एक माता के समान थीं। उन में दूसरों 
के चरित्रों के जानने की श्रद्धुत शक्ति थी” | वे श्रपने सिद्धांतों की पक्की थीं भौर स्रीत्व 
की पवित्रता की साक्षात्‌ श्रवतार थीं* | उन के सभी सानते और पूजते थे । 

उन दिनों की ह्रियां वैधव्य के! अपने अ्रभाग्य की पराकाष्ठा' समझती थीं। 
यशोमती अपने पति की झत्यु-शब्या पर देख हर्ष से कहती हैं “इस समय मेरा जीना 
ही मरने से श्रधिक साहरा का काम! है |” मालूम होता है' कि पढें की "प्रथा--कम से 
कम, समाज की उच्च-श्रेणी की महिलाओं में प्रचलित थी | शजाश्रों के श्रंत।पुर में कंचुकी, 
प्रतिह्वारी और पराटों के! छोड़ कर और किसी के भी प्रवेशाधिकार नहीं था | संक्षेप 
में हम कह सकते हैं कि भारत का तत्कालीन सामाजिक जीवन प्राय) बैसा ही था, जैसा कि 
श्राजकल है । अ्रंतर केवल यह था कि उस पर विदेशियों के दीब॑ शासन का प्रायः कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ा था | भारत के विभिन्न भागों के"लोगों की विशेषताएं जो बतमान 
सम्य में दिखाई पड़ती हैँ वे उस काल में भी थीं। विभिन्न प्रांतों फे लोगों के चरित्र के 
विषय में छेनसांग ने जो कुछ लिख। है वह बड़ा. मनोरंजक है। काश्मीर के लोग धोखे- 
बाज़ तथा कायर होने थे४ । मथुरा के लोग विद्वत्ता एवं मैतिके श्राचरण' का सम्मान 
करते थे” । थानेश्वर के लोगों के श्रिचार-क्रिया से बहुत प्रेम था* और (बाण के 
कथनानुसार ) वे बहुत रासल' स्वभाव के थे। काम्यकुब्ज (कन्नौज) के मिवात्तियों का' 
रूप परिष्कृत होता था श्र वे रेशम के घसकीले कपड़े पहनते थे । वे विद्या और कला के 
व्यसनी थे । उन की बात स्पष्ट तथा श्र्थपूर्ण होती थी" | मालवा के लोग बहुत बुद्धिमान 
और गग्न स्वभाव के होते थे श्र मगध के लोगों की भाँति विध्वत्ता प्रा श्रादर करते थेप | 
बाण भी 'कांबरी! सें इस बात का समर्थन करता है* | पुंडुवद्धेन के निवासी विद्वानों 
का सम्मान करते*" थे। कामरूप के लोग यद्यपि श्मानदार थे; किंतु उन का स्वभाव 
उप्र था | वे बढ़े अध्यवसायी और विश्याप्रेमी थे)" | उड़ीसा, १९ आ्राप्रदेश १ तथा' 


*सम्नुज्रमयीव परचित्तज्ञ।नेषु स्व॒तिमग्रीव पुरायबृत्तिपु--/६एंचरित्त', पुष्ठ १७७ 
शप्नायशिचित्तशुद्धिरिव सीध्वस्य--/दर्पंचरित', पू७ १७७ 
3मरणाघ् मे जीवितमेवास्मित्‌ समये साइसस्‌---हर्षचरित”', पृष्ठ २३१ 


अल्चाट्स, लिरंद १, पृष्ठ २९१ बह्ठी, प्रष्ठ ३०१ 
*बही, पृष्ठ ३१४ "बही, पृष्ठ ३४० 
प्चह्दी, २, पृष्ठ २४१ 
*पेखिए, “उजयिनी पर्यनम/--आाण-कृत 'कादंबरी,! एछ म७ 
१०वादस, जिकद्‌ २, पृष्ठ, ५६४ '.. "पी, पृष्ठ ।म६ 
१ बह, पृष्ठ १३४. १ *ब्रद्दी, पृष्ठ २०६ 
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धनक्के* के लोग भी उम्र ख्वभाव। के होते थे | चोलदेश* के लोग बढ़े भयंकर और 
छुच्चे थे। द्रविड़? के लोग साहसी, पूर्णरूप से विश्वसनीय, सार्वजनिक हित के भाव से 
प्रेरित तथा विद्या के प्रेमी थे | महाराष्ट्र के लोग अभिमोनी, युद्ध-मेमी, झृतश, बदला 
लेनेवाले तथा कश्पीड़ितों के लिए, श्रात्मत्थाग/करनेवाले थे | जो कोई उस का! अपमान 
करता था, उस के ,खून के प्यासे हो जाते थे और उस के लिए अपनी मौत से भी नहीं 
डरते थे | 

मालूम द्वोता है कि लोगों की श्रार्थिक अवस्था श्रच्छी थी। बाण ने उज्जांयनी 
तथा इनसांग ने कान्यकुब्ज के जो वर्णन किए हैं उन से पता चलता' है. कि लोग समृद्धि- 
शाली थे | हेनसांग कन्नीज के समद्धिशाली व्गे।' तथा संपत्तिशाली कुलों की संख्या 
का उल्लेख करता है । वहां ,के लोग चमकदार रेशम के कपड़े पहनते. थे। ऊँची-ऊँची 
इमारतें, सुंदर उद्यान तथा निर्मल जल के सरोवर थे | बाण का कथन है. कि उज्जयिनी 
के निवासी कोथ्याधीश ( कोटितार) थे*। उस के बड़े-बड़े बाज़ारों में शंख, शुक्ति, 
मोती, मूँ गे, मरकत और हीरा बिकने के लिए; सजाए, रहते थे” | उस के उस्चुंग सौंध, 
महाभवन तथा प्रासादों का उल्लेख मिलता है जिन के ऊपर रेशम के मंडे फंहराते थे। 
उस के हरे-भरे कुंज, चित्रशालां, अंतहीन उत्सव, आनंद-वाटिका ( हराम ) और उस 
के पाक जो केतकी के पराग से श्वेत हो रहे ये--यह सभी उस के निवासियों की समृद्धि 
को प्रकट करते हैं। 

द्वेनसांग ने उन अनेक देशों का--जिन में बह गया था--जो वर्णन किया है. 
उस से हमारी यही धारणा होती है कि लोगों की आधिक अ्रवस्था' उन्मंत थी। भारत में 
अनेक ग्रकार की फ़रतें और पत्र उत्तन्‍्न होते थे | लोगों का प्रधान व्यवसाय खेती करना 
था; किंठु उन की सहान संपत्ति का एक कारण व्यापार भी था। थानेश्वर देश की संपत्ति" 





१बाद्स, जिर्द २, पृष्ठ २१४ अबाटस, जिकंद २ एृष्ठ. २२४ 
उच्चही, पृष्ठ २९६ अचह्दी, पृष्ठ २३६ 
*बही, जिकद, १, पृष्ठ ३४० 
६. 'कोटिसारेण ''''''अधिष्टिता:''”'''उज्जयिनी मास नगरी'--कॉंदुबरी', पृष्ठ म& 
9. प्रकदशंसशक्तिमुक्तामवालसरकतमणिराशिभिश्रामीकरचुर्णबालुकामिकरनिखितै- 
-: रायामिम्रिरगस्पपरिपीतसलिलैस्सागरैरिव महा विपणिपयैरूपशोमिता--काद बरी”, 
: _परष्ठ ८४; भर्थात्‌ ( उज़गिनी ) बड़े-बड़े बाजारों . से सशोभित थी.। वूर-ूरं तक विस्तृत ये 
 ब्राज्ञार देखने में उन संसुत्रों के समान थे जिन का सब जक् भगरत्य ने पी किया हो। 
..बाजार का स्वर्॑-चूर्ण समुत्र की. घालू का-सा भतीत होता था। शंख, घोंधा, मोती, सूँगा 
तथा नीक्षम के देर खुले हुए रक्‍्खे थे। उज्यिनी का संपूर्ण वर्णन ( पृष्ठ ५०-३१ ) रोचकता 
“से परिपूर्ण है भर नंगर-निवासियों की संपत्तिशाल्षिता का-यभेष्ट प्रभाण है। .. 
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शालिता का प्रधाम कारण उस का व्यापार ही था? | वहां के अधिकांश लोग व्यापार में 
लगे थे। मथुरा देश में एक प्रकार का सुंदर, बारीक और धारीदार यूती कपड़ा बनता था | 
यह देश बड़ा ही उपजाऊ था और कृषि दी लोगों का मुख्य रोज़गार था* | बनारस के 
लोगों के पास अ्रपार संपत्ति थी? । उन के घरों में बहुमूल्य पदार्थ भरे पढ़े थे। कर्ण-सुबर्ण 
के लोग बहुत मालदार थे । पुंडवर्द्धन देश में अनाज की पैदाबार बहुत श्रधिक होती 
थी और वहां के लोग समृद्धिशाली थे" | ताम्र-लिपि के निवासी समृद्ध थे और नगर में 
अलभ्य बहुमूल्य पदार्थ संग्रहीत थे" । चीनी यात्री ने पश्चिमी भारत के देशों का भी 
इसी प्रकार वर्णन किया है | वलभी के लोग बड़े धनी श्रौर उन्‍नतिशील' ये* | शआ्रार्मेद्पुर 
के लौग संपन्न ये। | सु-ला-घा*, कु-चे-लो १ * तथा उजयिनी १ के लोग भी मार्लिदार श्रौर 
उन्‍नतिशील थे । तिंधु देश में सोना श्रौर चाँदी निकलती थी? | द्रबिड़ देश में बहु- 
मूल्य पदार्थ बैदा होते ये? | मलकूठ देश समुद्री मोतियों का भंडार था "४ । हेनसांग के 
कथनानुसार “सोना, चाँदी, करकूट, सफ़ेद जस्ता और स्पाटिक देश की ऐसी वस्तुए' 
थीं नो बहुत प्रचुरता के साथ उत्पन्न होती थीं। बंदरगाहों से प्राप्त अनेक प्रकार के 
अलब्य बहुमूल्य वस्तुश्रों का विनियम क्रय-विक्रय के श्रत्य पदार्था" के साथ होता था 
देश के व्यापार में सोने और चाँदी के सिक्के, कौड़ियां तथा छोठे भीती विनिमय फे 
माध्यम थे१० |” विनिमय के माध्यम के रूप में कौड़ियों का प्रयुक्त होना यह प्रकट करता 
है कि उस समय चीज़ें बहुत सस्ती थीं | 

श्री आर० ब॒र्न सी० एंस० श्राई, आई० सी० एस० ने कतिपय चाँदी के फिक्ों 
को जिस पर शलदत**शीलादित्य की उपाधि श्रंकित है, हरे का बतलाया है१५ | यह 
सिक्के उसी अकार के हैं जिस प्रकार कि गुप्त राजाओ्रों, के सिक्के । उन के एक तरफ़ [तो 
एक बड़ा सिर बना हुआ है श्रौर दूसरी तरफ़ मोर बना है। साथ द्वी यह वाक्य भी 
अंकित है---/विजितावनिर बनिपति! भरी शीलादित्य दिवम्‌ जयति! | एक वूसरे सिक्के 
पर जो कि सोने का है, मुख पृष्ठ पर एक श्रश्वारोही की मूर्ति बनी हुई है. और “हर्षदेय 
यह नाम अंकित है | दूसरी श्र एक देवी की. मूर्ति है, जो सिंहासन पर बैठी है। इस 
सिक्के को हार्नतों ने निश्चयात्मक रूप से इं का बंतलाया है |१४ | 


१बादर्स, जिएद १, ए४्ठ १४ १थहीं, लिकद २, पृष्ठ ३१० 


उबही, जिकद २, पृष्ठ ४५ उम्रदी, पृष्ठ १३१ 
५बह्दी, पृष्ठ १८४... *घही, पृष्ठ ३३० 
०बह्दी, एछ २४६ मबह्दी, एष्ठ २४५ 
*, १*और १ बढ़ी, घृष्ध २४०,२४६,११० १ ' वही, पुंष्ठ २१९ 
१ वबही, पृष्ठ २२६ हि "वही, एष्ट ११८ 


१*धही, जिएद $, प्रष्ठ १७८ | 
१५लनंत् रापल पृशियारिक सोसाइंटी', १३५६, ए४ ८४६ 
"०वह्ी, १६०३ पृष्ठ २४७ । हुस विषय पर झुकती 'हपे, पृष्ठ १११-११४ भी जंधध्य हैं। 
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बाण के वर्णनों से भी प्रकट होता है कि देश में सोने और मोतियों की अत्थ- 
धिक अचुरता थी। बुद्ध तथा अन्य देवताओं की स्वर्णमूतियां देश गे सैकड़ों की संख्या 
में वर्तमान थीं। राजा लोग अपने शरीर पर इतने श्राभूषण धारण करते थे, जिन का 
मूल्य किसी विजित देश को छुड़ाने के लिए पर्यात हो सकता था । कामरूप के नरेश ते 
महाराज हर्ष के पास जो उपहार भेजा था, उस की ताक्षिका पर दृष्ठिपात कर हम उस शाजा 
की धन-संपत्ति का कुछ श्रतुमान लगा सकते ६१ | वस्तुतः भारत एक रैसा देश था, जहां 
मठ तथा दूध की धारा बहती थी । हे 

देश की इस अ्रतुल संपत्ति का आंशिक कारण निस्तंदेह विदेशों के साथ उस 
का व्यापार था | यह व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों' से होता था। चीन तथा पूर्षी 
दीपसमह के साथ उस का बहुत व्यापार होता था। प्वीन जाने के लिए. जल तथा स्थल 
दोनों से हो कर मार्ग जाते थे | स्थल-मार्ग मध्य-एशिया से ( पेशाबर, काबुल, कुंहुज़, 
समरकंद, ताशकंद, इसिककुल, कुचा और ठर्मन होते हुए) हो कर जाता था। जल-मार्ग 
उन विभिन्न बंदरगाहों से हो कर जाता था, जो गुजरात, मालाबार, ताम्नपर्णी ( लंका )| 
चोलदेश, द्रविड़ देश, श्रंश्र, कलिंग तथा समतट के तटों पर स्थित थे। सब से अधिक 
पालू रास्ता वहं था जो (बंगाल में स्थित) त्ताम्नलिप्ति से बंगाल की खाड़ी में हो कर जाता 
था और सुमात्रा द्वीप के क-चा नामक बंदरगाह को स्पर्श करता था। वहां से वह सुमान्ना 
के उत्तरी समुद्रतट से होता हुआ्आा मलय उपद्वीप के बंदरगाह को स्पर्श करता तथा जबा- 
डमरूमध्य को पार करता हुआ सुमात्रा' की राजधानी आीभोग? पहुँचता था। इस 
स्थान से यह भार्य चीन की खाड़ी के ठीक बीच से होता हुआ श्र कंब्रोडिया' प्र।यद्वीप के 
चारों ओर चक्कर छगाता हुआ अंत में चीन के बंदरगाह क्ांग-फू ( आधुनिक कुंग-तुंग ) 
पहुँचता था। चीनी-यात्री इत्तिंग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया था। 

डाक्टर शधाकुमुद मुकर्जी हमारे सामने तत्कालीन व्यापारिक तथा श्रौपनिवेशिक्ष 
प्रगति का एक सुंदर चित्र उपस्थित करते हैं। महाराज हम के शासन-काज्न में, चीन के 
उक्त जल-मागे से लोग बिल्कुल परिचित थे। उन फे सिंहासनारोहण के तमिक पूर्व 
(६०१ ६० ), भारत के समुद्र-तट से पाँच हज़ार भारतवासी यवद्वीप ( जावा ) को 
गए ये | हूणों के आ्राक्रमणों के पश्चात्‌ देश में अशांतिपूर्ण वातावरण होने के कारण 
इस प्रकार भारतवासियों के अ्रनेक दल बाहर चले गए भे। हूणों के श्राक्मणों रो भारत 
के विदेशी ध््यापार तथा उस के उपनिवेश-स्थापना के कार्य को प्रोत्साइम मिला | 

हमें यह अवश्य स्मरण रखना होगा कि जिस समय श्रीहृर्ष श्रपने संपूर्ण गौरव 





इम उपहारों में वरुण वेषता से प्राप्त एक अद्भुत छन्न, जिस फी सींके' जवाहरात 
ले जड़ी हुई थीं, बहुमृएण अक्कार, सीप, शंख इत्पादि के बने हुए तरह-तरह के पान-पाश्च, 
आरदुरंग' देश की चमड़े की बनी हुई चीजें जिन में सुंदर सोने की पत्तियां जड़ी हुई रो, 
ओजपतन्र के समान कोमल 'जघन-पहिका', भर्थात्‌ घोती, समुरक ( एक प्रकार का हरिण ) 
चमें की तकिया, हृत्यादि-हत्यादि सम्सिलित ये |--हर्षचरित', पृष्ठ १४०-२६९ 
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के साथ भारत में शासन कर रहे थे उस रामय उस की सीमा के बाहर अनेक विदेशी 
राज्यों में मारतीय सम्यता, संस्कृति तथा भारतीय धर्म--आहाणधर्म अ्रथवा बौद्धधर्ग--- 
निरंतर शत्ताब्दियों तक दृढ़तापूर्बंक स्थापित ये। पूर्वी दीपसमूह तथा वृरत्थ भारत के देश 
भारतीय संस्कृति के बाहरी कैद्र थे | वहां बहुत समय से भारतीय नासधारी राजा शासन 
करते आए ये | वे देश भारत के उपनिवेश थे, जो विभिन्‍न समयों में स्थापित किए गए, 
थे | उन की सआआपना का प्रारंभ स्थूलरूप से प्रथम शताब्दी से हुआ था। वे सब मिल' 
कर वहत्तर भारत”! कहलाए। डा० आकर्जी के कथनानुसार हृपं के समय में भारतीय 
संस्कृति की बड़ी उन्नति हुई) । जिस रामय हनसांग समत् में था उस समय उसे सम्तद' 
, के आगे स्थित ऐसे ६ देशों की खबर मिली, जो भारतीय संरक्तति और प्रभाव के केंद्र थे। 
उन के नाम यह थे--( १ ) भौक्षेत्र ( बरतमान प्रोम का ज़िला ) (२) कामलंका ( पैगू 
और इराबदी का डेल्टा ), ( ३ ) तो-लो-पो-ती ( दवारावती जो श्याम की प्राचीन राजधानी 
अशुधिया का संस्कृति नाम था) (४) ई-शैंग-मा-पु-लो ( इईशानपुर, श्राजकल का 
कंबोडिया प्रदेश जिसे इत्सिंग ने फुमाम लिखा है )| (५ ) मो-हा-वन-पो ( भद्दाच॑पा, 
आधुनिक कोचिम-चीन और अ्रनाम का कुछ भाग ) तथा (६ ) येन-मोल-छु (यमन, 
द्वीप, इस की स्थिति ग्रथवा' आधुनिक नाम का पता नही है )* | इस सब देशों का उल्लेख 
इत्सिंग ने भी किया है। इन के अतिरिक्त भीविजय ( सुमात्रा ), थवद्गीप ( जावा, जिसे 
इत्सिंग ने कलिंग लिखा है ) तथा बलि आदि द्वीप भी थे । 


सातवीं शताब्दी में शैलेंद्र-बंश' के राजाओं ने गुसाथा पर शासन किया | चीनी" 
यात्री इस्सिंग, जो ६६० ६० में उस देश' में गया था, लिखता है' हरि मलय श्रर्थात्‌ माया 
प्रायद्वीप उरा समय सुमात्रा के श्राधीन हो गया था । उस ये यहाँ संस्कृत ब्याकरण, बौ- 
धर्म के अंथों तथा उन की टीकाओं का अध्ययन किया। भार और घवीन के मध्य में 
स्थित सुमात्रा का पेल्ंबंग नामक बंदरगाह बहुत प्रतिद्ध था। सातवीं शत्ताव्दी में, मध्य 
जावा के अंदर भारतीय संस्कृति फ्रैली, इस का बहुत प्रमाण मि्षता है ।३ 
इन दीपों के राजा और सरदार राभी भारतीय संस्कृति के रंग में पूर्णतया रैंगे 
हुए थे। वे बोद्धधर्म अथवा ब्राशणधर्म के अनुयायी थे | 
इत्िंग ने भोग नार में, जिस के चारों श्रोर क्लि्ञाबंदी की गई थी; एक इज्ञार 
अमभरणों को देखा | वे भारत के भध्यदेश में अचलित सभी विषयों का श्रध्ययन करते ये। 
इत्सिंग ने सोचा कि मेरे जैसे चीनी यात्री के लिए. यह उचित होगा कि भारत जाने फे 
पूर्व साल-दो-साल उस नगर में रह कर अध्ययन करे* | भारत का प्रभाव दुररुध भारत 


"देखिए, डा० सुकर्जी का हर्ष, पृष्ठ १७८-१४२ 

स्वादर्स, जिएद्‌ २, पृष्ठ १४७५-८८ 

3कुमारस्वाभी--/ इंडियन एंड इंडोनेशियन आटे, पृष्ठ ३६८-१६६ 
3हत्सिंग 'ए रेकई झाफ़ दि शुस्धिस्ट रेज्ञीजन-तककुसू', प्रस्तावभा पृष्ठ ४ 
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तथा इंडोनेशिया तक ही सीमित महीं था। चीन से भारत को आते और यहां से वापस 
जाते समय हेनसांग ने मार्ग में बौद्धधर्म को अनेक देशों में उन्नति करते हुए देखा | कुछ 
देश तो भारत से बहुत दूर भे; जैसे, यन-की ( खराश6२ ), कु-चिह (जिसे नक्शे में कोचा 
दिखाया जाता है ) तथा चीन की सीमा पर स्थित पोलका । तेरमिर, कुंदुज्ञ, बलख, 
गज, बैमियां तथा कपिशा सभी बौद्धधर्म के बड़े-बढ़े कदर थे। हनसांग ने इन वृररथ 
प्रदेशों में धर्म-संघ तथा प्रज्ञाकर जैसे प्रकांड' भारतीय विद्वानों से परिचय प्राप्त किया' था। 
भारत से वापस जाते समय उस ने दक्षिणी भार्ग का श्रतुसरण किया और ग़क्षनी, 
काबुल, अंदरब, खोस्त, बदरुशां, कुरन, बाखान, तशखुरगन ( पामीर की घाटी ), ओश, 
खशगढ़ तथा खोतान इत्यादि बोद्धर्म के बड़े-बड़े केंद्रों में होता हुआ गया । इन वुर्स्थ 
देशों में हेनसांग ने सैकड़ों मठों को--जिन में हक्ारों मिक्तु रहते थे, बहुसंख्यक विद्वानों 
को जो शाह्तों में पारंगत थे, तथा भारत में उस समय प्रचलित बौद्धधर्म की सभी संस्थाओं 
को देखा | आरत की संस्कृति का साम्राज्य वास्तव में बहुत विस्तृत था। उस के योग्य 
पुत्रों ने उस की सभ्यता का प्रकाश दूर-दूर के देशों में पहुँचाया था | किंतु श्रब बह प्रकाश 
मंद पड़ने लगा था। स्मार्तो' का नया दल देश पर अपना प्रभाव जमा रहा था। समुद्र 
यात्रा तुरंत दी निषिद्ध की जानेवाली थी। विदेश को जाना बुरा समझा जानेवाला था। 
धीरे-धीरे, किंतु श्रवाध गति से धर्म-प्रचारकों के देश भारत का, बाहर के प्रदेशों से एथकरण 
प्रारंभ होने वाला था। वह दीपक जो शताब्दियों तक इतने स्थिर प्रकाश के साथ जलता 
रहा, अब घुफने को था और सारा देश संकीर्णता, धर्मीषता तथा अंधविश्वास फे-- 
जिन के कारण भारत विदेशी आराक्राणों का शिकार हुझ्ला--अ्रंधकार में मिमम होने 
वाज्मा था | 


इादछ अध्याय 


धार्मिक अवस्था , 


समग्र उपलब्ध पाउ--सामग्री का सम्यक्‌ श्रध्ययन करने के पश्चात्‌, इर्षकालीम 
धार्मिक अवस्था के संबंध में हमारे मत में कोई बहुत श्रच्छी धारणा नहीं उत्पन्न होती। 
पहली बात तो यह्ष है' कि देश में विभिन्न प्रकार के धर्म तथा संप्रदाय प्रचलित थे | दूसरे 
धर्म का जो वास्तविक भाव था वह कर्मकांडों के नीचे दय गया था | तीतरी बात यह है 
कि इस काल में, रेश्वर में क़ल' विश्वास रखने की श्रपेज्ञा, दार्शनिक सिद्धांतों की सूचरम 
विशेषताओं को श्रधिक महत्व दिया जाता था । इस के अ्रतिरिक्त, देश में श्रंधविश्वास की 
अमिवृद्धि हो रही थी और श्रसहिषपुता का भाव फैल रहा था ) जो लोग हिंवू तथा गौ 
धर्म के अनुयायी माने जाते थे उन में ऐसे-ऐसे रिवाज प्रचलित थे जो सदाचार अ्रथवा' 
नैतिक आचरण के सवंधा विरुद्ध थे। संक्षेप में हस यह कह सकते हैं कि भारतीय लोगों 
की धार्मिक श्रवस्था का अधापतन प्रारंभ हो गया था। सारा देश' एक धार्मिक क्रांति की 
और बड़े बेग के साथ श्रग्नसर हो रहा था श्ौर ऐसे लक्षण स्पष्ठतः दृष्टिगोचर होते थे 
जिन से यह प्रकद होता था कि भारत में प्रचलित धार्मिक पद्धतियों के कायापलट की 
आवश्यकता शीघ्र होगी । 


मद्गाकवि बाण तथा चीनी यात्री के संयुक्त प्रमाण से इस' विषय में तनिक भी 
संदेह शेष नहीं रह जाता कि धर्मों तथा संप्रदायों की विभिन्नता बहुत भ्रधिक बढ़ गई थी | 
बाण 'इचरित?, तथा कादंबरी दोनों अंथों में श्रनेक स्थलों पर देश के विभिन्न 
संप्रदायों का' उल्लेख करता है। बौद्ध-मुनि दिवाकर मित्र के श्राभ्रम में श्राईत ( मैनी ); 
मस्करी (परित्राजक ), श्वेतपठ (श्वेतांबर जैन ), पांडुमिक्षु (श्वेतवल्नधारी भिक्ु), 
भागवत ( विष्णु के भक्त ), वर्णो ( ब्रद्मवारी ), फेशलुचक (जो श्रपने बाल उखाड़ कर 
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फेंकते थे ) कापिल ( सांख्य को माननेयाढें ), शोकायतिक ( चार्वाक ) जैन (बौद्ध ), 
काणाद ( वैशेषिक दर्शन के माननेवाले ), श्रीपनिषदिक ( वेदांतवादी ), ऐेश्व्कारणिक 
( तैयायिक ), करंधम ( घातुवादी ), धर्मशास्री ( स्मार्त ), पौराणिक, गाततंतव" 
शैव, शाब्दिक (बैयाकरण ), तथा पांचरात्रिक ( वैष्णव-रांप्रदाय विशेष ) एकमित थे | 
इन विभिन्‍न संप्रदायों के लोग बौद्ध मुनि के आश्रम में विधाध्ययन करते थे | वे शंकाए' उठाते, 
उन का समाधान करते, वाद विवार करते तथा व्याख्या करते थे । उपरोक्त दलों में ते कुछ 
तो वास्तव में धार्मिक संप्रदाय नहीं, अपित दर्शनशासत्र के विभिन्‍न दलों के प्रतिनिधि भे 
और शेष जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण संयातियों के विभिन्‍न वर्ग थे । इस के श्रतिरिक्त जिस 
समय महाराज हर्ष श्रजिरावती नदी के तठ पर गणितारा में पड़ाव डाक्ष' रहे थे उस समय 
जैन आंत, पाशुपति, पाराशर दल के मिन्षु तथा बआद्ाण विद्यार्थी उन का दर्शन करने की 
प्रतीक्षा कर रहे थे? । पाराशरी संन्‍्यासी सुमति, गैन संन्‍्यासी वीरदेव तथा मस्करी ताम्रचूलक 
बाण के मित्रों में से थे* | 'का्बरी! में महाश्वेता के झ्राश्रम पर आदत, कृष्ण, विश्रवस, 
श्रवलोकितेश्वर तथा विरिंचि की अनुगायिनी भिन्नुणियों के उपस्थित रहने का उल्लेख 
मिलता है* | उज्जयिनी के राजा ताडापीड़ के मंत्री शुकनाश के श्रॉँगन में एम शैव, 
शाक्यमुनि के श्रनुयायी तथा ज्षपणक ( दिगंबर जैन ) को उपधित पाते हैं" | चीनी यात्री 
हेनतांग भी भारत के बहुसंख्यक मतों एवं संप्रदायों का उल्हेंख करता है | वह लिखता ऐ- 
“कुछ ( लोग ) तो मोरपुच्छ धारण करते हैं; कुछ मुंड' माल द्वार श्रपगे को अ्लंक्षत करते 
हैं; कुछ बिल्कूल नग्न रहते हैं; कुछ अपने शरीर को थाता तथा तख्तों से ढकते हैं। कुछ 
अपने बालों को उखाड़ते श्रौर मूछों को कटवाते हैं; कुछ शिर के पाश्व के बालों से जढा 
बना लेते हैं और सिर पर घुमावदार चोटी रखते हैं* |” 'जीवगी! में विभिन्‍न (प्रदायों का 
वर्णन इस' प्रकार फिया' गया है ।--“/भूत, निर्मंथ, कापालिक तथा चूंडिक ( जटाधारी 
संन्‍्यासी ) सभी विभिन्‍न रूप से रहते हैं | रांख्य तथा वैशेषिक के अ्रमुयायियों में पारस्प- 
रिक विरोध है। भूत अपने शरीर को राख से आचछादित रखते हैं, **'''"'। "* "'सिग्रेथ 
नम्म रहते हैं।' ******* काप/लिक संप्रदाय के लोग अपने सिर तथा गद्षे में हड्डियों की माला 
धारण करते हैं तथा पहाड़ों की गुफाओं और खोहों में निवारा करते हैं | प्यूडिक गंदे कपड़े 
पहनते और बिल्कुल सड़ा हुआ भोजन करते हैं? | है 


१एपंचरित', पृष्ठ ३१६ 

अज्ैनैराहंतेः पाशुपतैः पाराशरिभिवे्िमिः न आंवि--हर्षचरित?, पृष्ठ १७ 

अपाराशरी सुसतिः उपणको वीरदेवः'**'” 'सस्करी ताश्रचूज्ञक/--हपेचरित', ए०१७ 
भगवतस्थ्यरथकस्यास्विकाया! कार्तिकेयस्स विश्ववसों' जिनस्वार्थावक्तोकितेश्वरस्था- 

इंतो विरिंचस्य पुण्याःस्तुतीरूपस्पमानास्‌.'' सदाश्वेताभ--'कार्दबरी', पृष्ठ ३१७ 

“'कादंबरी'--रिडिंग-कृत अलुवाद, पृष्ठ २९७ हैं 

ध्वाटसं, जिकद्‌ ३, पृष्ठ १४८ 

"जीवनी, प्षष्ठ १६९१-१६२ 


धार्मिक अपस्था [ १०६ 


अपरोक्त उदाहरणों तथा उद्धरणों से यह स्पष्ट है! जाता है कि भीह के शासन- 
काल में, भारत के अंदर विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, दार्शनिक दल तथा संन्यासी वर्ग थे | 
शात होता है कि हिंवू-पर्म के श्रंतरगंत जितमे संप्रदाय थे, उन में शैव संप्रदाय सब से 
अधिक प्रबल था | थानैश्वर नगर में भगवान खंडपरशु ( शिव ) की पूजा घर-घर होती 
थी* | हम पीछे लिख चुके हैं कि बौद्धधर्म में दीक्षित होने के पूर्व ह५े शिव के भक्त थे | 
बाण ने, हर्ष से भेंट करने के लिए. भ्रपने घर से प्रस्थान करने के पूर्व देवों के देव महादेव 
की मूर्ति की पूजा की थी। उस ने सर्वप्रथम मूर्ति को बूध से र्ताग कराया और फिर बड़ी 
भक्ति के साथ सुगंधित पुष्प, धूप, गंध, ध्वज, वलि, विलेपन तथा प्रदीप चढ़ाया | यहां 
साधारणगया प्रचलित पंचोपचार के श्रेतिरिक्त हमें ध्वज तथा वितेपन का उल्शेख मिलता 
है। कामरूप के राजा भारकरवर्मा से यह प्रतिशा कर ली थी कि शिव के अ्रतिरिक्त श्रन्य 
किसी देवता के सामने मैं श्रपतना गरतक नहीं भुकाऊँगा३ | शशांक की श्रत्माचारपूर्ण 


१गृद्दे गुद्दे अपूजर्यंत भगवान खंडपरशु।--हरश्वरित,' ए४ १११ 

मजिस पद में भ्रीह्ष से भेंट करने के लिए बाण फीयाश्रा की तैयारी का धर्णन है, 
घढ़ धहुत दी भगोर॑जक तथों उद्धत करने थोग्य है| पंद्द पद हस मंकार है+-- 

अवथान्यसिसश्नहन्युरथाय प्रातरेव स्तीश्या धतधौतधंवदुकूलबासः गृहीतापमाणः 
प्रास्थानिकानि सूक्तानि संत्रपदानि व बहुशः समावर्स्य वेवदेवस्प विरूपांक्स्य शीरस्तापन- 
पुराख॒रां सुरभिकुसुमधूपग धध्वजमवक्िविज्लेपनप्दीपवहुलां विधाय परमया' सकता पूर्व" 
भगव॑त भाशशवर्णि हुस्वा दस्वाधुस् यथा विधमामं हिजेस्यः प्रदृश्षिणीक्षत्म प्ररत सुर्सी मैचिकों 
2* "०" शुक्कांगरागः शक्क्षमाश्यःशक्कवासा'''''*'गिरिकर्णिकाकृतकर्णपूरकः शिसासक्त- 
सिद्धार्थक! पितुफनीपस्या स्वस्रा''''''''" दत्ताशीर्षाद।' "० गुरमिर्भिवावितैराघात! 
शिरसि शोभने सुहू्ते'''''''''पूर्णक्षशमीएमाण! प्रणभ्य फुफवैवताश्यः कुसुमफक्षपाणि- 
भिरप्रतिरथ॑ भंयक्रिनिणद्विमैरनुगस्यमान। प्रधमंत्नितदत्तिणथरया! प्रीतिकूदान्षिरगातु-- 
'इषंश्ररित', पृष्ठ ६१-६२ + 

अथोत्‌ दूसरे दिन बिएकुज्ञ प्रात!काज् उठ कर तथा स्नाव कर डस ने रबेत रेशम 
का चद्ध धारण किया भौर रम्ात्ष की माज़ा जे कर थात्रा के लिए स्थान फरते के उपयुक्त 
सूक्तों तथा मंत्रपदों का बार-बार उच्चारण किया। फिर सूतिं को दूध से स्नान कराके दीपक, 
विज्लेपन, वलि, ध्वज, गंध तथा सुगंधित पुष्पों से उस ने शिव की पूजा की | फिर श्रप्ति 
फो आाहुति दे कर अपनी सामर्थ्य के भबुसार आक्षणों को धन वितरित किया। पूर्थ- 
दिशा की भोर मुँद कर के गाय की प्रदर्षिण/ फी और श्वेत झंगराग, रवेत माज्ञा तथा श्वेत 
पस्त धारण किया । कानों को गिरिकणिका पुष्प से झक्तंकृत किया | भपनी शिखा पर सफ़ेद 
सरसों रक्सा ) पिता की छोटी बहन ने उसे झाशीवांद दिया। भणा।म करने पर थुंरुक्षतों 
ने उस के मस्तक को सूँघा, शुभ मुहूर्त में भरे हुए घड़े को देखा, कुृक्वेषताशों को प्रथाम 
किया । उस के निजी शाक्षण हाथ में फक्ष-पुष्प किए उस करे पीछे ही क्षिए। इस प्रकार 
वह पहले दाहिने चरण की भागे रख कर ( अपने गाँव ) प्रीतिकूट के बादर भिकेक्षा ! 

3श्यसस्य शैशवादारभ्य संकरपः स्थाण॒पादारविन्द्‌इमाजते नाहमस्य नमरकुर्यामिति 
“-इपसरित', पृष्ठ २३५ 

२७ 


११० ] हर्षबर्द्धन 
शिवभक्ति प्रसिद्ध ही है। शिवजी घरों में श्र्वा के रूप में और मंदिरों भें--जिन की संख्या' 
देश में बहुत थी--मूर्ति तथा लिंग के रूप में पूजे" जाते ये। (हर्षचरित' के प्रथम अ्रध्याय 
में हम सावित्री को तोन नदी के तट पर शिवजी की पूजा के निमित्त बाह्यू के लिंग बनाते 
हुए पाते हैं। वह 'मुद्राबंध', पंचब्रदा! प्रार्थना तथा 'भुवागीति” आदि उपयुक्त क्रियाश्रों के 
साथ शिव के अश्रूप की पूजा करती तथा अप्टपुष्पिक चढ़ाती है 

हेनसांग जलंधर, श्रद्िक्षत्र, मालवा, महेश्वरपुर, लंगल ( गेकरान का पूर्वी 
भाग ) तथा फ-ल-न के राज्यों में पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख करता है। मालवा' में तो 
इस संप्रदाय के लोग अत्यधिक संख्या में ये* | उज्जैन में स्थित महाकाल का मंदिर 
संपूर्ण देश में प्रतिद्ध था | उस का उल्लेख बाण ने 'कादंबरी' में अनेक स्थलों पर किया 
है? | शिव का एक विशाल मंदिर बतारस में था। इस नगर में शिव के दस सहश्ष 
अनन्य भक्त थे और लगभग १०० फ़ीट ऊँची उन की एक घाठ की मूर्ति थीए 

महाराज हर्ष के समय के बहुत पहले ही शिव की उपासना का सर्वन्न प्रचार 
हो गया था | बंगाल के समाचारदेव, जयनाग'अ्रादि' शासक, उड़ीसा के शैलोद्भब-बंश' 
के राजा तथा बलभी के मैत्षक लोग भी शिव के उपासक ये | शिव की पूजा विभिन्न स्थानों 
में, काल्ेश्वर', भद्रीश्वर!, श्राश्नाटकेश्वर' भ्रादि विभिन्न नामों से होती थी। भीरा में 
जो धार्मिक मुहरें उपलब्ध हुई हैं, उन में से श्रधिकतर गुप्तकाल की हैं। पाँच मुहरें जिन में 
कालंजर', 'कालेश्वए, 'भद्दारक!, 'भद्रे श्वर', तथा 'महेश्वर' के नाम अंकित हैं, शैव धर्म 
की निदर्शिका हैं | शैव चिह्नों में लिंग ( मुहर नं० १४-१३ ), परशु के साथ संयुक्त त्िशूल' 
( नं० १४ ) नंदीपाद तथा नंदी ( बैल ) मुख्य हैं! | बसाढ़' नामक स्थान में जहां प्राचीम 
वैशाली का नगर था एक मुहर ग्राप्त हुई है* | उत मुहर पर लिंग का चिंह बना हुआ है 
और उस के द्वोनों पाश्वे में त्रिशुल का चिह्न अंकित है'। 'महंश्यूपुराण! के कथंनानुसार 
बनारस में स्थित श्र प्रधान लिंगों में से एक आभ्रावकेश्वर का भी था' । 

शिव अपने भयानक (उम्र ) रूप में कापालिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे | 
फापालिकेश्वर के उपासक अपने सिर तथा गले में हड्डियों की माला पहनते थें। कापालिक 
यति““मैखाचार्य का वर्णन दर्षचरित! में मिलता है" | उस ने श्मशान-भूमि में, श्रपने 


3हपंचरितत', पृष्ठ ३१ 

ज्वादसे, जिदद २, प्रष्ठ २४९ 

3प्रित''“*'भ्रात्मनिवासो चिता भगवता महाकालभिधानेन पपरेव समुस्थापिता 
( उञ्जयिनी नास नगरी ), 'कादंबरी', पृष्ठ ४ ' 

अबादस, ज़िश्द॑ २, पृष्ठ ८७ 

“झाफिश्ालॉजिफक्ष सर्वे आफ़ इंडिया'--१३११ 

5बह्ी, १६०३-४, पृष्ठ ३११०-११ 

० हपंचरित', प्रष्ठ १६१-१७१ 


धार्मिक अवस्था [ २११ 


अनेक सह्दायकों के साथ जिन में राजा पुष्यभूति भी सम्मिलित था, वीभत्स क्रियाएं संपादित 
की थी। उस ने महाश्मशान में जा कर मह्ाकाल' हृदय नामक महामंत्र का एक करोड़ 
बार जप किया था। इस के पश्चात्‌ उक्त यति ने कृष्ण वस्त्र, कृष्ण वर्ण का उष्णीष 
(साफ़ा ) तथा कृष्ण अंगराग धारण कर श्रौर शव के वच्तुस्थल पर बैठ कर, क्ृष्ण- 
चतुर्दशी की रात्रि को, 'वेतालसाधना! की थी। 

शिव की पूजा राजा और प्रजा दोनों ही करते थे। शूद्र शोग भी उनकी 
उपासना करने से वर्णित नहीं किए गए थे । हिंवू देवी-देवताओं में शिव का स्थान सर्वे 
प्रधान था | 

यदि शिव सर्व-म्रधान देवता ये, तो विभूणु का नंबर दूसरा था; किंतु दोनों के 
स्थान में अधिक अंतर न था। महाराज हर्ष के समय में भागवत-धर्म वस्तुतः बहुत पुराना 
हो गया था| इस स्थान पर उस की उसधि की कथा लिखने की श्रावश्यकता नहीं है। 
यहां पर फेयल इतना कह देना पर्यात होगा कि गुप्तवंश के श्रनेक सम्राठ भागवतधर्म के 
पक्के अतुयायी ये। यही नहीं, उन्हों ने उसे भारत की तत्कालीन प्रचलित धार्मिक 
प्रणालियों में एक नया महत्व प्रदान किया था ) विषएु की उपासना का प्रचार बहुत ब्यापक 
था। इस का प्रमाण हमें गुत्काल के बहुसंख्यक लेखों से मिलता है। गुप्त-संवत्‌ २०६ 
५ए८-२६ ६० ) के मद्ाराज संक्षोम के कोढवाले ताम्र-दानपत्र में न केवल भागवत 
शब्द' का ही प्रयोग किया गया है, अत्युत उस में उस धर्म का प्रतिद्ध मंत्र ओ्ों नमो 
भगवते वासुदेबाय” भी उद्युत है?) भील की मुहर नं० २१ में भी यह मंत्र भ्रंकित 
मिलता है। भीटा की खुदाई में जो मुहरें आराप्त हुई हैं, उन पर लक्ष्मी, हाथी, शंख तथा 
चक्र के वैष्णवरधर्म-सूचक चिह्न श्रंफित हैं । 

महाराज हर्ष के समय में वैष्णवधर्म फे प्रचार का प्रमाण हमें इस बात से 
मिलता है कि बौद्ध मुनि दिवाकर मिन्न के श्राभम्र में पांचरात्रिक तथा भागवत संप्रदायों की 
भी गणना कराई गई है| पांचरात्रिक वैष्णव संप्रदाय विशेष के लोग थे। धार्मिक क्रियाश्रों 
की उन की पृथक योग-पद्धति थी, मूर्तियों तथा मंदिरों के निर्माण के लिए उन के अपने 
खास नियम ये। भागवतधर्म के श्रमुयायी विधषु की उपासना तथा वैदिक क्रियाश्रों 
का अनुसरण करते ये। वे स्मार्त वैष्णव थे३ और दैश्बर के संग्रंध में भ्रवतारबाद सिद्धांत 
मानने वाल्षे ये | उन्हों ने कृष्ण तथा राम को श्रविनाशी ईश्वर का श्रथतार माना | ब्रण 
के स्थामी, गायों को चरानेवाले और गोपियों के प्यारे श्रीकृष्ण की पूजा भी वैष्ण॒यों में 
होने लगी। बाण।ने कारबरी' में श्रनेक स्थलों पर कृष्ण के पुराण-बर्णित, बौरतापूर्णो 
कार्यों' का उल्लेख[किया है। श्रीदृर्ष के समय में श्रौर उन के बंहुत पहल्ते ही कृष्ण को 
पूर्णरूप से विध्णु मान लिया गया था ।* | 

"देखिए फ़क्ुदर-क्ृत 'रिक्ीजस लिथ्रेवर आफ़ इंडिया, पृष्ठ १३४३ 

#झार्किप्रालॉजिकल सर्वे झाफ़ इंडिया'--१३११-१२, पृष्ठ १० 

3फकुंइर, | 'रिक्षीजस लिदरेचर आफ़ (कह 5 ४ १४२ 

*देखिए कालिदास का 'मेघदूल'--/बेदेंयेव स्फुरितरचिका गोपवेशस्थ विरयों। ।! 


११९ ] हृष॑वर्द्धन 

हिंदू देवताश्रों में तीसरा स्थान सूय को प्राप्त था। भारत में सुयेपिासना की 
प्रथा कम-से-कम उतनी ही प्राचीन है, जितना कि ऋश्वेद, और उस का प्रचार प्राय 
उतना ही व्यापक था जितना कि शिव की उपासना का । भहाकाब्यों में हमें सूर्य के उपा- 
सकों के संप्रदाय का उल्लेख उपलब्ध होता है, वे सौर कहलाते थे | 'विभ्णुपुराण” तथा 
'भविष्यपुराण' में कुछ ऐसे पद मिलते हैं जो यह प्रमाणित करते हैं. कि सौर-संप्रदाय 
पर ईरानी सम्यता का प्रभाव पड़ा था। वराहमिदिर का कथन है कि मूर्तियों तथा मंदिरों 
की स्थापना मग अथवा शाकद्रीपी आश्ण-पुजारियों के हारा होनी चाहिए" । हर्ष 
के जन्म के अवसर पर, प्रचलित प्रथाचुतार नवजात शिशु का श्रागमभ बतलाने के 
लिए, ज्योतिष-विया के जो बड़े-बढ़े विद्वान भ्राए. थे, उन में तारक नाभ का भी एक 
ज्योतिषी था । वह भोजक श्रर्थात्‌ मग था। टीकाकार लिखता है. 'भोजको रविसर्च॑यिता', 
श्र्थात्‌ भोजक उसे कहते हैं जो सूे की पूजा करता हो ।* 

गुप्तकाल में ब्राक्षण-धर्म के पुमरुद्धार के साथ श्रन्य पौराणिक देवताश्रों की 
उपासना के सम्रान सयेपिसना का भी लोगों में अवश्य ही व्यापक प्रचार हो गया होगा | 
इस बात का प्रभाण हमें कुछ लेखों से भी मिलता है कि लोग सर्यदेव की उपासना करते 
मे | उदाइरणार्थ मांडसोर के लेख में लिखा है कि ४३७ ई० में जुलाहों के संध ने सूर्य 
का एक मंदिर बनवाया और उसी संघ ने ४७३ ६9 में उस का जीणेदिर कराया। 
शरीहष के पिता मद्दाराज प्रभाकर वर्द्धन की आादित्य-भक्ति का उल्लेख इस पहले ही कर 
के और यह लिख आए हैं कि हर स्वयं शिव, सूर्य तथा घुद्धः तीनों की उपासना 
करते थे | 

बाण उज्जैन के लोगों को सूर्य का उपासक बतलाता है ।* चीनी याश्री हेनसांग 
के कथनानुसार मूलस्थानपुर में सूर्य का एक ग्रसिशः मंदिर था। सूर्ति स्वर्ण॑-मिप्तित थी 
और बहुमूल्य पदार्थ से अ्रलंकृत की गई थी। उस में श्रलौकिक शक्ति थी और उस के 
गुण दूर-दूर तक फैल गए थे। चहां पर छ्ियां निरंतर बारी-बारी से गाया-अजाथा करती 
थीं। दीपक रात भर जलते रहते थे | फूलों की भीनी-भीनी सुगंध बराबर अ्राती रहती थी। 
समस्त भारत के राजा और सरदार बह्दां जाते और मूर्ति पर बहुमूल्य पदाथे चढ़ाते थे। 
उन्हों ने विभाम-णह भी बनवा दिए थे, जहा सब लोग मुफ़्त में छहरते थे। रोगियों और 
ग़रीबों के लिए भोजन, शप्बत श्रौर औषधि का प्रबंध भी वे श्रपनी श्रोर से करते थे। 





"हंस संपूर्ण विधय पर देखिए, फकुंहर-हृत--रिक्षीजल लिवरेचर भाफ़ इंडिया!, 
पृष्ठ १९-९३ | 

उप्रिकालज्ञान'' भोजकस्तारको नाम गणकः समुपसृत्य विशापितवाभ-- 
'इपचरित', पृष्ठ $६४ 

ठीकाकार 'सोलक' शब्द की टीका इस प्रकार करता है।--- 

भोजको रविसर्चयिता--पूजकाहि भ्ूयसा गणका भर॑ति ये सगा हृति भसिद्धाः । 

गदिवसेनेव मिन्नानुषतिंना--काइुबरी), पृष्ठ रूम 


धार्मिक अपसर्था [ ११३ 


इस मंदिर में हर समय विभिन्न देशों के लगभग एक इज्ञार यात्री प्रार्थना करने के 
लिए मौजूद रहते थे ।* 

अन्य देवताश्ों में जिन की उपासना उस समय प्रचलित थी, कुमार, कुमेर, 
विरंचि, कामदेव, नव्रह तथा दशावतारों का उल्लेख किया जा सकता है। इन देवताश्रों 
की पूजा गंधादि द्रव्यों से की जाती थी ,भ्रौर मंदिरों में उन की मूर्तियां स्थापित की 
जाती थीं | 

उपरोक्त देवताओं के श्रतिरिक्त उस समय अनेक देवियों की भी उपासना की 
जाती थी। उन देवियों में चंडिका, दुर्गा, मातृका श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
महाराज दर्म के दरबार में जाते समय बाण को पहले ही दिन मार्ग में एक कुंणे 
मिला था | उस कुंज के द्वार के बू्चों पर कात्यायनी देवी की मूर्ति बनी हुई थी।* दुर्गा 
देवी का उल्लेख बाण अनेक बार फरता है। यहां पर हम केवल एक उदाहरण देंगे। 
महाएवेता के आ्राभ्रम से उज्जैन वापस जाते समय चंद्रापीड़ ने जंगल के बीच एक लाल 
भांडा देखा था, जिस के पास चंडिका का स्थान था। एक धार्मिक बृद्ध द्रविड़ उसी के 
समीप एक कुटिया बना कर रहता तथा स्थान की रखवाली करता था. | पुत्र की लालसा 
से राजा शूद्रक की रानी सिद्ध महात्माओं का सम्मान करती तथा चंडिका के मंदिर में 
सोती हुई दिखलाई गई है |४ इस प्रकार शात होता है कि शैय, वैष्णव तथा सौर की भाँति 
शक्ति-संत्रदयय भी इस काल का सुझ्य संप्रदाय था| इस संप्रदाय के लोग बहुधा' भीषण 
और बीमत्स क्रियाओ्नों के साथ अ्रपनी उपासना करते ये | जग्र भीहर्ष भ्रपनी राजधानी 
में पहुँचे, जहां महराज प्रभाषरवर्द्धन सत्युशय्या पर पड़े थे,तय उन्हों ने देखा कि देषताश्रों 
तथा प्रेतों के प्रसत्न करने के लिए श्रमेक प्रकार की क्रियाए' की जा रही हैं। एक स्थान 
पर'एक द्रविड़ मुर्दे की खोपड़ी चढ़ाने के। उद्यत था और वेताल की विनती कर रद्दा था। 
एक दूसरे स्थान पर एक अ्रांत्र देशवासी श्रपने दोनों हाथों फे। ऊपर उठाएं हुए चंडिका 
के प्रसन्न कर रहा था" | इस का एक दूसरा पाठ है,गिस से यह अर्थ निकलता है कि श्रांध 
ब्लि' किए. हुए पशु की श्रतड़ियों से चंडिका फे प्रसन्न कर रहा था*। चंदिका के 
पशुबलि देने तथा मदिरा' घढ़ाने की प्रथा देश के अनेक भागों में प्रचलित थी.। शाक्त 
संप्रदाय के लोग नरब्रलि को भी बुरा नहीं समझते थे | जिस समय हैनसांग साव-द्वारा 


घास, जिएद २, पृष्ठ ३९४ 

शप्रथमे३हति परथिकजनममक्स्पमाणप्रवेशपा दपोस्कीएंकारयायत्तीप्रतिधातभे' 7 
“"*"ंडिकायतनकानमम्‌ अतिकरय महाकूटनामानस्‌ भामसंगात्‌-हर्षचरित, प्रष्ठ ३९ 

?कादंबरी”, पृष्ठ ३६४-३४१ 

अच्यंडिका गृहेपु सुष्वाप'' “''मातृभपवनाति जगाम--काद॑परी' (काछते), पृष्ठ १०म-३ 

"क्लिस्मुंडो पदारणोथत मविद्प्राध्यस।नसामासर्दक--कतिदांधोपप्लिपसानवाहुव- 
प्रोप्राषयसानचंडिक--६र्षच्रितत', पृष्ठ २२४ 

ध्वर्धोपवाष्यमान भादि--/दपंचरित!, पृष्ठ २३४ 


२१४ ] हर्षवर्दन 


अ्रयोध्या से अयोमुख जा रह्य था, उस समय कुछ ठगों ने उस पर आक्रमण किया था। 
उन्हों ने चीनी यात्री को निष्ठुर हुर्गा देवी की बल्लि-वेदी पर चढ़ा देने का निश्चय कर 
लिया था। संयोग-बश' ही हेनसांग उस समय मौत के सुंह से निकल कर भाग सका था" । 
कादंबरीः में लिखा है कि मातंग नामक शबर-सरदार दुर्गा के मिशूल की भाँति मैंसों के 
रक्त से भीगा हुआ रहता था* | हथियार रखते-रखते उस के कंधों पर निशान तथा' घ्ठें पढ़ 
गए ये ) काली को रक्त चढ़ाने के लिए वह इन हथियारों का प्रयोग करता था | शबर 
लोग दुर्गा को नरमांस चढ़ाते थे। दुर्गा की मूर्ति ३ एक द्वाथ में खब्च रहता था। एक 
स्थान पर लिखा है कि विंध्य के बन में जो गैंडे' थे, उन के दाँत इतने भयानक 
होते थे जितना कि दुर्गा का खज्ज | 

दुर्गा अपने उदार तथा दयालु रूप में भी पूजी जाती थीं। उदाहणार्थ हम रानी 
विल्ञासवती को दुर्गा पर लाज ( खीले ), खौर, पूवे ( अपूय ) पलल ( तिलमिभितश्रन्न ) 
सुमंधित पदार्थ, बहुत-सा फूल तथा धूप-दीप झादि चढ़ाते हुए पाते हैं५ । 

इन पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा के साथ-साथ ब्राह्मण, ऋत्रिय तथा वैश्य 
लोग इस समय भी प्राचीन वैदिक यरा करते थे। वास्तव में गुसकाल में वेदों के प्राचीन 
याशिक धर्म का अबल रूप से पुनझद्धार हुआ था" | महाराज हर्ष के शाक्षम-काल में यह 
धर्म फ़िर लोकप्रिय बन गया और उस की शक्ति प्रबल्ल हो गई | इस का श्रेय भी मीमांसकों 
को है। उन के महान आचार्य कुमारिलभट्ट संभवतः कन्नौज के राजा के समकालीन थे | 
बाण के पितृकगण मीमांस-शास्त्र के प्रकांड पंडित थे श्रौर थे बाजपेय, अग्निष्टोम तथा 
अन्य वैदिक यश्ञ करते थे | 


'ज्ञीवनी, पृष्ठ र७ + 

रझंबिकाम्रिशूलसिय सदिषरुधिराजफायस--कारद॑बरी', घुष्ट ९३ 

उचंडिकारधिरवत्तिप्रवानाथभसक्षन्निशितशस्रोरलेखविषमितशिखरेणभुजयुगलेन उप- 
शोभितस्‌ । 'कादंबरी', पृष्ठ १६ 

अक्ास्यायनीव प्रचल्ितखड्गभीपषए--फा दुबरी, पृष्ठ १८ 

५अपरिमितकुसुमधूरविलेपापूय पत्षलपपंस्वततितताजकलिताभहरदर॑बादेषीसपर्था मात 
तान-काद॑बरी पृष्ठ ३०६ 

वैदिक पाशिक पे की उम्नति में बौद्धधर्मावलंबी मौर्य राजाओं ने ब्याधात 

पहुँचाया | किंतु श॒ग वंश के राजाओं के द्वारा उस का पुनरुजीवन बड़े प्रबल वेग के साथ 
हुआ। दक्षिण के शातवाइन राजा भी जो आाश्यण ही थे, याशिक-धर्स के प्रवल समर्थक थे । 
शातवाहन ब्रश के दूसरे राजा के संबंध में तो उस्लेज़ मिलता है कि उस मे अनेक वैदिक 
यश किया, ज्ञात होता है कि वेदों के याशिक-धर्म का प्रधान केंद्र दक्षिण में था, जहां के 
अनेक चन्निय-पंशी राजा--जैसे पश्चव, सालंकायन, विष्णुकुंडी तथा वाकादक भादि--भनेक 
चज्ञों के संपादक बताए गए हैं| चालुक्प-वंश के राजा भी वैदिक धर्स के समर्थक थे। 
कौर्तिवर्मा का बदामीवाला गुप्त-लेख जो १७८ ई० का है, चाल्ुक्यों को भरप्िष्टोम, घाजपेय, 
पौंदरीक, बहुसुबयें तथा अश्रमेध यज्ञों का कर्ता बतज्ञाता है। उत्तर में कुशान-वंश के दीर्ध- 
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#र्षचरित” में यशों के उठते हुए धूञ्र का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। 
थानेश्वर मगर का वर्णन करता हुश्ला बाण लिखता है कि इस की दशों दिशाएं थश्ों की 
सहस्तरों ज्यालाओं से दीप्यमान रहती थीं। | महाराज प्रभाकरबर्दन के शासन-काल में पास- 
पास लगे हुए. यूपों के समूह से ऐसा ग्रतीत होता था कि गानों सतथुग श्रंक्ुरित होने लगा 
है और चारों दिशाश्रों में फैलनेवाले धेँए से शात होता था कि कलियुग भाग रहा है* । 

कहते हैं कि बाण के संबंधियों के घरों में छोटे-छोटे कृष्णतार नाम के बकरों के 
इधर-सघर घूमने-फिरने से पशु-यश्ों का होना सूचित हीता था३ | मणितारा गामक स्थान 
पर शिविर में हर से मेंट करने के बाद महाकवि बाण ने यायजूक६ों को श्राप्ति गें वषदकार 
करते हुए देखा थाई | ब्राह्मणगण नियमपूर्वक वैदिक अ्रभ्िदोत्र का पालन करते थे । 
एक स्थान पर हगें यह वर्णन मिलता है कि अ्रमिक्षेत्र क्रिया का धूम्न कलियुग फे दोषों को 
हर॒ण करता हुआ आकाश को प्रतस्त बनता रहा था। ब्राह्मण लोग नियमपुर्वक प्रातः तथा' 
साय॑ दोनों समय संध्या भी करते थे । बाण के संग्रंधियों के यहां जो विद्यर्थी विधाध्ययन 
करते थे, उन के संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि वे संध्या-सगय अपने श्रांत एवं वृद्ध 
वेदोपाध्याय ( श्रीजिय ) से श्राशा पाकर संध्या करते थे श्रौर जहदी में ऋषों का उच्चारण 
करना भूल जाते थे | 

प्रत्येक ग़हसुथ का कर्तव्य था कि बह पंचयश,भूतयश,मनुष्यय३, पितृयश, देवयश 
तथा ब्रह्ययज्ञ करे। गी तथा बआधाणों की पूजा देवताश्रों की भाँति होती थी | किसी 
ब्रादण को दान देना बढ़े पुएय का काम सगझ्ा जाता था। बादाणों को भोजन फराना, 
उन्‍हें गाँव दान करना श्रथवा सोना, चाँदी, गौ भ्रादि उपहार रूप में देना उच्नकोटि का 
धार्मिक कार्य माना जाता था। बाण कबि यद्यपि स्वयं ब्राधण था, किंतु हम उसे स्वयं 
अपनी शक्ति-सामर्थ्य के अनुसार ब्राहणों को दान देते हुए पाते हैं ।* 

, भारतवासी करोड़ों की संख्या में गंगाजी के भत्ता थे | हेनतांग इस पवित्र भदी 


कालीन शासन के कारण उस का मदहस्व कुछ कम हो गया था भौर बहुत दिनों तक क्षोगों 
ने उस की उपेक्षा की थी; किंतु तीसरी शताब्दी में भारशिष राजाझों और चौथी सदी में 
गुप्त राजाओों ने उस का पुनरद्वार किया । भारशिव राजाओं को 'दशाश्रमेधापश्टतरनातू! 
कह्दा गया है भौर समुवगुप्त का शरद वर्णन--/चिरोत्सत्राश्मेधाइती'---प्रसिद्ध ही है। 
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घूम पक्तायितसिवकलिना--हपचरित', पृष्ठ ५७३ 
उक्कीडस्कृष्णसारदागशावप्रकटितपश॒यंधप्रबंधानि-- दृषचरितत', पृष्ठ ७२ 
यक्षपा पत्रिन्रपाणौप्तकीर्णवर्दिपि प्रोसेज्लि जातवेदसिहवींपि धपदकुर्पति थायणूक- 
जने--हर्पचरित', पृष्ठ १९९ ह 
"अ्रलसबुद्धओोत्रियासुमते गतदूम धवंडफोह्ारिणि संध्या समवधीरपति--'दर्ष- 
चरित', पृष्ठ १४१ 
*दस्वाधुज्न यथा विधमान दविजेश्यः--/हर्प॑चरित!, पृष्ठ ६१ 
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का उल्हेख इन शब्दों में करता है, '“जन-साधारण साहित्य में इस नदी को 'पुण्यजल 
कहता है). गंगागी में एक बार समान करने रो पापों का पुंज मठ हो जाता है। जो 
लोग इस में डूब कर मर जाते हैं उन का स्वर्ग में श्रानंद फे साथ पुनर्णन्म होता है | 
जिस मृत व्यक्ति के फूल इस नदी मेँ प्रवादित किए. जाते हैं, वह किसी घुरे स्थान 
में नहीं जाता, लहरें उठा कर तथा नदी को आदोलित करने से ( हाथ-पैर भारगे और 
जल को पीछे ढकेलने से ) उत भ्रात्मा मुक्त हो जाता है ।*! 

हर के समय में बहुसंख्यक ती्थैस्थाम थे, जहां प्रतिवर्ष हज़ारों श्रादमी दर्शन 
करते जाते थे | गंगा तथा यमुना के संगम पर स्थित अथाग एक महत्वपूर्ण तीर्थखान 
था | वहां इज़ारों यात्री जाते थे | नदियों के संगम पर एक पत्िन्न भूसि थी, जिसे लोग 
मह्दान क्षेत्र कहते ये। वहां पर भीहर्प प्रति पाँचवें व दान-वित्रण करते थे | इस 
तीये-स्थान में दान करना बड़े पुण्य का काम सभक्ता जाता था। बहुत से व्यक्ति रुवर्ग- 
प्राप्ति की आशा से संगम के पवित्र जल में मरने के लिए. आते थे*। गंगाद्वार ( श्राधु- 
निक हरद्वार ) में दृर-दूर के प्रदेशों से कई हज़ार श्रादमी गंगा में स्मार्न करने के लिए 
एकत्रित होते थे । पर्_माला राजाओं ने यहां पर पुए्यशालाएं बनवा दी थीं; जहां उन लोगों 
को मुफ्त में स्वादिष्ट भोजन बाँटा जाता था, जिन के ने कोई मित्र रहता था और ने कोई 
संबंधी? । थानेश्वर के पास स्थित कुरज्षेत्र भी एक पविन्न स्थान समझा जाता था। 

यहां पर संच्षेप में यह लिख देना उचित है कि उस समय भी प्राचीन काल की 
भाँति लोगों में ग्रेक्षति के बड़ पदार्थी' की पूजा प्रचलित भी | पीपल तथा भ्रत्य कंत्िपय 
बूत्ष पूजे जाते थेर । इसी मकार और भी निर्मीव पदार्थों की पूजा की जाती थी | व्यव- 
सायी लोग अपने रोज़गार के श्रौजारों की पूजा करते थे | ऐसे पवित्र तालाब तथा नदियां 
भी थीं, जिन का लोग विशेष-रूप से सम्पान करते थे | 

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जैनियों तथा बौद्धों के श्रतिरिक्त विभिरम' 
बगे के हिंदू परिब्राजक मिक्षास्न-मात्र से जीविका-निर्वाह करते हुए देश के विभिन्‍्व 
स्थानों में पर्यंदन करते थे। उन के पास कोई ऐसी घस्तु नहीं होती थी, जिसे वे भ्रपनी कह 
सकते । वैद्य महोदय के कथनानुसार "प्रबज्या के लिए प्राचीन काल से भारतीयों में एक 
तीब्र आकांज्षा भी" (” बाण अपने ग्रंथ में हिंदू सन्‍्यासियों के अनेक परे का उल्हेख 
करता है--उदाहरणार्थ मस्करी, पाराशरी श्रादि । ये ज्ूपणक कहलानैवाले जैन भिन्ुओ्रं 
तथा बौद्ध भगयणों से मिन्‍न थे । हेनतांग श्रपने भ्रमण-वृत्तात में उन का वर्णन रोचक 
ढंग से करता है। राजा लोग उन के साथ बड़ा सम्मानपूर्ण व्यवह्वार करते थे। वे उन्हें 
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दरबार में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे |) हां, इतना अवश्य था कि कभी: 
कभी हुए लोग भी संन्यासियों में सम्मिलित हो जाते भे । सम्नाद हर्ष का दर्शन करने के 
लिए जानेवालों में बाण पाराशरी तथा जैन एवं बौद्ध भिन्नुओ्ओं--दोनों का वर्णन करता 
है | वह अपनी 'कादंबरी' में लिखता है कि शुकनास का दरबार, शाक्यमुनि के उपदेशों 
में पारंगत रक्तवत्ञधारी पुर्षों से भरा हुआ था। शजा के अंतःधुर तक जानेवालों में 
विभिन्‍न संप्रदाय की बूद्धा' संन्यातिनी ल्लियों का उल्लेख अंथीं में मिलता है |3 'कार्दबरी 
के भवन में उस की सखी महाश्वेता को चंद्रापीड़ ने परित्राजिका ल्लियीं से पिरी हुई देखा 
था। यह परिज्राजिकाएं दद्राजमाला फेर रही थीं, उन के ललाटों पर भस्म के चिह्न 
विद्यमान ये श्रौर वे गेयण रंग से रँगे हुए बस्तर पहने थीं*। हेससांग संन्यासियों 
के विभिन्‍न वर्गो' और उन के विशेष प्रकार के वाह्म चिह्नों का उल्लेख करता है" | उन 
धर्गों' में से एक तो वे थे जो मोरपुरछ धारण करते थे, दूसरे वे जो मुंडमाल धारण करते 
थे | हेनसांग की जीवनी में भी विभिन्‍न मतावलंबी परिज्ञाजक संप्रदायों का वर्शन किया 
गया है" ! भारतीयों में यह विश्वास प्रबल, था कि मानसिक शाति का एकमात्र उपाय 
संन्यास-महण ही है? ! 

अब हमें इस बात की विवेचना करनी चाहिए कि हर्ष के समय में देश के श्रंदर 
बौद्धधर्म की क्या अवस्था थी। सातवीं शताब्दी में बौद्धधर्म की अवस्था का शान प्राप्त 
करने के लिए हेनसांग का अभ्रमण-“वृत्तांत एफ अमूल्य साधन है। सार देश' विश्षरों 
तथा संधारामों से भरा हुआ था, दोनों साथ-ही-साथ श्रपना अ्रस्तित्व रखते थे | वैद्य 
महोदय लिखते हैं कि “जिस समय एक दस उत्तर-पश्चिम कपिशा था फ्रीरिस्तान 
में बौद्धघर्म के श्रतिरिक्त प्राया श्रौर कोई धर्म प्रचलित नहीं था, बिल्कूल उत्तर: 
पूर्व श्रर्थात्‌ श्रासाम में, हिंवू-धर्म के श्रतिरिक्त और कोई धर्म नहीं था, उस समय 
देश के शेष भागों में राजा और प्रजा ( दोनों वर्गों ) में हिंदू और बौद्धधर्म दोनों के 
अतुयायी समान संख्या में थे ।” 

भ्रीहष और हेनसांग फे समय में बौद्धधर्म यद्यवि अपनी श्रवनति पर था; तथापि 
महायान और हवीमयान मामक दो प्रधान विभागों के श्रतिरिक्त, उस के श्रंतर्गत उस समय 
भी श्रठारह संप्रदाय वर्तमान ये | शात होता' है कि जिस समय द्वेससांग भारत में श्राया,उस 
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श्ष 


श््द् दर्वर््न 


समय यहां द्वीनयान की श्रपेज्ञा महायान बौद्धधर्म का श्रथिक प्रचार था। द्ेनसांग के 
कथनानुसार द्वीनयान मत के सिद्धांत तथा रीति-रिधाज उस से बहुत मिन्‍्म थे | उस के 
समय में दोनों मतों के बीच जो विमिग्नता थी उसे उस ने एक पद में समक्ताया है। किंतु 
बह पद अस्पष्ट है| वाटर्स ने उस का जो अर्थ लगाया है, वह इस प्रकार है।---हीमयान 
संप्रदाय की--स्थिर खड़े रहने, इधर-उधर धूमगे तथा शांतिपूर्ण विचार करने की रीतियां 
महायान मतावलंबियों की समाधि तथा प्रज्ञा से श्रधिक मिन्‍न थीं ।”। इस से यह प्रकट होता 
है कि समाधि तथा प्रशा महायान धर्म के विशेष! चिह्न थे। किंतु इस कथन' से हमें दोनों 
मतों के भेद को समझने में अधिक सहायता नहीं मिल्नती। वास्तव में इत्सिंग ने महायान 
की जो परिभाषा की है वह भ्रधिक सरल है,मद्यपि वैशानिक नहीं है। इत्सिंग कहता है कि 
“जो बोधिसस्वों की पूजा करते हैं और महायान सूत्रों का पाठ करते हैं, वें महायानी कहे 
जाते हैं श्रौर जो ऐसा नहीं करते, वे हीमयानी कहलाते हैं? | महायान धर्म की निम्नलिखित 
विशेषताएं थीं ।--- 

(१) भक्ति--महययानियों के मतानुसार बुद्धों तथा बीधिसत्वों की संख्या' श्रगणित' 
थी श्रौर प्रत्येक का अपना' श्रलग-अलग लोक था । बुद्ध तथा बोधिसत्वगण उपासना के 
उपयुक्त विषय ये | वे असंख्य उत्कृष्ट गुणों से विभूषित थे और इस बात के लिए उत्सुक 
थे कि मतुष्य इस संसार के दुखों से मुक्त हो जायें | वे उपासकों की पूजा-भक्ति से प्रसन्‍्न होते 
ये। 'सद्गमंपुंडरीक” तथा अ्रन्य ऐसे कतिपय मंथों में गौतम को श्रविनाशी, सवेशक्तिमान्‌ 
ईश्वर के रूप भें वर्णन किया गया है'। वे समय-समय पर भानवजाति का उद्धार करने के 
लिए अवतीर्ण होते हैं। बोधिसत्वों ने निर्वाण (प्रवेश) श्रस्वीकार कर दिया, ताकि वे भनुष्यों 
की सहायता और अधिक कर सके | 

बिद्वारों में बुद्दों तथा बोधिसत्यों की मूर्तियां स्थापित थीं और श्रतेक प्रकार की 
जटिल क्रियाश्रों द्वारा उन की पूजा की जाती थी। हिंवू देवी-देवताश्रों की ही भाँति 
बौद्ध देवी-देवताओं का भी विकास हुआ | संगीत, पुष्प, धूप-दीप शआ्रादि से इन देवताश्रों 
की भी पूजा की जाती थी। 

(२) उन की अ्रध्यात्मिक उन्नति का चरम लक्ष्य भी मिन्‍म था। हीसबाम 
मत के मिक्ु अर्त' होने की चेश करते थे | भ्रह्त उस व्यक्ति को कहते थे, जो तृष्णा- 
दमन रूपी निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता था, श्रर्थातः जो ध्यान तथा. संन्‍्यास' द्वारा' सब 
इच्छाओं का दमन कर लेता था। महायान-संप्रदाय के भिक्तु भक्ति, सेवा तथा' परोपकार 
हारा बुद्धों की पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयक्ष करते थे। क्ट-सहन हारा कर्म-बंधन से 
अपने को मुक्त कर लेने से ही उन का उद्देश्य सिद्ध हो जाता था | इस प्रयक्ष में उन के 
संभवत असंख्य जन्म व्यतीत हो जाते थे ; किंतु प्रत्येक मनुष्य के लिए. उस लक्ष्य को 

_आ्त कर लेना संभव था। जो व्यक्ति श्रपते चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प कर 

"बाद, जिरद 3, पृष्ठ १६९ 
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लेता था, वह दरंत बोधिसत्व बन जाता था और फिर श्रागे चल कर कभी-त-कभी वह बुद्ध 
अवश्य बन जाता था| वह विवाद करके गाईसथ्य जीवन व्यतीत कर सकता था और सच 
बात तो यह है कि ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए, उसे उत्साहित किया' जाता था ) 

(३ ) महायान मत के बौद्नों ने श्यवाद नामक दाशंनिक सिद्धांत का प्रतिपादन 
किया'। उन के लिए संसार की सभी वस्तुएं वास्तव में श्रसत हैं, उन की कोई पारमाभिक 
सत्ता नहीं है, यद्यपि इन का भान हमें होता है; किंतु यथार्थ में वे सभी शून्य हैं। 

भक्ति को महत्व देने भें, बुद्ध को कृष्ण की तरह परमात्म-स्वरूप मानने तथा जीवों 
पर दया करने के तिद्धांत ( श्रहिंसा ) पर ज्ञोर देने के कारण महायान-धर्म की ठुलनां 

भागवत-घर्म के साथ की जा राकती है। प्रवाद प्रचलित है कि महायान-धर्म का संस्थापक 
माध्यमिक सत्र! तथा द्वादश-निकाय” का रचयिता नागार्जन था। किंतु वास्तव में इस 
धर्म का उदय उक्त अंथों के रचना-काल से बहुत पहले हुआ था। नागार्जुन मे स्वयं 
अपने अंथों में ऐसे बहुसंख्थक अंथों का उल्लेख किया है जो महाथान मत के थे। भहा' 
यान-संप्रदाय के प्रशापारमिता? सूत्रों का अ्रतुवाद चीनी भाषा में दूसरी शताब्दी के 
उत्तरा्द में ही हुआ था | यह भी कहा जाता है' कि महायान-सत के सिद्वांत बुद्ध के सुप्स 
उपदेश थे | इन उपदेशों को बद्ध ने अपने अ्ंतरंग शिष्यों, को दिया था। उन के 
निर्बाण प्राप्त कर लेने के पश्चाय उन के शिष्यों ने उन उपदेशों को एक व्यवस्थित रूप 
प्रदान किया । कुछ काल ' तक यह उपदेश सुन-सुनाकर गुरु-शिष्य-परंपरा में चलते रहे 
और बाद को वे लिपि्बद्र कर डाखे गए । किंतु नागार्जन के जन्म फे भ्रहुत पहले ही 
भमहायानन्‍्मत पर सुब्यबस्थित अथ उपस्थित थे |१ 
महायान-संप्रदाय में प्रधानत। दो दल थे--माध्यमिक तथा योगाचार | प्रचलित 
जन-श्रुति फे अ्रतुसार नागार्जन माध्यमिक दल का प्रतिनिधि था । इत्सिंग अपने समय में 
बौद्धधर्म की अवस्था का वर्णन करता हुआ लिखता है, “तथा-कथित महयायान के केवल 
दो भेद है--माध्यमिक और योगाचार | माध्यमिक दल' का मत है कि साधारणत। जिसे 
हम अस्तित्व कहते हैँ वह वास्तव में अस्तित्व का श्रभाव। है , प्रत्येक वस्तु स्वप्त की भाँति 
केवल मिथ्या है| इस के विपरीत, दूसरे दल का कथन है कि वास्तव में बाहर कोई वस्तु 
नहीं है, सब शान मात्र है, सब वस्तुश्रों का अ्रस्तित्य हमारे सन ही में हैं* |” योगाचार 
को विश्ञानवाद भी कहते थे | इस दल का श्राधार-स्घरूप मूलग्रंथ श्रासंग का' योगाचार- 
भूमिशास्र' है। जिस समय ह्ेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में द्रा था उस समय उस ने 
इस अंथ पर वहां के अ्रध्यक्ष के व्याख्यानों को सुना था| श्रासंग तथा उस का छोटा भाई 
बसुबंधु पाँचवीं शताब्दी में महायान दर्शन के दो मद्दान आचाये थे'। 
हम लिख' चुके हैं कि हेनस|ग के समय में महायान बौद्धधर्म हीनयान की श्रपेत्षा 
देश' में क्रधिक लोकप्रिय बन रहा था, यथपि उत्तरी भारत में हीमयान सत के अ्रमुयागियों 


+प्री क्षे० मुकर्णी, “एंडियन लेटरेचर इन चाइना ऐंड दी फ़ार ईस्ट', पृष्ठ ९१ 
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की ही संख्या श्रपेज्ञाइत अधिक थी | इत्सिंग के समय में “उत्तरी भारत तथा दक्षिणी 
सागर के द्वीप के भमण, प्राय! हीनयान-संप्रदाय के थे और चीन के भ्रमण महायान 
मत के थे | श्रन्य स्थानों में कुछ एक को मानते थे और कुछ दूसरे को |?" नालंदा 
विश्वविद्यालय में संभवतः महायान बौद्धधर्म के श्रध्ययन पर अश्रधिक ज़ोर दिया जाता 
भा | हेनसांग से मिलने के उपरांत महाराज हु ने स्थयं महायान बौद्धधर्स के योगाचार- 
संप्रदाय को अआश्रय प्रदान किया था। हेनसांग स्वयं योगाचार-संप्रदाय का एक उत्ताही 
अनुयायी था । देश' के विभिन्‍न स्थानों में, मिन्‍न-मिन्‍्न संप्रदायों के जो मिक्ु रहते थे, 
हेनसांग ने उन की संझ्या भी लिखी है | किंतु उन संख्याश्रों का विश्लेषण करने से हमें 
स्पष्ठतया यह नहीं ज्ञात होता कि देश के किस-किस भाग में सहायान मत फे लोग रहते 
थे और कहां-कहां हीनयान के अनुयायी निवास करते थे | किंतु शात होता है' कि कपिशा 
तथा उद्यान कौ--जो यथार्थ में मुख्य भारत के अ्रंतर्गत सम्मिलित नहीं थे---छोड़ कर 
उत्तरी भारत में गाज़ीपुर तक महायान मत के कट्टर अनुयायी अ्रधिक नहीं थे | हेनसांग का 
कथन है कि मगध में महाग्रान संप्रदाय के दस सख्त भिक्षु थे | महायानियों का दूसरा 
प्रधान केंद्रस्थान उड़ीसा था। वहाँ इस संप्रदाय के अ्रसंख्य अनुयायी रहते थे। 
नागार्जन के निवास-स्थान दक्षिण केशल में भी मह्यायान-संप्रदाय के दस हज़ार भिक्षु 
मठों में रहते थे | पूर्वी भारत अर्थात्‌ मगध के पूर्व-स्थित देश में हीनयान मत का 
प्रचार अधिक व्यापक था। ५ 


बौद्धधर्म के उपरोक्त दो बड़े-बड़े विभागों के अतिरिक्त, देनसांग श्रठारह श्रन्य प्रसिद्ध 
संप्रदायों का भीउल्लेख करता है, जिन का आदुर्भाव सांप्रदायिक' प्रतिदंद्धिता के ही कारण 
हुआ था| उन में सब से अ्रधिक प्राचीन स्थविर संप्रदाय था| कहा जाता है कि पाली 
त्रिपिदक जो श्राजकल मौजूद हैं, लंका के स्थविरों के धर्मशास्त्र हैं| शंका में स्थविरों 
की प्रधानता थी | द्वेमसांग के समय में वहां बीस इज्ञार मिक्ु थे । द्रविड़ देश में भी इस 
संप्रदाय के बहुसंज्यक अतुयायी थे । इस के श्रतिरिक्त; गया, समतठ, कर्लिंग, भड़ौंच 
तथा सुराष्ट्र में भी कुछ स्थविर रहते थे। हनसांग के दिए हुए विवरण का समर्थन 
इत्सिंग भी करता है । उस का कथन है कि स्थविर-संप्रदाय के बौद्ध प्रायः समस्त दक्तिणी 
भारत में फैले हुए थे, मगध में स्थविर मत का प्रचार था, सारा लंका उन के श्रथिकार में 
था, लाट तथा सिंधु देश में भी इस संप्रदाय के कुछ श्रभुयायी थे । इस के श्रतिरिक्त, पूर्वी 
भारत में अ्रन्य संप्रदायों के साथ इस संप्रदाय के बौद्ध भी रहते ये। उत्तरी भारत के 
उत्तरी भाग में इस संप्रदाय के लोग प्राम) नहीं थे । स्थबिर संप्रदाय के तीन उपविभाग 
थे। दूसरा मुख्य संप्रदाय सर्वास्तिवादियों का था। इस संप्रदाय के श्रनुयायी उत्तरी भारत 
में थे; क्योंकि उस फा जन्म-स्थान कश्मीर था। वहां से दर'दूर तक उस का प्रचार हुश्ा । 
इनसांग के समय में, उत्तरी भारत के अनेक स्थानों में--विशेष कर मगर में--हुस 
संप्रदाय के अ्रनुयायी थे। इत्सिंग बतलाता है कि मध्यदेश ( उस के अभुसार मगध ) 
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में इस का सब से श्रधिक प्रचार था और प्राथा समस्त उत्तरी भारत ( मध्यदेश के 
उत्तर का, प्रदेश ) इस संप्रदाय वालों के श्रधिकार में था। किंतु ह्ेनसांग ने उत्तरापध 
की अ्रवरथा का जो वर्णन किया है उस से इस कथन के उत्तराद का छीक-ठीक समर्थन 
नहीं प्रतीत होता | इत्सिंग ने स्वयं सारे भारत का भ्रमण नहीं किया; इस लिए 
संभवतः इस संबंध में उस का कथन ठीक नहीं है | सर्वास्तिवाद दल के चार उपधिभाग 
थे--( के ) मूल सर्वास्तिवाद दल (ख ) धर्मगुप्त दल (ग) महीसासक' दल तथा 
(घ ) काश्यपीय दल | १ 

दूसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय सम्मितीय था। हेनतांग के समय में, उत्तरी भारत फे 
विभिन्न भागों में--अहिछत्र से ले कर कर्य॑-सुबर्श, ज्ञाठ, मालवः तथा सिंधु तक--उस 
का व्यापक अचार था । इस संबंध में इत्सिंग हेनसांग के कथन का आरयः समर्थन करता 
है। वह कहता है' कि सिंधु तथा लाठ देश में सम्मितीय संप्रदाय के लोग अपनी उन्नत 
अवस्था में थे | मगध में इस संप्रदाय का प्रचार था। दक्षिणी भारत में भी इस संप्रदाय 
के कुछ लोग भे। पूर्वी भारत में अन्य संप्रदायों फे साथ-साथ इस का भी प्रचार था। 
यहां पर यह श्मरण रखना चाहिए कि हु की बहन राज्यश्री बौद्धधर्म के इसी दल की 
अनुयायिनी थी | इस के भी चार उपविभाग थे* | 

बौद्धस॑ का एक दूतरा प्रधान संप्रदाय महासंधिक था। इस दल फी 

एक शाखा लोकोन्तरबाद* के नाम से प्रसिद्ध थी; लोकोत्तरवादियों का विश्वास था 
कि बुद्ध सांसारिक जाल में नहीं फँसे थे, बल्कि वे इस लोक से ब्रहुत ऊपर छठे हुए 
थे | ह्ेनसांग को कई सहर्त लोक्रोत्तरवादी बमियन में मि्रे थे। इत्सिंग के समय में 
महासंधिक संप्रदाय का प्रचार मध्यदेश' ( मगध ) में था | उत्तरापय ( भध्यवेश के श्रागे 
का भाग ) तथा दक्षिणापथ में इस संप्रदाय के कुछ श्रनुयायी थे। पूर्वी भारत में 
भी इस का खासा प्रचार था | इस के सात 5पविभाग थे |३ | 

इन सभी संप्रदायों के पास त्रिपिदक के श्रलग-अलग संस्करण थे। उन के संबंध 
में इत्सिंग का कथन उल्लेखनीय है, “इन दलों के भेद तथा विमय की विभिन्नताश्रों 
की सावधानी फे साथ परीक्षा करने पर हमें यह शात होता है कि उन का मतभेद श्रनेक 
बातों में है। जिस बात को एक दल में महत्व दिया जाता है' वह दूसरे में महत्वपूर्ण नहीं 
सममी जाती और जो एक में विहित है वह दूसरे में निबिद्ध है* |” श्रागे चल कर इत्सिंग 
लिखता है, “यह निश्चित नहीं किया गया है कि चारों दलों में से किसे महायाम के साथ 
सम्मिलित करना चाहिए और किसे हीनयान के साथ |” उस के इस कथन का श्रर्थ समझना 


.. १इल्किंग, मरेका्डस भाक़ दि बुद्धिस्द रेलिमम--तककुसु', साधारण प्स्ताधता,, 
पृष्ठ २४ 
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श्रासान नहीं है; क्‍योंकि हम जानते हैं कि स्थविर सम्मितीय तथा' सर्वास्तिवादी हीनथान 
संप्रदाय के थे । शातद्वोता है. कि इत्सिंग के समय में विभिन्न संप्रदाय के लोग श्रपनी 
स्वतंत्र इच्छा के अनुसार हीनयान अ्रथवा महायान के मत के तिद्भांतों को मानते थे और 
उन के पुराने सेद अस्पष्ट हो गए थे। यहां पर यद्द लिखना उचित प्रतीत होता है कि 
यद्यपि बौद्धधर्म अ्ठारह प्रथक्‌ संप्रदायों में विभक्त माना जाता थाउतथापि यह संख्या कदा चित्‌ 
वास्तविक तथ्यों पर नहीं, वरन्‌ संभवत), जन-भुतियों के अधार पर अपलंबित थी। चीनी 
भाषा में ऐसे अंथ वतर्मान ये, जो इत्सिंग के समय में प्रचलित १८ संभ्रदायों का उल्लेख 
करते हैं । इत्सिंग स्वयं उन ग्रंथों की ओर संकेत करता है। इन म्ंथों में संप्रदायों की संख्या 
सत्र अठारद नहीं दी गई है" | रा 

हेनसांग के समय में देश के अ्रंदर मिन्षुओ्रों की आबादी बहुत भ्रधिक थी। बा० 
मुकरजी ने उन की कुछ संख्या दी है। रिस डेविड' ने संप्रदायों के ऊपर लिखे हुए अपने 
निबंध में मिन्लुओं की संख्या के संबंध में जो हिसाय लगाया है, उसी पर प्ुकर्जी की 
रांख्या श्रवलंबित है। कुल मिला कर दो लाख बारद इज्ञार तीन सो मिन्तु बे* | डा० 
स्मिथ का कथन है कि मिछ्ुशों की इतनी बड़ी संख्या राजकीय उदारता के प्रदर्शन के 
लिए, प्रभूत अवसर प्रदान करती थी* | 

हर्ष तथा हेनसांग के समय में बौद्धघर्म अवमति पर था। बौद्धधर्म के अ्रनेक 
महत्वपूर्ण केंद्र, जो कभी बहुत उन्नत श्रवस्था में रह चुके थे, अ्थ अपने पतन की 
अवस्था में थे। कपिलवस्तु देश में दस से अ्रधिक नगर ऐसे थे जो बिल्कुल, उजाड हो 
गए ये | राजधानी रय॑ इस प्रकार संपूर्णतः ध्वस्त हो चुकी थी कि उस का' क्षेत्रफल 
निश्चय करना भी असंभव था* | कपिलवस्तु देश में लगभग एक सदस्न बौद्धमठ पाए 
जाते थे। बुद्ध के परिनिर्वाण का स्थान कुशीनगर भी मष्ठ हो गया' था, छरा में बहुत 
थोड़े से लोग रहते थे। नगर के अंदर का भाग ब्रिह्कुल' उजाड़ हो गया था"। वैशाली 
देश में, जशं पहले कई सौ मठ थे, श्रव केवल तीम या चार मठ' शेष बे से, जो श्रथ 
नष्ठ तथा' उजाड़ हो गए ये और मिन्नु बहुत थोड़े रह गए ये५ | वृजिन देश का प्रधान 
नगर ध्वस्त हो गया था", इस देश में बौद्ध बहुत थोड़े थे । मगध देश में, जो। किसी समय 
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बौद्धधर्म का केंद्र था, यथ्यपि लोग बौद्धधर्म का आदर अब भी फरते ने; किंतु वां श्रय 
बहुत से देवमंदिर बन गर थे श्र विभिन्न संप्रदायों के श्रतुवायी बहुत अधिक संख्या में 
बरतमान थे १| पाटलिपुत्र' में सैकड़ों मठों और मंदिरों के ध्यंसावशेष मौजूद थे* | 

यद्यवि बौद्धर्म श्रवनति पर था; तथापि देश में श्रथ भी ति-लो-शिका, महाबोंधि, 
मृगदाव तथा नालंदा आदि के मठ गौजूद थे | शजा की दानशीलता ने इन भरठों क्षो 
संपन्न बना दिया था | वे विद्वान श्रमणों के वासस्थान थे। किंतु भगण लोगों को प्राय 
विज्ञासमय जीवन का व्यत्न ही गया था | मठों का जीवन श्रव सरज्ञ तथा पवित्र नहीं 
रह गया था। विनय के नियमों का पाज्नन श्रत्र कड़ाई के साथ नहीं होता था | महाराज 
हे के समकालीन पन्लव राजा महँद्रविक्रम वर्मा के मत्तविज्ञासां नामक प्रहसन को 
पढ़ने से प्रतीत होता है कि बोदू-समाज में नैतिक श्राचरण-भ्रष्ठता' का भी प्रवेश हो गया 
भा। ऐसे भ्रमयों की कमी नहीं थी, जो विनय के नियमों का उल्लंघन कर गुप्त रूप ते 
व्यमिचार तथा' मद्रिपान करते थे। मठों की अ्रतुल्ञ - संपत्ति ही इस मैतिक पतन का 
कारण थी। इस के अतिरिक्त, मीमांसकों के प्रवल्ल श्राक्मण से बौद्धर्म की!शक्ति बहुत- 
कुछ ज्ञीण हो गई थी | श्रंतिम बात यह थी कि बौदधर्म हिंदूधर्म में इतना मिला हुश्रा 
था कि साधारण लोग स्पष्ट रूप से दोनों के भेद को नहीं समभ पाते थे। इस का स्वाभाविक 
परिणाम यह हुश्रा फि लोग बीद्धधर्म को छोड़ कर हिंदूधर्म का श्राश्रय लेने लरगे। हिंवू 
धर्म के वातावरण में श्रपेक्षाइत श्रघिक रबतंत्रती थी | 

इस के श्रतिरिक्त, ह५ के समय में बौदधर्म लोगों को मिष्किय बन कर बैठे रहने 
का उपदेश भी देता था। प्राचीन भारत' के इतिहास में यह बात श्रनेक बार देखी गई है कि 
अपने भ्रह्विंता सिद्वांत पर बडे' रहने के कारण बौद्धध्ग ने कभी राज्य की रक्षा के निमित्त 
लोगों को समुचित रूप से राजनीतिक करंव्यपालन के लिए उत्साहित नहीं किया | जो लोग 
किसी सीमा तक मातृन्भूमि की रक़्या के लिए. फटिबद्ध थे, उम्र की सहानुभूति इस धर्म के 
साथ नहीं थी | 

श्रीहृषष के समय में जैनधर्म की कया श्रवस्था थी, इस संबंध में भी दो-चार शब्द: 
लिख' देना उचित प्रतीत होता है । बौद्॒धर्म की भाँति जैनधर्म भी दो बड़े-बड़े संप्रदायों में 
विभक्त था--दिगंबर और श्वेतांबर । इन दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों में अधिक अंतर नहीं 
था। दिगंबर संप्रदाय के जैनी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि भोक्ष स्त्रियों के 
लिए भी संभव है | दिगंबर जैनी तीर्थकरों की मूर्तियों को पूजते थे; किंतु श्वेतांबर गैनियों 
की भाँति वे पुष्प, धूप तथा वच्र आदि का प्रयोग महीं करते मेरे | 
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. जैनधर्म का कभी इतना भ्रधिक व्यापक प्रचार नहीं हुआ, जितना कि बौद्धधर्म 

का | ६र्ष के समय में उस का प्रचार उत्तरी भारत के कुछ स्थानों में ही परिमित था। 
हेनसांग श्रपने भ्रमणजूत्तात में एक स्थल' पर श्वेतांबर संप्रदाय के जैनियों फा' एक 
बिवरण देता है, जो बहुत मनोरंजक किंतु भ्रस्पष्ट एवं श्रसंतोषग्रद है। बह लिखता है, 
“बह ( एवेतांग्र ) संप्रदाय दिन-रात सदा श्रविशम रूप से तपस्या में लीग रहता है। 
यह मत श्रधिकांशतः बौद्धर्म-शास्रों के सिद्धांतों से लिया गया है। इस के प्रवततक ने 
श्रेणियों का अनुसरण किया और साधारण विनय के मिथ बनाए, ) बड़े शिष्य भिन्तु, 
ओर छोटे भ्रमण कहलाते हैं | उन के आचरण के नियम तथा कर्मकॉड' की क्रियाएं बौदः 
परिपारी के समान हैं; किंतु वे श्रपने सिर के बाल छोटे रखते हैं। वे नंगे रहते हैं. भ्रथवा' 
यूदि वे बस्तर धारण करते हैं तो उस की विशेषता यद होती है कि वह श्वेत रंग का होता 
है। इन विभिन्नताश्रों के कारण वे धीरे-धीरे ( बौद्धों से ) बिल्कुल भिन्न हो गए. हैं। वे 
अपने 'दिवगुरु! की मूर्तियों को बुद्ध की सूर्तियों की भाँति बनवाने का साइस करते हैं। 
केवल बस्र का अंतर रहता हैः और वही उन का विशेर्र बिह्ट होता है। |”? 

बाण बतलाता है कि सम्राद हर्ष के दशकों में बहुसंझ्पक जैन क्षपणक थे। 
दिवाकर मित्र के श्राश्रम में भी जैन भिन्तु। थे | छलेनसांग के कथनातुसार शात्त होता है. कि 
जैनधर्म अभी तक कोई प्रतिड्, धर्म नहीं हो सका था। उस के अ्रतुयायी प्रधानत। पंजाब, 
बंगाल तथा दक्षिण के छोटे-छोटे प्रदेशों दी में पाए जाते थे | पुंड्वर्द्धन में दिगंगर निर्मेथों 
की संख्या बहुत अधिक थी* | समतद में भी दिगंबर मिन्छुं, बहुत थे३ | यह बात उल्लेख" 
नीय है कि इस समय बंगाल में सभी प्रधान धर्मो' के प्रतितिधि उचित संख्या में वर्तमान 
ये। विभिन्न संप्रदायों के बोर, जैन, शैव, वैष्णव तथा वैदिक धर्भानुयाथी वहां रहते थें। 

जैनधर्म ने दक्षिण में भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, यद्यपि ब्रादाण धर्म के मैदिफ 
तथा पौराणिक अ्रंगों की उन्नति उस फी भ्रपेज्ञा कहीं भ्रविक हुई थी। ऐदोड़े ऐेस का 
लेखक रविकीर्ति एक जैन था और पुलकेशी द्वितीय ने उसे श्राभ्रथ प्रदान किया था। 
पुलकेशी के उत्तराधिकारियों ने जैनधर्म को श्राश्रय एवं प्रोत्साइन दिया था। कांची में 
हनसांग फो अहुसंख्यंक णैन-मंदिर देखने को मित्ें थें। इस के अतिरिक्त; दिगंबर 
संप्रदाय कै बहुसंख्यक श्रतुुयायी भी थे । किंतु पक्नव-राजा महूँद्विक्रम वर्मा ने शैषधर्म 
को एक नवीन शक्ति प्रदान की थी। सुदूर दक्षिण में शैवधम ही प्रभावशाली था। 

आक्षण-धर्म, बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म तीनों मूर्तिपपूजा तथा अंधविश्वास में 
पूर्णतया निमम्न थे | इस समय भारत में हज़ारों मंदिर तथा विधर थे और उनमें इजारों 





"बादसे, जिरद ३, पृष्ठ २१५९ 
"वही, जिद २, पृष्ठ ६७ 
+बही, पृष्ठ १६५ 
*बड़ी, पृष्ठ २१६ 


, धार्मिक अवस्था [| १२५, 


देवी-देवताओं, बुद्धों, बोधिसत्वों तथा तीर्थकरों की पूजा, होती थी | वे अलौकिक शक्ति से 
संपन्न माने जाते थे। लोगों का विश्वास था कि.बुद्ध के शरीरावयव में श्रदुभुत शक्ति 
है| चीनी यात्री ह्लेननांग इस अलौकिक शक्ति की बहुसंख्यक कथाओं का वर्णन करता 
है | हम पहले ही लिख चुके हैं कि धार्मिक सहिष्णुता का भाव सब जगह नहीं फैला 
था। महाराज ह॑ ने स्वयं सांप्रदायिक वैमनरय का परिचय दिया था। पत्ञव-राजा 
महँद्रविक्रम जैनियों को उल्तीड़ित करता था श्रौर शशांक तो घर्माधता का मानो अवतार 
ही था | सब बातों पर बिचार करते हुए हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि देश' की 
धार्मिक अवस्था अ्रच्छी नहीं थी। धार्मिक पद्धतियों में सुधार की अनिवार्य आवश्यकता 
थी । इस आवश्यकता ने ही कुमारिल भट्ट तथा शंकराचार्य जैसे लोगों को उत्पन्न किया | 
उन्हों ने बौद्धधर्म का तो एक प्रकार से सर्वनाश ही कर दिया और ब्राह्मणधर्म के अ्रंदर 
जो श्रावज्जनाएं भर गई थीं, उन्हें भी बड़ी सावधानता के साथ साफ़ किया। 


र६ 


अऋयोदर ऋध्याय 
शिक्षा और साहित्य 


हर्षकालीन भारत में, विशेष कर ब्राह्मणों तथा श्रमणों में, शिक्षा का प्राय 
पर्याप्त अचार था | यद्यपि यह बतलाना' संभव नहीं है' कि साधारण लोग शिक्षा से कितना' 
लाभ उठाते थे और देश में कितने प्रतिशत लोग साक्षर श्रथवा शिक्षित थे) किंतु 
. एतत्संबंधी जो ऐतिहासिक सामग्रियां उपलब्ध हैं, उन के श्राधार ५९ हम छस काल की 
शिक्षा-प्रणाली तथा पाठ्य-विषयों का खासा श्रच्छा विवरण दे सकते हैं। 

देश में बहुसंख्यक शिक्षण-संस्थाए' थीं, जिन्हें 'गुरकुल! कहते थे । इन शिक्षा- 
लगों में श्राचार्य तथा उपाध्याय अपने शिष्यों को वेद' और शास्त्र पढ़ाते थे। उपनयन 
संस्कार के उपरांत, द्विज किसी गुयकुल में प्रवेश करता था । वहां ब़े-बड़े उपाध्याय 
ब्रक्षचारियों को वेद' और वेदांगों की शिक्षा देते थे | बाण श्रपने शुरूण से चौदह वर्ष 
की श्रवस्था में स्वातक हो कर लौटा था" | गुरुकुल में बाण ने अपनी शाखा के वेद में 
श्रवश्य ही गति प्राप्त कर ली होगी। वहां से लौटने के बाद, विवाह के समय तक, उस के 
अध्ययन का क्रम अथाघ गति से जारी था* | जब पहले-पहल वह सम्नाद से मिला था, तब 
उस ने बतलाया था कि मैंने पर्डग सहित वेदों का' पूर्ण श्रध्ययन किया हैं। इस के 
अतिरिक्त मैंने यथाशक्ति शाञ्नरों की व्याख्या भी सुनी है ।१ गुरुकुलल भें वह अ्रधिक समय 


"झृतोपनयनादिक्रियाकल्ञापस्थ समादृत्तस्य चास्य चतुरवृशयर्षदेशीयस्थ पितापि 
“५” झस्तमगमत--हर्षचरित', पृष्ट ६६। एुक इस्तकिस़ित प्रति में अधीतप्रेदरप! 
( वेदों को पढ़कर ) पाठ है। 

रसति च अविब्छिणविश्वाप्रसंगे--६पचरित', गृछठ ३६ 

3सम्यक्‌ पढितः सांगो वेदः शुतानि च यधाशक्ति शास्राणि--/हर्षचरित', एप ११३ 


शिक्षा और साहित्य [ २१७ 


तक नहीं ठद्दरा था; क्योंकि वहां से लौटने के समय उस की अवस्था पूरे चौदह बर्ष की भी 
नहीं हुई थी | यदि हम मान लें कि उस का उपनयन संस्कार श्राठ वर्ष की अवस्था सें 
संपादित हुआ"; फिर भी उस का अध्ययन-काल 4६ घर्ष से अ्रधिक का नहीं ठह्रता। 
समस्त धर्मशाओं का अध्ययन करने के लिए कदाचित्‌ यह स्वल्प काल पर्याप्त नहीं था 
श्र इसी लिए जैसा कि बह स्वयं स्वीकार करता है, समावत्तन के पश्चात्‌ विवाह के समय 
तक उत्त ने अपना विद्याध्ययन अविच्छिन्न! रूप से जारी रक्खा था | श्रनेक सुरुकृक्षों 
में, जहां विमल विद्या का प्रकाश था, वह सेवा और भक्ति के भाव से जा कर रहा था | 

प्रीतिकूट गाँव में, जहां बाण रहता था, वात्सायन गोत्र के बहुसंख्यक ब्राह्मण 
निवास करते थे | उन के घर रुरुकुल“स्वरूप थे | वहां वेदों तथा श्रन्य श्रनेक महत्वपूर्ण 
विद्यात्रों की शिक्षा दी जाती थी। ये धर छोटे-छोटे ब्रह्मचारियों से भरे रहते थे, जो 'यशों से 
श्राकर्षित दोकरः वहां श्राते थे । उन्हें ब्राह्मण णहपति नियमित रूप से वेद, व्याकरण, 
तकशाखत्र, मीमांसा आदि की शिक्षा देते थे | वहां निरंतर वेदों का पाठ होता था; यज्ञ 
की अ्रम्ति जलती रहती थी, अमिदोत्र की क्रियाए' होती रहती थीं और विंश्वदेव को बलि दी 
जाती थी, विधिपृर्वक यश संपादित होते थे और आ्राहण 'ऊपाध्याय' ब्नहचारियों को 
पढ़ाने में संज्षम रहते थे३ | 

हर्प के दरबार से अपने गाँव को लौठने के बाद जब उस के भाई-बंधु उस का 
स्वागत करने के लिए. आए, तब बाण ने उन से पूछा कि क्या व्याकरण के व्याख्यान- 
मंडल अब भी वर्तमान हैं ! क्या वह्दी पुरानी प्रमाण-गोष्ठी ( तवाशास्तर के श्रध्ययन्र करने 
का समाज ) अ्रव भी मौजूद है! | क्‍या मीमांसा (अद्यानिदर्शन अ्रथवा थेदांत ) 
में पहले की ही माँति 'रस! ( आनंद ) लिया जाता है! क्या सदुक्ति-रूपी सुधा वर्षा करने 
बाते नए-नए काव्यों की चर्चा अ्रव भी होती है? ! इन प्रश्नों से यह बात स्पष्ट है कि 
ब्रह्मचारियों को विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस के अ्रतिरिक्त वे अनेक प्रकार 
के यज्ञों की संपादन-विधि भी सीखते थे और इस तरह वें विविध यों की क्रियाओं के शान 
को सुरक्षित रखने तथा श्रगली पीढ़ियों में उस का' संचार करने में सहायक होते थे | 


"गर्भाश्मेब्बे कुबीत आह्णरस्पी पनयनं--मु । ९, ३६ 

"बाण जब देश-अमण फरके कोटा, तब उस ने अपने संबंधियों के गृहों में प्रान॑द- 
पूर्वक समय व्यतीत किया | उन शूद्दों का वर्णन करता हुआ वह लिखता है, 'शुक सारिकार- 
उधाध्ययनदीयमानोपाध्यायविश्वांतिसुखानिसाज्षात्रवीतपोवनानि बाँधवानां भवतानि अमन 
सुखमतिष्ठ त'--इर्षचरित! कु०, पृष्ठ ७२ भर्थात्‌ वह झामंदपूर्वक अपने बांधवों के धर घूसा 
करता था) वेघर मानो साक्षात्‌ वेदों के तप्रोवत थे, जहां अ्रध्यापकगण ( दिनांत में ) 
परिश्रम करके विश्राम करते, जब कि तोते तथा सैने भपना पाठ भारंस करते थे। 

उकचित्तास्येव'* ० उ्याकरणे ब्याय्याममंडक्ञानि सैव या पुरातनी'''/ 
प्रभाण-गोषदी' '!'*'''स पुव' *! ५०४ मीमांसायासतिरस! कब्चित्त एवासिनवसुभापितसुधा- 
वषिण। काभ्याक्षॉपा३--इरंचरित', पृष्ठ १३० 


श्श्य | हर्षवर्धन 


बाण के गाँव की भाँति ब्राह्मणों की बस्तिया भी देश में बहुत रही होंगी । इन फे 
अतिरिक्त बहुत सी परिषदें' अ्रथवा गोष्ठियां थीं, जो अमूल्य वाद-विवाद में संलम रहती 
थीं? | ये गोष्ठियां चिरकोल से प्रचलित संस्थाएं थीं। छन का' अल्लेख लपनिषदों में भी 
मिलता है। ये विद्वानों की सभाएं थी। संभव हो सकता है कि यद्वां विविध विद्याश्रों में 
अपनी विद्वत्ता का संतोष-जनक प्रगाण दे कर विद्वान लोग उपाधियां प्राप्त करते रहे हो । 

बाण के चारों भाइयॉ--गरणपति, अधिपति, ताशपति तथा श्याभश की योग्यता 
एवं विद्वत्ता से हम यह अनुमान कर सकते हैं कि उस काल के ब्राह्मण-अ्रध्यापकों का 
पॉडित्य कितना प्रगाढ़ होता था | वे प्रसन्न वृत्ति वाले, सशिक्षित, गुरुपदधारी, न्याय के 
शाता ,योग्यतापूर्य अंथों का प्रगाढ़ अध्ययन करने वाले, इस लोक की भाँति ब्याकरण- 
शास्त्र में भी साध! संज्ञा को प्राप्त करने वाले ( लोक में सब लोग उन्हें साधठ-साधु 
करते ये और व्याकरण में वे साधु श्रर्थात्‌ सुसंस्कृत शब्दों का प्रयोग करते थे), 
प्राचीन काल के सभी राजाश्रों और मुनियों के चरित्र से अ्भिश समस्त पुराण, इतिहास 
तथा भद्दाभारत से परिचित, बड़े विद्वान तथा मद्ाकबि, महापुरुषों की कथाएं सुनने के 
लिए उत्सुक, तथा सुभाषित पदों के श्रवण से प्राप्त होने वाले रस के प्यासे थे*े | इस 


*१बआक्षणाधिवासः--'हष॑चरित', छ७ १२६ 

२भहाहाक्ापगभीरा।--'हषेचरित', पृष्ठ ६८ 

उप्रसन्नवृत्तयों गृहीतवाक्या कृतगुरुपदन्थासा नन्‍्यायवेदिनः सुकृतसंग्रदाभ्यासगुरवों 
कब्धासाधुशब्दा क्ञोक इंव व्याकरणेडप सफलपुराणराक्पिचरितासिशः महाभारतभाषि* 
ताप्मानो विद्ितसकल्लेतिहासा महाविद्वांसो महाकवयों सहापुरुषबृत्तांतकुतूह॒लिग/ सुभाषित« 
अपशणरसायनावितृषणा। ।--हर्षचरित', एछ ६८ 

(१) पसन्षवृत्तवः->भ्सन्ना शुद्धा सुवोह 'च वृत्तिवर्त्तन॑ सूत्रविधरण 'चं। भर्थांत्‌ 
शुद्ध आचरण के अथवा चृत्तिन्‍्ससूश्न विघधरण के अथ फो भच्छी तरह से समभनेपाले। 
(२) शृद्दीतवाक्‍्या < ग्रहीतमाद्वत शातार्थ च्‌ वाक्य विवरण पात्तिक॑ व यत्‌कारणात्‌ टुंकात्या- 
यनो वासिककार उच्यते | झर्थात्‌ जो कात्यायन कृत वास्तिक में पारंगत थे श्रथवा जो अच्छे- 
अच्छे वाक्यों का आदर करते थे। (३) छृतगुरुपदस्यासः >कृतोगुरूणां संबंधितिं पदे 
स्थाने न्यास: स्थितिर्येषो । झर्थात्‌ जो गुरु या भाषार्य के पद को धारण करनेवाले थे श्रथवा 
कृतो अभ्यस्तोगुरुपदे दुर्वेधशब्दे न्‍्यासो छृत्तिः पिवरण थेः, भर्थात्‌ दुर्वोध शब्दों का विश्वेषण 
करने में अभ्यस्त थे। (४) न्‍्यायवेदिनः-ूजों न्‍्यायशास्त्र के जाता थे अथवा जिन्हें न्‍्याय- 
ब्िचार फा ज्ञान था। (१) सुकृतसंग्रह्मश्थासगुरुषः ० सुक्षत॑ पुण॒य॑ सुष्ठुविद्ित व संग्रह! सं चयो 
व्याकरण व्याडिकृतो मधश्च | गुरुषः महंति-उपाध्यायाश्च। शर्थात्‌ जो पुण्य फर्मो' के 
समूह का भ्रनुष्ठान करने के बड़प्पन को प्राप्त कर खुके थे अथवा जो व्य|डिक्ृत 'संधद' नामक 
अ'थ के अध्यापक थे । * हे 

भेरी सम्सति में पसन्नवुत्तय:” पद का बृत्ति शब्द, जयादिंत्य-चामन रचित 'बूशिसूच्र? 
नामक ग्'ध को--जिसे साधारणतः 'काशिका” कहते हैं, सूचित करता है। चीनी यात्री 
इर्सिंग 'हृत्तिसूश्र' का उदलेस करता है--देखिए, तककुसू द्वारा संपादित इत्सिंग का 'रिकाडे स 
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पद में श्लेषात्मक शब्दों के प्रयोग-द्वारा 'वृत्तिः अर्थात्‌ सूत्र-विवरण तथा व्याडिकृत 
संग्रह”! नामक अंथ की भ्रोर संफेत किया। बाण के उद॒भद विद्यान भाठगण अपने 
विद्यार्थियों को ये गंथ श्रवश्य पढ़ाते रहे होंगे | 

हेनसांग ने भी अपने अंथ सिन्यू-क्री में तत्काल्ीम प्रचलित शिक्षा-प्रणाली का 
उल्लेख किया है | बच्चों की शिक्षा 'शिद्वग चंग! से प्रारंभ होती थी यह उन की प्राश्मर 
थी। इस के प्रथम अध्याय के ऊपर 'तिद्धगू? लिखा रहता था, इसी से इस पुस्तक का 
यह नाम पड़ा | तिद्धमू लिखने का अभिप्राय यह था कि पढ़नेबाले को सिद्धि अथवा 
सफलता प्राप्त हो । इस में संदेह नहीं है कि बौद्ध तथा बौद्धेतर धर्मानुयायियों के लिए 
बर्ण-परिचय-संबंधी ऐसी अनेक पुस्तक भारत गें प्रचलित थीं | 'सिद्धम! को समाप्त कर 
लेने पर, बालक को सात वपष्र की अ्रवस्था में पंच-विद्याश्रों के शाज्रों की पढ़ाई भारंभ 
कराई जाती थी। इन पाँचों विद्याओ्ों के नाम ये थे--( १ ) शब्द-विद्या--जिसे प्रायः 
व्याकरण कहा जाता था (२) शिल्परथान - विद्या अर्थात्‌ वह विद्या जिस से नाना 
प्रकार के शिल्पों तथा कलाओं की शिक्षा मिलती थी | ( ३ ).चिकित्सा-विद्या ( ४ ) हेतु- 
विद्या ( न्याय अथवा तक॑ ) तथा अध्यात्म-विद्या ( आत्म-विषयक विद्या श्रथर्ां 
दर्शन शाख )" | हेनसांग का यह भी कथन दै कि ब्राह्मण लोग चारों वेदों का श्रध्ययन 
करते थे* | बेदों के शिक्षकों के लिए. यह श्रावश्यक था क्नि उन्हें स्वयं चारों वेदों का 
सम्यक्‌ ज्ञान हो और वे उन के सूद्धम तत्वों को पूर्णतया समभते हों | 

हेनसांग के इस विवरण का समर्थन इत्सिंग भी करता है , जिए ने उस के कुछ 
समय बाद ( ६७२ से ६८८ के दर्गियान ) भारत तथा अन्य बौद्ध देशों का भ्रमण 
किया | वह लिखता है कि बच्चों की शिक्षा का आरंभ 'सिद्विरस्तु” नागक पुरतक से होता 
था' | उस का' कथन है कि इस में बर्शमाला के ४६ अक्षर तथा रपरों और व्यंजनों फी दस 
इज़ार से भी श्रम्रिक मात्राएं होती थीं। ये सब १०० श्लोकों गें विन्यस्त थे। 'सिद्विस्तु! 
पुस्तक को बच्चे ६ वर्ष की अवस्था में प्रारंभ करते थे और छरो ६ महीने में समाप्त 
करते थे। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात्‌ बच्चे व्याकरण की पढ़ाई प्रारंभ करते थे । 
शिक्षा के पात्य-क्रम में व्याकरण को प्रधान स्थान दिया गया था | पाणिनि का व्याकरण 
ही सारे देश में सब से श्रधिक प्रचलित था | व्याकरण की पढ़ाई पाणिनि की अ्रशध्यायी से 
आह वर्ष की श्रवस्था से शुरू होती थी, जिसे बच्चे श्राठ मद्दीमे में वांठः कर लेते थे | 
अष्टाध्यायी को समाप्त करने के बाद वे 'घातृपाठ” प्रारंभ करते थे | उत्र के समाप्त 


भाफ़ बुद्धिस्‍्ठ रेल्िनन'--घृछ १०६ । जयादित्य की छत्यु ६३६१-६२ ई० से हुई थी। परत! 
उस मे अपने प्रथ फो हर्ष के शासन-काल़ सें अवश्य ही रचा होगा भौर संभव है कि 
बाण इस ग्रंथ से परिचित रद्दा हो । इसी तरद् संभव है. कि 'गुद्दोतवाक्य” पद के “वाक्य! 
शब्द से भर्तृंदरि-रंचित वाक्यप्रदीप अथ का अभिप्राय हो। मु 

"तादसे, जिद १, पृष्ठ 4४९ 

९ घही, प्रष्ठ १४३8 ' 
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होने पर अक्षवारीगण दस वर्ष की श्रवस्था में तीन 'खिलों' का अ्रध्ययन शुरू करते थे 
उस में अध्धात, मुंड' तथा उणादि सम्मिलित थे। अ्वधातु में सबंत, तिरत तथा 
दस लकारों का, मुंड में प्रत्ययों के योग से शब्द-निर्माण का तथा. उशादि में प्रत्यय 
के थोग से शब्द-गठन-संबंधी कुछ विशेष विधियों का वर्णन रहता था | 
व्याकरण के प्रारंभिक पाज्य-क्रम की श्रंतिम पुस्तक जयादित्य वामन की काशिका- 
वृत्ति थी | यह पाणिनि की अ्रशध्यायी पर एक दीका है। काशिका-बूत्ति का अ्रध्ययन 
१५ वर्ष की अवस्था में प्रारंभ किया जाता था और उसे पूर्ण-छप से अ्रध्ययन करे में 
तीन वर्ष तक खूब परिश्रम करना पड़ता था। इत्सिंग का कथन है कि चीन से जो कोई 
भी अध्ययन करने के लिए भारत शआ्राता था, उस के लिए काशिका-बूतति की पूर्ण 
अभिकता प्राप्त करना श्रनिवार्य था | इस से बिना उस का साशा परिशम मिथक था। 
व्याकरण की श्रन्य पुस्तकों के साथ, जिन का उल्लेख ऊपर किया गया' है, यह ग्रंथ भी 
कंठाप्र क्रिया जाता था | काशिका-बृत्ति में पर्ण गति हो जाने फे माद, विधार्थी को गद्य 
और पद्म रचना की कला सीखनी होती थी | सुंदर शश्य और प्य के नभूनों भें इृत्सिंग 
आयंसर की 'जातक-माला! तथा नायार्जन फे 'सुशल्तेख' का उल्लेंस करता है' | इस प्रकार 
प्रारंभिक शिक्षा के समाप्त होने पर विद्यार्थंगण' पंचविश्ा-संबंधी उच्च शिक्षा अहण 
करना आरंभ करते थे । वे हेतु-विद्या तथा वसुबंध रचित अमिधर्मकोष! के अध्ययन में 
लग जाते थे | 'अ्रभिधमक्रोष! सर्वास्तिबाद' नामक बौद्धदर्शन का एड ग्रंथ है। 
अभिधमंकोष! के अश्रतिरिक्त विद्यार्थी नागारजजन-क्त न्यायद्वारा तारकशास्त्र के श्रध्ययन' 
हारा ठीक तौर पर अनुमान करना सीखने थे। उस के उपरांत थे किसी विषय के 
विशेषज्ञ बनने के योग्य समझे जाते थे। वे या तो नालंदा फे रांघाराम में श्रथवा' वलभी में 
दो-तीन वर्ष रहकर विशेषश बनते ये | नालंदा तथा वलभी शिक्षा के दो मक्षन कदर थे । 
जिन विपयों की विशेष झमिशता ग्रात्त की जाती थी, उन में से एक व्याकरण था | इस 
विषय का प्रथम उच्च प्रंथ चूर्ण, श्र्थात्‌ पतंजलि का महाभाष्य था | यह तीन साल में 
समाप्त होता था ) इस के पश्चात्‌ प्रतिद्र कवि एवं दाशनिक भतृ हरि द्वारा' रचित 'भतृ हिरि- 
शाज्र' तथा वाक्यपदीप! नामक दो ग्रंथों का अ्रध्ययन करना पड़ता' था। 'भत्‌'हरिशासतर! उक्त 
मह्गभाष्य पर एक टीकाओंथ था। अंत में पेह-न (संसवत। संस्कृत बेड़ाबूत्ति) का अध्ययन 
किया जाता था। इस मूलअंथ की रचना भत्‌ हरि ने ३००० शलोकों में की थी। उन के 
समकालीन धर्मपाल ने उस पर १४००० एलोकों में एक टीका लिखी" | 
यह शिक्षाऋस प्रत्येक विद्यार्थी के लिए. नहीं था, बल्कि फेवल उन्हीं लोगों 
के लिए था जो पूर्ण पंडित बनना चाहते थे। किंदु ऐसे भी लोग थे जिन को उक्त विषयों 
की इतनी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, वे कुछ और व्यावहारिक तथा' श्रौद्योगिक ढंग 
की शिक्षा माप्त करना चाहते थे | उदाइरणार्थ, वैश्य जाति के युधक जिन के जीवन का 
प्रधान व्यवसाय बारिज्य करना था वार्ता और संभवत शिल्पशासत्र का अध्ययन करते थे ! 





१हल्सिंग, 'रिकार्ड्स आफ़ वि बुद्धिरट रेक्षिजत, तककुस्‌', पृष्ठ १६५०१८४० 


शिक्षा श्रौर साहिहय [ १५३१ 


क्षत्रिय लोग पनुर्विद्या सीख़ते तथा श्रर्थशात्न पढ़ते थे। अ्रथैशात्ष राजनीति के तिद्धांतों 
का शान कराता था। शजक्षुसारों को बड़ी सावधानी के साथ तत्कालीन कला और विशान 
की शिक्षा दी जाती थी। बाण अपनी 'काबरी' में चंद्रापीज़ की शिक्षा का बड़ा ही मनोर॑जक 
विवरण देता है। बह लिखता है कि वह ( चंद्रापीज़ ) पद, वाक्य, प्रमाण, धर्मशास्त्र, 
राजनीति तथा व्यायाभ-विषय में; चाप, चक्र, चर्म-क्ृपाण, शक्ति, तोगर, परशु,गदा श्रादि 
सभी प्रकार के अस्न-शस्त्रों में; रथ चलाने, हाथी और घोड़े पर सवार होने भें; वीणा, 
बेशु, मुरज, कांस्यताल, दर्दरपुट आदि बाजाश्रों में; भरत श्रादि के रचे हुए बत्मशास्त्रों 
में; तारद' आदि की संगीत-विद्या में; गज-शिक्षा ॥; घोड़े की श्रवस्था पहचानने में; पुरुषों 
के लक्षण पहचानने में; चित्र-कला एवं लक्षण-कला में; अंथ-श्चना फी कला में; सब 
प्रकार के जुबे खेलने) में; पक्षियों की बोली पहचानने में; ज्योतिष्‌-विद्या में; रव्ों की परीक्षा 
करने में; बढ़ई के काम में; हाथीदाँत पर काम करने में; वास्तु-विद्या ( गह-निर्माण 
विद्या ) में; वैद्यकशार्त्र में; यंत्रों के प्रयोग में; विष के प्रभाव को नष्ट करने में; 
सुरंग भेद करने में; तैरने, कूदने तथा चढ़ने में; रतिशास्त्र श्रौर इंद्रजाल में; कथा, नाटक, 
आख्यायिका तथा काव्य में; महाभारत, पुराण, इतिहास तथा रामायण में; सब प्रकार की 
लिपियों और सभी देशों की भाषाओं में। सब संज्ञा ( इशारे ) में; तब शिल्योंं; 
छुंदशारत्र तथा विशेष प्रकार की अ्रन्य कल्लाश्रों में परम कुशल था+ | 

यद्यपि यह बात बिल्कुल' स्पष्ट है कि बाण का उपरोक्त वर्णन अतिरंजित तथा 
अध्युक्तिपूर्ण है; तथापि उत्ता पद से इस बात का श्राभास श्रवश्य मिलता है कि उस समय के 
राजकुमार कितना अ्रधिक और कितने विषयों का ज्ञात प्रप्त करते थे । इस के श्रतिरिक्त 
हमें यह भी शत होता है कि ज्ञान का क्षेत्र कितना श्रधिक्र विस्तृत था श्रौर कितने प्रकार 
की विद्याएं तथा यांत्रिक कल्माएं देश' में प्रचलित थीं। जिस समाज में शान का इतना 
अधिक प्रसार था, वह निश्संदेश सभ्यता श्रीर संस्क्ृति के सर्वोच्च शिखर पर भ्रारूढ़ रहा होगा | 
किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह शवस्था विशेषत। कुलीन समाज की ही थी ! 
कुलीन समाज तथा भध्यभेणी के प्रतिष्ठित समाज की संरक्षति काफ़ी उन्नत थी; किंतु 
साधारण जन-समुदाय सांस्कृतिक उन्नति की प्रारंभिक अ्रवस्था से श्रांगे नहीं बढ़ा था' | 

तक़ालीन बौद्ध शिक्षाअणाली की विशेषता यह थी कि भठ और विद्वार शिक्षा 
के केंद्र बम गए ये । वें वास्तव में बीद्धों के विश्वविद्यालय थे। वहां संघ के सदस्यों को 
उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी। शांघ के बाइर के लोग भी जो अ्रपने पुराने धर्म का ही 
अनुधरण करते थे, यहां आकर पढ़ते थे | हेनसांग ने स्वयं कुछ मठों में कुछ काल तक 
ठहर कर ऐसे प्रकांड' विद्वानों के चरणों १९ बैठ कर विद्याध्ययन किया था, जिन की ख्याति 
बूर-दूर तक फैली हुई थी। काश्मीर की शजधानी में एक प्रत्िद्ध मठ था। उस मठ के 
प्रधान युरोहित' ने, जो बृद्धावस्था को औष्त था, हेनसांग को श्रत्य' बातों के अ्रतिरिक्त 
फोषशास्त्र तथा देतुविद्या का शान फराया!। काश्मीर के विभिन्न भौद्धमठीं में कुल 
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मिला कर दो वर्ष तक रह कर उस ने सूत्रों तथा शाज्रों का अध्ययन किया। जलंधर राज्य 
के नगरधर सठ में रुक कर उस मे चार मास तक सर्वास्तिवाद' भत के दार्शनिक ग्रंथ 
प्रकरण-पाद-विभाषा-शासत्र! का श्रध्ययन किया! | शत देश के एक मठ में संपूर्ण वर्षा- 
ऋतु तथा भ्राधी बसंत-ऋतु तक ठहर कर उस ने प्रसिछ पुरोहित जयगुप्त से कुछ अध्ययन 
किया* | इस देश के मठों में रहनेयाले हीनयान मत के मिन्ु इसने विद्वान होते थे कि अन्य 
देशों के भ्रमण उन के पास शंका-समाधान कराने तथा. भ्रपनी कठिनाइयों को हल कराने 
के लिए आया करते थे। मतिपुर में उस ने एक मठ में चार महीने तक रह कर मिन्रसेन 
से ज्ञान-प्रस्थान शास्त्र का अ्रध्ययन किया), जिस में सर्वास्तिबादियों के दार्शनिक विचार थे | 
कान्यकुब्ज के भद्र मासक विहार में उस ने तीन महदीमे तक तीनों पिटकों के आचार्य 
वीर्यसेन से पढ़ाई | हिरण्य श्रथात्‌ मेँ गेर देश के एक भठ में वह एक वर्ष छहरा । वहां उस ने « 
विभाषा तथा बसुबंधु के मित्र संघभद्र द्वारा रचित स्याय-अ्रनुसार शास्त्र मामक दो अंथों का 
अध्ययन किया । बंगाल के पुंडूवर्दन तथा कर्ण-सुबर्श नाभक देशों में ऐसे अ्रनेक भठ भे, 
जो अपनी विद्या एवं विदृत्तमाज के लिए प्रसिद्ध थे | 


विद्या का एक भर विशेष केंद्र था, जो न केवल इसी देश' के चारों कोनों तक 
प्रसिंदर था, बल्कि विदेशों में भी उस की ख्याति फैली थी। यह्द नालंदा का विश्वविद्यालय 
था; जिस की महानता, उदारता तथा विद्वानों की संख्या एवं झुयाति के साभने देश' 
की अन्य सभी शिक्षण-संस्थाएं तुच्छ थीं। यहां के विशाल कक्षों में भाँति-भाँति के 
दाशेनिक तथा श्रन्य विषयों का अध्ययन-अ्रध्यापन होता था। यह वास्तव में एक 
विश्वमारती थी, जहां से भ्ारे देश में संस्कृति फैलती थी। नालंदा के स्मातकों का 
देश के प्रत्येक भाग में आदर होता था | सब लोग उन्हें विद्वान मानते थे और चारों शोर 
जन की ख्याति रहती थी। नालंदा का नाम ही तत्कालीन, विधा के सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम 
गुणों का पर्यायवाची समझा जाता था | 


इस विश्वविद्यालय की स्थापना किस समय हुई थी, यह विषय विवाद-मस्त है। 
हेनसांग के समय में नालंदा केवल मठों का एक समूह था, जो 4 क्रमातुगत राजाओं 
द्वारा बनवाया गया था। इन ६ शाजाश्रों में से पहिला शक्रादित्य था'। उस ने बौद्धधर्म 
के त्रिरतों' के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा रख कर एक सठ बनवाया | हम जानते हैं कि 
भहेंद्रादित्य कुमार गुप्त प्रथम ( ४१४०४५५ है० ) की उपाधि थी और महेँद्र, तथा शक्र 
दोनों का अर्थ एक ही है। अतः संभव है--जैसा कि फ़ादर हैरास ने तिदः करने की 
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चैष्टा की है? कि उक्त प्रसिद्ध त्रिश्वविद्यालय की स्थापना कुमारणुप्त प्रथम ने ही की 
थी। किंतु ज़ादर हेरास शक्रादित्य के श्रन्य उत्तराधिकारियों के संबंध गें--किन्हों ने 
नालंदा में मठ बनवाए--जिंस परिणाम पर पहुँचे हैं, वह बिल्कुल श्रग्राह्म प्रतीत होता 
है। यदि शक्रादित्य भर कुमारगुप्त प्रथम दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तब तो हमारी समझ 
में यह बात श्रा जाती है कि चीनी यात्री फ़ाक्यान--जिस ने ३४६ और ४१५ ई० के 
बीच भारत हें भ्रमण किया--मालंदा के बिषय में क्यों चुप है | शक्रादित्य के पुत्र और 
उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त ने अपने पिता के सुकाय॑ को जारी रवखा' और नालंदा में एक 
दूसरा' मठ बनवाया । मालूम होता है कि यह बुद्धशुप्त बद्दी है, जिस का उल्लेख ताम्रलेखों 
तथा' सारनाथ के शिलालेख में मिलता है श्रोर जिस ने कम-से-कस ४७७ ६० से ते कर 
४६६ ६० तक शासन किया | वह संभवत्तः “क्ुमारगुप्त का सब से छोटा पुत्र और फलत' 
स्कंदशुप्त तथा' पुरशुप्त का सहोदर अथवा सौतेल्ा भाई था (? जब होनसांग' बुद्धगुप्त 
का वर्णन शक्रादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी'के रूप में करता है तो हमें यह थे त्मझ 
लेना चाहिए कि वह उस का अव्यवहित उत्तराधिकारी था। उस के उत्तराधिकारी तथा- 
गतशुप्त मे तीरारा गठ श्रौर तथागतगुप्त के उत्तराधिकारी बालादिद्य ने, चौथा भठ' 
बनवाया | इस बालादित्य तथा गिठारी मुद्रावात्षे नरसिंहगुप्त बाल्ादित्य को--जो 
पुरणुप्त फे बाद गही पर बैठा--एक समझने की भूल ने करनी चाहिए, जैसा फ़ादर 
हेरास ने फी है। यह मालादित्य ( बालादित्य द्विंपीय ) एक बिल्कुल' गिन्न व्यक्ति था। 
यह हुणों के सरवार गिद्रकुल का विजेता था क्रौर उस का प्राहुव' बालादिय अधम 
के ६० वर्ष बाद हुआ था। ऐरास के इस अ्रनुभान के साथ सहमत होना संभव है कि 
नालंदा विश्वविद्यालय को गिदिरकुल ने ध्वस्त किया। किंतु उस के विविध भवनों का 
पुनर्निर्माण नरसिंहगुप्त ने नहीं--जैशा कि ने कहते हँ--बल्कि बालादित्य दितीय ने 
किया | उस ने एक मठ अथवा! संधारास भी बनवाया | इस के भ्रतिरिक्त उस ने एक वूसरा' 
बड़ा बिहार भी बनवाया जो ३०० फ्लीट ऊँचा था श्रौर जो रमणीयता में बोधिवृक्ष के नीचे 
बने हुए. बिह्वए के सदहश था३ । नालंदा में प्राप्त एक छेख* रो सिद्ध होता है. कि बाला- 
दिव्य ने नालंदा में एक शामदार संदिर श्रथवा बिद्वार बनवाया। जायसवाल' सक्देदय का 


१जर्मक्ष भ्राफ़ वि विदार-उड़ीसा रिप्तच्े सोसाइदी', १३२८, पृष्ठ $ तथा झागे 
शरायचौधुरी, 'पोलिटिकल दिस्ट्री भाफ़ एंश्यट इंडिया', पृष्ठ ३०६ 

अच्ार्दंस, लिद्दु २ पृष्ठ (६० 
उशच्यासह्ष पराक्रमप्रणग्रिता जित्वारिवद्ञान्विद्धिषो | 

बालादिव्यमदानुपेण सफलस्भुक्वा व सूमणडदाम्‌ ॥ 

प्रासाद! सुमदहानयमस्भगवता शोद्ोदनेरहुतः । 

क्ैज्ञासामिभवेष्छयेव भवक्तो सब्ये समुस्थापित। ॥--नावंदा का लेख, रज्ञोफ ६; 

धयुप्रिग्राफ्निका इंडिका', जिएद २०, पर्ठ १७ 
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कथन है कि इसे उस ने हुणों पर विजय प्रात्ष के स्मारक के रूप में बनवाया था? | यह 
धर्मात्मा राजा बाद को बौद भिह्ु के रूप में अपने ही बनवाए हुए बिहार में रहने लगा 
था। बाल्ादित्य के पुत्र वज् ने इस विहार के पश्चिम तरफ़ एक संघाराम बगवाया। 
उस के पश्चात मध्यभारत के एक राजा ने एक बड़ा सठः बनवाया। ये स्तर भठ एक 
दूसरे के पास-पारा बने ये और एक ऊँची प्राचीर रो घिरे थे, जि गें केवल एक फ्रोठक 
था | ये मठ कह मंज़िजे ऊँचे थे | महाराज ह॑ ने स्वयं पीतल' का एक बिहार बनवाया 
जो लगभग १०० फ़ीठ ऊँचा था* | 

इन मठों के अतिरिक्त बहुत से स्तूप तथा बिद्वर थे, जिन में बुद्ध तथा बोधि- 
सत्वों की मूर्तियां स्थापित थीं [ इन्हीं सब इमारतों से' नालंदा का विश्वविद्यालय बना' था | 
उस का ज्षेत्रफल' निस्संदेह बहुत विस्तृत रहा होगा। अभी दाल में, नालंदा की जो 
खुदाई हुईं है. उस से यह कथन प्रमाणित होता है | वास्तव गें उस का दृश्य बड़ा ही 
अ्द्भधुत था। हेनसांग का जीवनचरित-कार' लिखता है कि भव्यता तथा ऊँचाई में वह 
देश में सब से श्रधिक प्रसिद्ध है। | वह विश्वविद्यालय का--जैसा कि वह सातवीं शताब्दी 
भें था--बड़ा सुंदर वर्णद करता है | 

नालंदा के संधाराम में सुदूर देश' चीन तथा मंग्रोलिया से भी विद्यार्थी श्रध्ययन 
तथा ज्ञानवृद्धि के लिए भ्राते थे*। नालंदा के आ्रायंसंघ के पुरोहितों और शानबूद्धि के 
लिए; आए, हुए विदेशियों की कुल संख्या हेनसांग के समय गें दस हज़ार से कम नहीं 
थी | विदेशियों के साथ बड़ी शिक्षता का व्यवहार किया जाता था। हेनसांग जो, यहां १६, 
महीने तक ठहदरा था, बालादित्य राज के भठ में राजा की भाँति रहता था? | धर्मात्मा 
राजाओं ने विश्वविद्यालय को प्रभूत संपत्ति ग्रदान कर रक्खी थी। ह्ी-ली का कथन 
है कि इस “देश के राजा ( संभवत हए खबं ) पुरोहितों का भ्रादर-राग्मान करते हैं, 
उन्हों ने १०० गाँयों की मालगुज़ारी बिहार को वक्षफ्त कर रवजी है'। इन गाँधों के दो 
सी गहस्थ प्रति-दिन कई सौ पिकल' ( १ पिकल+१३३ह पौ० ) साधारण चावल 
और कई सो कट्टी ( १ कट्टी २१६० पौ० ) घी और मक्खन दिया करते हैं। श्रत। यहां 
के विद्या्धियों को जिन्हें सब वस्तुएं इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं कि चारों आवश्यक 


१जायसवात्ष, 'इंपीरियक हिस्द्री आफ़ इंडिया”, पुष्ठ ६१ 

*लालंदा के वर्णन के लिए देखिए, वाटसे जिएद २, पृष्ठ ।६४-१६५ तथा भीबनी, 
पृष्ठ ३१३०-१३ 

वदेखिए, 'झर्कियालालिकल सर्वे भाफ़ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट, १६२१-४४ है 
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, बाद, निरद २, एध् १६९; हसिसिंग, 'रिकर्डस आाक् विद्ुद्धिष्ट रेलिजन-- 
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“प्रतिदिन उपह्ार-स्वरूप मिलनेवाली वस्तुओों की तालिका के लिए देखिए, भीयनी, 
पूष्ठ १०६ 
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वस्तुओं को भाँगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, उन के विद्याध्ययन की पूर्णंता का 
जिस के लिए, वे यहां आए हैं, यही साधन है? |” 

इस प्रसिद्द विश्वविद्यालय में विविध विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। पाव्य- 
विषयों में महायान मत तथा बौद्धर्म के अठारह संप्रदायों के अंथ सम्मिलित भें | इस के 
अतिरिक्त वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, योगशाज्र, चिकित्सा-विद्या, तांबिक ग्रंथों तथा सांख्य- 
दर्शन के ग्रंथों का भी अ्रध्ययन होता था। शिक्षा ब्याख्यानों द्वारा दी जाती थी | प्रतिद्ध- 
प्रसिद्ध: विद्यन विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते थे और ऐसे व्याख्यान प्रतिदिन सैकड़ों 
दिए, जाते थे | प्रत्येक विद्यार्थी इन व्याख्यानों को सुनने के लिए--- चाहे एक ही मिनट 
के लिए. हो, अवश्य उपस्थित होता था। व्याख्यान-मंडलों द्वारा दी जानेवाली शिक्षा 
के भ्रतिर्क्ति एक और प्रकार की शिक्षा का क्रम था, जिसे समहर महाशय ने ओऔपध्या- 
यिक शिक्षा (वह शिक्षा जिसे शिष्य शुरु की सेवा के दावारा प्राप्त करता था ) कहा 
है | नवागंतुक व्यक्ति जो संघ का सदस्य बनता था पहले एक उपाध्याय के 
सुपुर्द कर दिया जाता' था। उस की सेवा में वह विद्यार्थी अपने को श्रप॑ण कर 
देता था| उपाध्याय अपने शिष्य को अपने पुत्र की भाँति मानता था और उसे 
त्रिपिटिक अथवा अन्य किसी विपय का पाठ देता था। विद्यार्थी का धर्म था कि बह 
अपने आरवाय श्रथवा उपाध्याय की सेवा बड़ी भ्रद्धा के साथ करे। प्राचीन शिक्षा- 
प्रणाली का यही मुख्य सिद्धांत था। इस' के बदले आचाय न फेवल उस की समुचित 
शिक्षा के लिए ही, बल्कि उस की नैतिक एवं श्राध्यात्मिक उन्नति के लिए. भी अ्रपने को 
दायी समझता था? | 

नालंदा! विश्वविद्यालय के व्याख्यान-मंडलों का प्रवेश-नियम सचमुच बड़ा कठिन 
था | शिक्षा का' भान इतना ऊँचा था कि जो विश्वविद्यालय में भर्ती हो कर वाद-विवाद 
में भाग लेने की श्रमिलाषा! करते थे, उन्हें पहले द्वार-पंडित के साथ विवाद करना पड़ता' 
था| वह ऐसे कठिन प्रश्न पूछता था कि यदि १० विद्यार्थी उस की परीक्षा में उत्तीण 
होते थे, तो सात था श्राठ फ़ेल होते भें | विश्वविद्यालय ने ऐसे विद्वानों का एक 
समुदाय पैदा कर दिया, जो श्रपने विषयों के अजेय पंडित समझे जाते थे“ | उन की 
प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि देश में और के।ह भी उन की सममता करने का साहस 
नहीं कर सकता था। बाश्तव में वह एक आश्चर्यजनक विश्वविद्यालय था और उस में 
प्रगाढ़ पांडित्यपूर्ण विद्वान सैकड़ों की संख्या में थे। एक इक्ार व्यक्ति ऐसे थे जो 
सूत्रों और शास्त्रों के बीच संग्रहों का अर्थ समझा सकते थे। ४०० व्यक्ति ऐसे थे जो 


] 
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३० संग्रहों को और धर्म के श्राचाय को ले कर १० ऐसे थे जो ४० संग्रहों की व्याख्या कर 
सकते ये | श्रकेले शीलभद्र ही ऐसे थे जिन्‍्हों ने इन सब ग्रथों को पढ़ा और समझा था? | 

६१३४ ई० में जिस समय ह्ेनसांग वहां पहुँचा था उस रामय शीक्षभद्र नालंदा विश्व- 
विद्यालय के अ्रध्यक्ष ये । उन्हों ने सूत्नों एवं शास्त्रों के समस्त संभद्दों को पढ़कर हु॒थंगम 
कर लिया था । उन फे पर्व उस पद पर उन के असिद्ध शुय धर्मपाल प्रतिष्ठित थे। 
धर्ममाल भव हरि के समकालीन ये | शीलभद्र समतठ के राजकीय वंश के एक ब्राह्मण थे) 
किंतु वे शजमहल के श्रानंद-बिलास और भी-ऐश्बर्य-संपत्ति के प्रलोभन में फँसे 
सके। अपनी वाल्य|वस्था से ही वे विद्या तथा' संगीत के गरेगी थे*; अतः फिसी शाक्नी 
पुरुष की तलाश' में वे श्रपना घर छोड़ कर निकल पड़े | यथपि उन्हों ने देश में वूर-दूर 
तक भ्रमण किया; किंठ उन्हें अपने मन का कोई ऐसा शानी व्यक्ति नहीं मिला, जो उन की 
आत्मामिलाषा तथा शान-पिपासा को तृप्त कर सकता | निदान भाग्य ने उन की सहायता 
की और वे नालंदा चल्े आए । यहां आरा कर वे धर्मपाल से मिल्लें । जिस शानी पुरुष की 
खोज में वे बहुत दिनों तक मठके थे उस से श्रथ उन का शाक्षात्कार हो गया | धर्मपाल' 
को उन्हों ने तुरंत अ्रपना गुर बना लिया और स्वय॑ विधिपूर्वक गिल्लु का वेप धारण 
किया | इस शुवक भिक्तु ने शीघ्र ही श्रपनी योग्यता और प्रतिगा का परिचय दिया। अपने 
अ्रध्ययन में उन्हों ने इतनी अ्रधिक उन्नति की कि लगभग १० वर्ष की अ्रथस्था में वे 
धरपाल के शिष्यों में सब से अधिक प्रसिद्ध हो गए। बौद्धदर्शनकी बारीकियों के संबंध 
में वे श्रपनी धारणा-शक्ति के लिए प्ररिद्ध गे। उन्हों ने बाद-विषाद में दक्षिणी भारत के 
एक विपक्षी आधण को पराजित कर दिया | जब राजा ने उन को पुरस्कार-खरूप एक 
नगर जागीर में देने का प्रस्ताव किया, तब एक राच्चे परिश्राजक की भाँति उन्‍्हों ने 
उसे होने से इन्क्रार कर दिया; किंतु बाद को विवश किए जारे पर छन्‍्हों ने झा अपार 
को स्वीकार कर लिया | उस की आमदनी को एक मठ के खर्चे में लगा' कर, जिशें बौछ- 
धर्म की उन्नति के लिए; स्वयं बनवाया था, उन्हों ने यह दिखला दिया कि सांगारिक 
चस्तुश्नों का मुझे कुछ भी मोह नहीं है | 

शीलभद्र एक बड़े प्रसिद्ध भ्रंथकार थे । बौद्धदर्शन विशेषता) थोगाचार संप्रदाय 
की सूछरम बातों को समझाने के लिए उन्हों ने व्याख्यात्मक टीकाएं रबी | लंका के विद्वान 
मिक्ष भी उस से अधिक अ्रच्छा' अर्थ नहीं बता सकते थे | शीलभद्ग की विद्वत्ता की ख्याति 
विदेशों में भी पहुँच चुकी थी | हेनतांग कई महीने तक उन के चरणों में बैठ कर बोग- 
दर्शन के गूढ़ तत्वों को समझता रहा | ६१४ ई० भें जिस रामय हुनरांग नालंदा पहुँचा था; 
उस“समय शीलभद्र की अवस्था अ्रधिक थी। शीलगढ़ को हेनसांग ने 'यंग-फा-त्संग? 
(सत्य एवं धर्म का भंडार) लिखा है] नालंदा के अन्य प्रतिद्रः झाचार्थों' में 
जिन का नज़ोल्लेस हेनसांग ने किया है, वे ये हैँ--धर्मपाल जो शीलभद्र के गुद और 
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नालंदा के पूर्वगामी श्रध्यक्ष थे; चंद्रपाल, गुणमति तथा व्थिरमति जिन्त की ख्याति 
समकालीन व्यक्तियों गें बहुत अधिक थी; प्रभामित्र जिस के तक खूब स्पष्ट होते थे; 
जिनमित्र जिन का संभाषण' बड़ा सुंदर होता था और शनघंत्र बिन का चरित्र आदर्श 
और मति प्रत्युतन्न थी। इन व्यक्तियों के श्रतिसिक्ति वहां श्रन्‍्य प्रतिषित विद्वान भी गे, 
न की विद्या का प्रकाश देश में फैला था। ऐशी श्रवस्था में यह बात अधिक श्राश्चर्य- 

जनक नहीं है' कि बिदेशों से भी विद्या' के जिज्ञासु लोग अपनी शंकाश्रं का निवारण कराने 
के लिए इस विश्वविश्वालय में आते थे और प्रसिद्धि प्राप्त कर छ्ेते थे। नालंदा के नाम 
ही में सचमुच कुछ जादू था। उस ने इस देश को संसार के श्रन्य देशों की दृष्टि में ऊँचा 
उठा दिया और सत्य फे जिशासुओं के लिए इसे एक तीर्थश्थान बना दिया। 

नालंदा सब से अनोखी और निराली संस्था थी। उस की बराबरी करना किसी 
दूसरी रांस्था के लिए संभव नहीं था । नालंदा के अतिरिक्त भी देश' में विद्या के अन्य 
अनेक केंद्र थे। बलभी भी उस समय विद्या का एक सुविख्यात कैंए था। नालंदा श्राने 
के पर्व॑ गुणमति तथा श्थिरमति उस मगर में रहते और अ'थ-रचना' करते थे। उन के रे 
हुए अथ बौछ-समाज से दूर-दूर तक पढ़े जाते थे१ | इत्सिंग लिखता है कि इस प्रकार 
शिक्षा प्राप्त कर के (काशिका, न्यायद्वार,. तारकशासत्र और जातकमाला पढ़ घुकने 
के बाद' ) विद्यार्थमण आया दो-तीन वर्ण मध्यवेश' के नालंदा ग्ठ में अथवा 
पश्चिमी भारत के वलभी देश में व्यतीत करते हैं,'"* '“' "बह पर सर्वगुण-संपत्न तथा 
सुख्याति-लब्ध व्यक्ति बढ़ी संख्या में एकम्ित होते हैं।* सिप्रा नदी के तट पर स्थित 
छज्जयित्नी में विद्या तथा संसक्षति का एक दूसरा कॉँद्र' था। वहां के निधारी “विदेशी 
शाषाश्रों में कुशल", शाज्ों के प्रेमी श्रौर संपूर्ण फल्नाओं फे उस्ताद होते थे |१ दक्षिण में 
कांची कवियों तथा' बौद्ध श्रादि विद्वानों का एक केंद्र थी। थद्दी धर्माल की जया-भूमि 
थी। इस नगर में पह्लव राजाश्रों की उदारतापूर्ण संरक्षकता में विद्या की बड़ी उन्गति 
हुई । 

बनारत में ब्राक्षणों की विधा--भुति, रट्षति भ्रादि की बड़ी उन्नति हुई। वहां 
के निवासी बड़े गनोयोग के साथ विद्याध्ययन करते थे | यद्यपि वह शैवधर्म का केंद्ररथल 
था; तथापि बौद्धधर्मा और बौद्धधर्म की विदवत्ता का श्रादर-सम्मान बहां कम ने था। विद्या 
के अन्य बहुतंख्यक केंद्र भी थे जिन में हिंदू तथा बौद्ध मुनियों के झाश्मम भी सम्मिलित ये । 
उदाहरणार्थ हम दिव्वकरगिन्र फे श्राश्रम का उल्तेज्न कर सकते हैं, जहां पर हे श्रपनी 
"वास, विकद्‌ २, पृष्ठ २४३ 

*हृत्सिंग, 'रेकर्ड स भाफ़ दि बुद्धि्ट रेलिक्षन-तककुस्‌, पृष्ठ ३७७ 

3शिक्षितादेशभाषेण बक्रोक्तिनिपुणेन भाष्यायिकाण्यानपरिचय'चतुरेन स्वक्षिपिशेन 
मदाभारतपुराणरामायणाजुरा ग्रियश्हश्फधाकुशलेन पूतादिकज्ञाकजापपारगेण विक्षसिजनेवा- 
घिष्ठता उच्जीयिभी नाम नगरी--कार्दुबरी', ए४ ८* 

अयादर्स, जिएद २, पुष्ठ ४५७ - 


रशष ] हृष॑ब्न 


बहिन की खोज के संबंध में गए थे | बह आश्रम विंध्यवन' के सघन भाग में स्थित था। 
* बह पर विभिन्‍न संप्रदायों के विद्यार्थी विद्याध्ययम करने फे लिए श्राते थे, णैसे--जैन, 
भागवत, शैव, लोकायतिक ( नात्तिकों का संप्रदाय-विशेष ) तथा' विभिन्‍न दर्शन के 
अनुयायी; जैसे, कापिल, काणाद, श्रोपनिषक तथा ऐशस्मारणिक शआादि। जैसा कि हम 
पहले कह घुके हैं इस श्राश्रम में सब अपने-अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का हृढ़तापूर्यक 
श्रतुतरण करते थे | वहां ऐसे विद्वान भी थें जो शाय्य-शासत्रों में दक्ष थे। बसुबंधु 
का अ्रभिधर्म कोष उन के श्रध्ययन का एक विषय था। एस आश्रम के विशरण” के 
अनुयायी 'बोघितत्वजातक' को, जो उस समय सुंदर गद्य श्र पथ्य का नमूना समझा जाता 
था, पढ़ते थे १ | 
इस प्रकार विभिन्‍न साधनों से हमें शात होता है. कि सहाराज हे के समय में 
शिक्षा की अवस्था अच्छी थी। भारत विद्वानों का देश' था ) देश' में चारों ओर गुरुकुल, 
आश्रम तथा संघासम स्थापित थे । इन संस्याश्रों में विद्याथियों को उच्च शिक्षा' दी जाती 
थी | शिक्षा-प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि शिक्षा को धार्मिक उपदेश 
एवं अनुशासन का' एक अंग समझका जाता था | जीविकोपार्जन से उस का अ्रधिक संबंध 
नहीं था, यद्यपि हम जानते हूँ कि नालंदा के स्वातक उपयुक्त सरकारी नौकरी के लिए 
प्रार्थी होते थे | इस के अतिरिक्त विद्या गुस्मुल्ती थी, श्र्थात्‌ गुर के चरणों में बैठ कर 
ही उसे प्राप्त किया जाता था. | कोई व्यक्ति जब तक किसी गुर से पढ़ता नहीं था, तब तक 
वह अपने श्रध्ययन के विषय में पारंगत नहीं हो सकता था। खस््री-शिक्षा की भी उपेक्षा 
नहीं की गई थी.) राज्यभ्री का उदाइरण हमारे सामने है'। वह श्रीहृष के पीछे बैठ फर 
बौद्धधर्स पर चीनी यात्री हेनसांग के व्याख्यानों को सुनती थी। उस काल में प्राय! 
सभी र/जकुमा रिया बड़ी शिक्षिता और गुणवती होती थीं | 


धार्मिक तथा लौकषिक साहित्य 

बाण ने कादंवरी में उज्जमिनी का जो वर्णन किया है वह बड़ा ही मनोर॑जक है | 
उस वर्णन के अंतर्गत उस राहिय का उल्लेख किया गया है जो नागरिकों को प्रिय था। 
उस का वर्णन इस प्रकार है---“वे हँसीखुशी बात-चीत करते हैं, परिश्षास में निषुण होते 
हैं, वे सब प्रकार की कथाश्रों से पूर्णतः परिचित है, महाभारत, पुराण और रामायण से 
खूब प्रसन्न रहते हैं, वृहत्कथा से परिचित हैं?" |? 

आगे चल कर उज्जयिनी का वर्णन इन शब्दों में किया गया है हरिवंश कथेव 
अनेक बाल-ड़ा रमणीया? श्र्थात्‌ जिस प्रकार हरिवंश-कथा ( कृष्ण की ) बाल-कड़ा 








१ हर्एंघरित', पृष्ठ ३१६ 

शस्मितपर्वांभिभाषिणा परिहयासपेशके नोउज्वजवेपण'''*'*'''झाफ्यामिकांण्यान- 
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3कार्इबरी', एप्ड ८९ 


शिक्षा और साहित्य [ १३६ 


के वर्णन से मनोहर लगती है, उसी प्रकार उच्जयिनी नगरी भी अनेक बालकों के खेल: 
कूद से सुंदर प्रतीत होती थी। शातत होता है कि रामायण, महाभारत, पुराण और हरिवंश 
कथा का लोगों में प्रायः बड़ा प्रचार था | इन ग्रंथों में वर्णित कथाश्रों तथा घटताओं को 
पढ़ कर लोग आनंद, नैतिक लाभ तथा श्राध्यात्मिक शांति लाभ करते थे॥ थे आत्मा को 
ऊपर उठानेवाली थीं। भद्धापूर्वक उन का पाठ करना पुण्य का काम समक्ता जाता था | 
अशिक्षित लोग भी उन्हें पढ़वा कर सुनते थे। भारत के इन अमर काव्यों एवं पुराणों का' 
आदर साधु और एहस्थ सभी करते थे | रामायण का अस्तित्व प्रायः उसी रूप में था, ज़िस 
रूप में वह आ्राज हमारे सामने है'। 'कारवरी' में विंध्य बन में दिथत अगरय-श्राभम का 
बर्णन करता हुआ वैशंपायन राम के जीवन की अनेक घटनाओं का उत्क्ेख करताँ है? 
जैसे, राम का कनक-झग का पीछा करना, रावण द्वारा सीता का हरण, राम और लक्ष्मण 
का कंगंघ द्वारा' पकड़ा जाना और पंपा भील' के बाँये तठ पर तालवबूक्षों का वेधना भरादि। 
शाम को प्रसन्न करने के लिए. जाबालि के झ्ाश्रम में रामायण,का पाठ होता' था | चंद्रापीड़ 
ने रामायण, इतिहास, पुराण तथा महाभारत में बड़ी कुशलता प्राप्त की थी | बाण ने अ्रपनी 
रचनाओं में श्लेषालंकार के रूप में बार-बार रामायण तथा महाभारत की कथाओं का 
उल्लेख किया है। उस का ऐसा करना यही प्रमाणित करता है. कि तत्कालीन समाज में 
इन कथाओं का बड़ा प्रचार था | 

धर्मात्मा पुरुष और स्त्रियां रामायण ही की भाँति गह्यभारत का भी पाठ करती थीं, 
केबल' आनंद के लिए नहीं, बल्कि भ्राध्यात्मिक उन्नति तथा पुण्य लाभ के अ्रमिप्राय से | 
उस के अध्ययन से विद्वान लोग उत्साह एबं उत्तेजना प्राप्त करते थे। बाण के विद्वान 
चचेरे भाश्यों को गह्भारत भावितात्मन/ लिखा' गया है, जिस का श्रथे यह है कि उन 
के चित्त महाभारत हारा श्रतुप्राणित मे” ) कादंबरी' में लिखा है' कि जिस समय चंद्रापीड़ 
कादंबरी से भेंट करने गया, उस समय एक स्त्री मधुर स्वर से सर्वमंगलमूल' महाभारत 
का गान कर रही थी श्रौर कादंबरी उसे बड़े ध्यान से सुन रही थी। दो किन्नर पीछे बैठे 
हुए मधुमज्षिकाओं की गुंजार की भाँति बाँसुरी की मधुर सुरीली आवाज़ से तान दे रहे थे" 


१'कादंबरी', पृष्ठ म३, ८० भादि 

रशसाधुरागो रासाणेव न थौवनेन, भर्थात्‌ जाबालि के शाश्रस में रामायण के 
पाठ हारा रामघंत्रणी के प्रति अगुराग प्रदुशित किया जाता था, न कि स्त्रियों के प्रति युवकों 
को । 'कार्यंबरी , एएछ ७४ 

अपिंध्याटवी का वर्णन फरता हुआ किखता है--जानकीय असूतकुशकवा निशापर 
परिणहीता 'च। दृशसुखमगरशीयव चहुल्वानरधुर्दभपवभानतुगशालाकुज्ा । पार्थरथपताकेव 
वानराक्रता | बिराटमगरीव फीचकशताबुता इत्यादि, 'काद॑बरी', पृष्ठ ३६-४० 

४।हर्चचरित',पृष्ठ १४४ 

"क्रिन्षरमिधुनेत मधुकरमधुराज्यां वैशास्यां दत्तेताने कक्षगिरा गायस्ता नारवबुद्नित्रा 
पव्यमाने च॑ सर्वेमंगल संहीयसी महाभारते वृत्तरधघानां < 2९ >< »८ 'कारदंबरी', समुपसंध्य 
सुधोनेदिकायां विभ्यस्तमासन भेजे--कादंबरी”, पृष्ठ ३१४ 
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जाबालि के आश्रम में भी महाभारत का पाठ होता था) । हर्षचरित! और 'काद॑बरी! में 
महाभारत का तथा उस की कथाओं और उस के पात्रों का उल्हेंख भ्रगेक रथलों पर 
मिलता है । इस से यह प्रमाणित होता है कि सहाभारत बहुत लोक-प्रिय था | 

साधझ्रों के श्राश्रम तथा शहस्थों के घरों गें पुराणों का भी बड़े आदर के साथ 
अध्ययन किया जाता था |] कथावाचक पुराण की कथाश्रों कोशुनाया करते थे | जब बाण 
महाराज हुए के दरबार से लौट कर शोन नदी के तट पर स्थित अपने गाँव को वापस 
गया, तब उस ने सुदृष्टि नामक एक कथक को पवनप्रोक्त' बागक पुणण की एक हस्त- 
लिखित प्रति को गाकर पढ़ते हुए राना* | पबनग्राक्तों का तालय पथ! श्रथवा' प्राद्मां 
पुराण से हो राकता है, अ्रधिक संगवता वायुपुराण! से। मालूम होता है कि बाण के 
संबंधियों के घर पुराण प्रतिदिन दोनों रागय प्रातः श्रौर तीसरे पहर--पढ़ा जाता था; 
क्योंकि एक स्थान पर लिखा है कि दिम को भोजन करने के पश्चात जब सुहृष्टि पाठ प्रारंभ 
करने बैठा, तो पहले प्राव/काल में पढ़े हुए श्रध्याय के भंत में लगाए हुए: चिह्न तक 
बीच के पन्नों को पलाठ गया३ । 'कादबरी! में एक अभय स्थल पर इश पुराण था श्लेपासाक 
उल्लेल है। जाबालि के श्राश्रग का वर्णन फरता हुश्रा बाण लिखता है कि फेबल पुराण 
ही में वायु-संबंधी संभाषण मिलता था, थायु-विकार-जनित ( रोगियों का ) उन्मत्त प्रल्लाप 
नहीं ( सुनाई देता था )।४ इस में संदेह गद्दी कि श्रन्‍्य श्रभेक पुराण---विष्णुपुराण', 
'रकंद! पुराण! आादि--वर्तगान थे । स्फंदपुराण” का श्रसितत्व प्राधीन बंगला की एक 
पुस्तक से प्रमाणित होता है" | डा० प्रयूरए का विश्वास था कि बाण ने अ्रपने ग्रंथों में 
अप्रिपुराण', भागवतपुराण', मार्कण्डेयपुराण” तथा पायुपुराण का उपयोग किया' है । 
उपरोक्त गंथों के भ्रतिरिक्त बाण के समय में बृहद' कथा साहिस्य भी था| इस शाहितय के 
अंतर्गत कथाएं, श्राख्यान अथवा आराडज्यायिकाएं सम्मिलित थीं, जो कि बहुत लोक-प्रिय' 
थीं। कुलीन तथा साधारण स्गाज के लोग उन्हें पदढु-सुन कर बड़ा श्रानंद उठाते 
यथे। कहा जाता है कि उज़यिनी के लोग सब प्रकार की कथाओं गे पारंगत थे" | दिवाकर- 
मित्र फे झ्राभम में बौदः जातक कथाएं जो बोषिसत्व के नाम से ग्रतिद्ध थीं, पढ़ी जाती 
थीं | 'कादंबरी' में लिखा है कि चंद्रापीड़ कथा एवं भ्राज्यायिका में भ्त्यधिक कुशक्ष था" | 


अन्न च महाभारते शकुनिवध! 'भर्थात्‌ जहां महाभारत में ही शकुभी के बंध का 
वर्णन मिज्ञता था कोई शिकारी प्षियों को नहीं मारता था। 'कार्दबरी), एछ ७३ 

१ हप॑चरित?, पृष्ठ १६२ 

उप्राभातिक प्रपाठिकष्छेद चिह्नीक्ृतसंतर पत्रमुक्िप्च--पयूरर, पूछ १६१ अध्याय ७, 
पूष्ठ ७२ 

अपुराणे वायु प्रतेपितं--कावुबरी', पूछ ७३ 

*स्मिथ, भर्ती हिस्ट्री भाफ़ इंडिया, पृष्ठ २४ 

*झास्यायिकास्यानपरिचय चतुरेंण'''*' '* “कादुयरी', परष्ठ २७ 

५झास्यायिकासु'' “० परंकौराणमयाय, 'कादंसरी', पृष्ठ ११३ 
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इन में रो बहुत-ती कथाएं और श्राज्यायिकाएं धृुद्ू लोगों की स्मृति में सुरक्षित थीं। 
अन्य कथाएं. लिपिबद्ध हो कर साहित्यिक रूप प्रहण कर चुकी थीं। गुणाब्य-रचितत 
खूहत्कथा? नाभक् अंथ एक अ्रद्धुत कथा-अंथ था, जो अब्र लुप्त हो गया है। उस 
काल' के कविगण तथा साहित्यिक लोग उस के गहत्व को स्वीकार करते थे। वास्तव में 
यह प्रंथ साहित्यिक कला का एक उत्कृष्ठ उदाहरण समझा जाता था| उस समय 
जितने अ्रद्धुत कथास्मक ग्रंथ उपलब्ध थे उन में यह सब से उत्कृष्ट था । इषचरित' में 
बाण स्वयं इस ग्रंथ की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है | वह कहता' है कि महादेव की लीला की 
नाई' 'बृहत्कथा? किस को आश्चर्य में नहीं डाल देती ! महादेव ने कामदेव को भस्म कर 
दिया था ( समुद्दीपित कंदर्पा ) और वृहत्कथा” फे पढ़ने से काम उभड़ आता है 
( समद्गीपित कंदर्पा ) | महादेव ने गौरी श्रर्थात्‌ पार्वती की श्राराधना की थी ( कृतगौरी 
प्रसाधना ) और “बृहत्कथा! में गौरी नामक विद्या की आराधना का' वर्णन है? | बाण की 
कादंबरी' गें भी इस प्र'भ का उल्लेख है| उजयिती के लोगों का वर्णन करता हुआ्रा बाण 
ने उन्हें बृहत्कथाकुशल' श्रर्थात्‌ बृहत्कथा” से सुपरिचित बतलाया है? । सुबंधु ने, तथा 
दंडी ने अपने 'काव्यादर्श” में भी इस का उल्लेख किया है*। श्रतः इस बात को कोई 
अश्वीकार नहीं कर सकता कि 'बृहत्कथा/ उस काल का एक प्रधान ग्रंथ था और उस का 
व्यापक प्रचार था। 


बुहत्कथा? के अतिरिक्त, बूसरा कथा-अंथ सुबंधु-प्रणीत वासबदत्ता' था५। यह 
भी एक सर्वसान्य उत्कृष्ट अंथ था। बाण अपने अ'थ हषेचरित! में भ्रत्मधिक प्रशंसापूर्ण 
शब्दों में उस का उल्शेख् फरता' है। 'दर्षयरित! की भूमिका में वह लिखता है' कि “बासव- 
दत्ता के हारा कवियों का गर्म सचभुच उरी प्रकार पवूर हो गया' ( जिस समय उस का 
नाम सन के कानों में पढ़ा ) जिस प्रकार ('्रोण जैसे ) आध्षण गुरुओं का श्रमिमान 
प्रॉंड्यों की ( एंह-प्रदत्त ) शक्ति के द्वारा ( नए हो गया ) जब वह शक्ति कर्ण श्र्थात्‌ 
राधेय के निकट श्राई? । कुछ विद्वानों का मत है कि विशेष कर सुवंधु के धासवदत्ता' की 


१समुद्दीपितक॑दर्प कृतगौरीमसाधना, हरलौदेव नो करय विस्मयाय बृहत्कधा-- 
!हपंचरित', एृ४ट म, प्रस्तावना श्क्ोक १८ 
रकादुबरी', पृष्ठ प७ ४ 
उभूतभापाभर्यी प्राहुरहुता्था' छृहस्कर्था--'काव्यादश', ६-३८ 
क्षरवीमाभगक्एपी नुन॑ घासवद॒त्तमा । * 
शकस्येव पांखुपुश्नाणां गतया कर्णंगो चरस्‌ !---ह प॑चरित!,ए४ ३, अस्तावना शक्तोफ १९ 
इस श्लोक में जिस पौराणिक कथा का उत्सेख किया गया है, चह भस्पष्ट है । मैंने 
“शंकर की टीका का अशुसरण किया है। परंतु वास्तव में उस का निम्नविस्रित सर्थ अधिक 
संगत एवं उपयुक्त प्रतीत होता है--वासकद्सा के सुनने से ( कर्णगोचरम ) कवियों का 
ग् वैसे ही घुर दो गया, जैसे कि ( हंम्-प्रवत्त ) शक्ति से पांडयों का वृप, जब कि वह कर्ण के 
पास भाई । 
११ 
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अपैज्षा श्रधिक सुंदर प्रंथ प्रस्तुत करने के लिए ही बाण ने कादंबरी' क्षी रवना की। 
सुबंधु संभवतः बाण का समकालीन और अवस्था में उस रो बड़ा था | 

कथाओं तथा श्राख्यायिकाशों के अ्रतिरिक्त इस काल के श्रन्य साहित्यिक गंध 
दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हँ--काब्य और साठक | इस समय महाक्ति 
कालिदास के भह्ान ग्र'थ सारे भारत में प्रसिद्ध द्वो छुके थे। 'ह॑चरित! की भूशिफा में 
बाण जिस ढंग से उन का नामोह्लेख करता है उस से इस बात से संदेह करने की चिके 
भी गुंजाइश नहीं रह जाती कि साहित्यिक मंडलियों में भारतीय शेक्सपियर का "मे 
सर्वताधारण रूप से प्रसिद्ध हो गया था| हर्षचरित' की भूंम में बाण पूछता है कि 
“कालिदास द्वारा कथित सुंदर पदो को सुन कर किसे वह श्रानंद नहीं होता, जो मधुमधुरिमा 
से सिक्त मंजरियों से प्रात्त द्ोता है ११” वास्तव में कालिदास बहुत लोकप्रिय हो गए थे | 
अनेक छोटे-छोटे कवियों, नाव्ककारों तथा प्रशस्ति-लेखकों ने उन की कविता के पदों 
तथा भावों की अ्रजान में नक्नल अथवा जान-बूक कर चोरी की है*| बाण ऐसे कवियों 
का उल्लेख करता है जो चोर की भाँति पहले के लेखकों फे शब्दों को बदला कर श्ौर 
उन की शैली के चिह्ों को छिपा कर सुकवियों की श्रेणी में परिगणित होने की लालसा 
रखते थे | पहले के लेखकों' से उस का तात्पर्य श्रन्य लेखकों के साथ कालिदास से 
से अ्रवश्य रहा होगा ।३ 

काब्यों और नाटकों का रचयिता, कालिदास के बाद, वूक्षरा महत्वपूर्ण प्ंथकर्ता 
संभवतः भास था | उस के नांटकों का उल्लेख बाण अ्रश॑सात्मक शब्दों गें करता है । बह 
अनेक पात्रों से पूर्ण है और उस की प्रस्तावना सून्रधार करता है ।* इस रहस्थपूर्ण कवि 
के समय के विषय में विवाद उठ खड़ा हो गया है) किंतु शात होता है. कि अ्रधिकांश' 
विद्वान इस बात से सहमत हैं कि भास कवि निश्चयता कालिदास का पूर्वयर्ती था और 
'ष्छुकटिक' नामक नाटक के रखे जाने के पूर्व ही विद्यमान था । वे यह भी मानते हैं कि 
उन अनेक नाठकों के जी उस के माम से श्ञात हैं. वही वास्तव्रिक सचयिता था। कुछ 
थोड़े से विद्वानों का ख्याल है कि त्रिवंड्रम में स्वप्नवासवदता! श्रादि जो नाटक भास 


)निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सुक्तिषु । ;ढ 

प्रीतिर्मधुरसावासु मंजरीव्धिव जायते ॥--“हर्ष७रेत', परष्ठ म, प्रश्तावता, श्लोक १७ 

अथांत्‌ मकरंद से सुगंधित संजरियों की भाँति कालिदास की सु'दर-सरस थुक्तियों 
से कौन भानंद नहीं लेता है ! 

देखिए, सांडसोर का लेखे; उस में वश्सभट्टी लामक शेंत्र कति ले उजाथिनी का 
घर्णन करते समय स्पष्टत! कांकिदास का सद्दारा लिया है 

उश्न्पवर्शापरादृस्या बंधचिहनिगुहनैः । 
हर अनाएंयातः सतां मध्ये कविश्चौरों विभाग्यते--हर्षसरित', पृष्ठ ४, प्रस्तावभा, 
श्लोक ५ 

असूश्रधारक्ृतारस्सैः. नाटकेयहुभूमिकेः | 

सपताकैयशोलेसे.. भासः वेवकुलैरिय ॥ --दर्षचरित', पृष्ठ ७, क्लोक १६ 
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के माम से प्रकाशित हुए हैं, वे भास के अंथों के संक्षिप्त संस्करण हैं, जो कांची के पल्लव- 
राजा नरसिंह वर्मा द्वितीय उपनाम राजपिह ( हम०--७०० ६० ) के दरबार में अ्भि- 
नयार्थ रे गए थे "| 

“किरातार्जनीय' का रचयिता भारवि एक दूसरा महान कवि था| बाण उस का 
कुछ भी उल्लेख नहीं करता, यद्यपि--जैसा कि ऐशड़े के लेख ( ६१४ ६० ) से प्रमाणित 
होता है, वह निस्तंदेह घाण का प्ववर्ती था। इस लेख का स्वयिता कवि रविकीति, कालि- 
दास तथा भारबि की कीर्ति फा बचान करता है' | डा० कीय का कथन है कि बाण द्वारा 
उत का उल्लेख न होना यैह साबित करता है. कि उस का आविर्भाब बाय से इतने पहले 
नहीं हुआ था कि उस की प्रसिद्धि के कारण वह ( बाण ) उस का उल्लेख करने के लिए 
विवश होता* | 

इस में संदेह नहीं कि जिस सभ्य बाण ने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया उस 
समय उपरोक्त सब अंथों के अ्रतिरिक्त भ्रन्य नाटक श्रोर काव्य-म्ंथ वर्तमान थे । वह स्वयं 
अनेक अंधकर्ताश्रों का उल्लेख करता है; किंतु उन में से कुछ तो ऐसे हैं जिन का इसे फेव७ 
नाभ ही ज्ञात है। हर्पचरित' की भूमिका! में वह इरिश्चंत्र के गद्य की प्रशंसा करता है; किंतु 
उस के संबंध में उस के नाम के शअ्रतिरिक्त इमें और कुछ भी मालूम नहीं है। उस के 
समय में सातवाइन-रचित'गाथासस्तश॒ती” नामक प्रसिद्ध! पद्म-म्रंथ साहित्यिक-प्रेमियों के लिए. 
आनंद का विषय था | प्रवरसेन-प्रणीत सेतुबंधू नामक प्राकृत भाषा का कविता-अंथ जो 
इस समय श्रशात है, अपने ढंग की सुंदर कविता का एक नमूना रहा होगा । बहुत संभव 
है' कि कालिदास फे पूर्वव्ती कवि और खेखक--जिन में से कुछ के तो श्रय हमें फेवल' 
नाम ही भालूम हँ--हप के समय में--संरक्षत साहित्य फे इतिहास के सुपरिचित व्यक्ति 
रहे हों। सोमिल तथा रमित जैसे कवि और फविपुत्र जिन की रफुट कविताएं अ्रय फ्ेवल' 
संस्कृत के पद्य-संग्रद्ों में ही मिलती हैं, अधिक संभवत। सप्नाद हर्पवर्दधन के समय में 
भूतकालीन कवियों फे रूप में सुपरिचित थे | सब बातों पर विचार करते' हुए. हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि वह एक ऐसा काल था जिस में उस समय के सम्य एवं 
सुशिक्षित कुलीन समाज के बौद्धिक झानंदोपभोग के लिए प्रथम भेणी की साहित्यिक 
क्ृतिथों---गथ और पद्म दोनों--की प्रचुरता थी | 

अब हम संक्षेप में, इस काल के धार्मिक एवं दाशनिक साहित्य का वर्णन 
करेंगे। स्याथ, सांझ्य, दर्शन इत्यादि शाज्र यतियों तथा पंडितों के अ्रध्ययन के विषय थे | 
हेनसांग के भ्रमण-बूृत्तांव तथा बाण के म्ंथों में कपिलमुनि-रचित सांख्य-दर्शन का 
उल्लेख हम अनेक स्थलों पर पाते हैं। महाराजा प्रभाकर वर्द्धन की झत्यु के परचातू 
घन के कुछ निजी सेवक, मित्र तथा मंत्री शोकामिभूत हो संसार का परित्याग कर पहाड़ों 


"झार० गोपातन 'हिश्ट्री भ्राफ्त दि पन्षवज्ञ आफ़ कांची', पृष्ठ २११९ 
रक्षीय, 'हासिकण्त संस्कृत लिवरेचर!, पृ.ठ १०६ 


श्ष४ड] हर्षवर्द्धन 


में चले गए थे । वहां उन्हों ने कपिल के दर्शन-शास्तर फा अध्ययन किया" | उज्जैन नगर 
का वर्णन करते हुए श्लेपात्मक रूप से लिखा गया है कि उरा में रांख्य-दर्शन के समान 
प्रधानपुरुषा/' श्र्थात्‌ श्रेष्ठ पुरप रहते हैं | राख्य-दर्शान प्रधान तथा पुरुष इन दो तत्वों 
को स्वीकार करता है? | नालंदा में हेनसांग ने लोकायतिकनरंप्रदाय के एक दार्शनिक से 
विवाद करते समय सांख्य-दर्शव के रिद्धांतों का खंडन विस्तार फे साथ किया था5 | 

सांख्य-दर्शन की भाँति, वैशेषिक-दर्शन भी विद्या के श्रनेक क्षोंद्रों में अध्ययन 
का विषय था। लोकायतिक दाशंनिक के साथ बाद-विवाद करते हुए चीनी यात्री ने 
नालंदा में इस दर्शन के सिद्धांतों का भी खंडन किया था | उस ने बैशेपिक-मत के 
“सप्तपदार्थ! नामक एक अंथ का चीनी भाषा में भ्रनुवाद किया था | 

न्यायशासत्र ( हेतु-विद्या ) अन्य दर्शनों के श्रध्ययन के लिए. एक अनिवार्य 
आधार-खरूप था। भारतीय ' बौद्धों की शिक्षा के लिए जो पंचविद्याएं निर्धारित थीं, 
उन में से यह हेतुविश्वा भी एक थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पाव्यक्रम में भी 
हेत॒विद्या को एक प्रधान स्थान प्राप्त था। हेनयांग गे इस दर्शन का विशेष अध्ययन 
क्रिया था| दिवाकर मित्र के श्राश्रम में हमें कणाद के अ्रतुयावी तथा ऐश्वर कारणिक 
अर्थात्‌ वैशेषिक एवं नैयायिक दोनों संप्रदाय मिलते हैं | बौदू मिक्लुश्रों के लिए न्याय 
का अ्रध्ययन अनिवाये था | इसी की सह्षायता से वे श्रपने श्राह्मण-धमविज्वेत्री विपक्षियों 
को पराजित करने की आशा कर सकते थे | बौद श्रगणों के समाज में देतुविश्वा के जो 
पाव्यम्रंथ प्रचलित थे, उन का उल्लेख इत्सिंग ने किया है | दिद्लूनाग के--जिस ने।हैलु- 
विद्या के अध्ययन में बड़ा सुधार किया--आठ शा प्रचल्चित भें | कुछ विद्वानों के 
मतानुशार, दिडटनाग का प्रादुर्भाव ईसा की छठी शताब्दी के लगभग हुआ्रा था। छा के 
पीछे धर्मकीतिं हुआ जिस का उल्लेख 'वासबदत्ता! यों किया गया है। छरा ने स्याथ के 
श्रध्ययन में कुछ श्रौर सधार किया | जो कोई ब्राह्ण' हेतुविद्या' का' प्रतिष्ठित पंडित होने 
की अमिलाषा करता था, वह दिड नाग के अ'थों का खूब अ्रध्ययम करता था | यह कहने 
की श्रावश्यकता नहीं कि न्याय पर बआधाणों के भी प्रसिद्ध ग्रंथ थे | 

ब्रहणों ने पूर्वमीमांसा अथवा कर्ममीमांसा की ओर पूरा ध्यान दिया। इस 
दर्शन में यश्-संबंधी विविध भ्रुति-वाक्यों का ठीक-ठीक भ्रथ॑ निकालने के झिए सिद्धांत 
निर्धारित किए गए, हैं। बाण के पिता, चाचा चौर चचेरे भाई मीमांसा के पंडित थे। 
इस काल में मीमांसा-दर्शन के अ्रध्ययन को पुनदजीवित किया. गया। गद्दाराज इ्ष से 
मेंठ करने के बाद ही बाण ने रतेषात्मक शब्दों में यह वर्णन करते हुए, कि हपे के शासन 
में किस प्रकार अनेक तरह की बुराइयां ग़ायत्र थीं, 'धाक्यविदामधिकरणनिंयो।/ पद 
"केचितगृहीतकाषायाः कापिलसमतसधिजग्रिरे--हपैचरित', एछ २४ 
रसांख्यागमेनेव प्रधानपुसषोपेतेन--कादुगरी,' छष्ठ पर 
3'जीवनी', एृछ १६२ 
3ह्रिसिंग, 'रिकर्डूस भाफ़ दि बुद्धिरठ रेलिज्रन---तककुसु --प्रृष्ठ १४६ 
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का प्रयोग किया है। यह निश्चय है कि इस पद सें बाण “वाक्यविंदा! के रूप में 
मीमांसकों का ही उल्लेख करता है ।१ 
बौद्ध साहित्य 

भरीहर्ष के शभय में, एक विशाल बौद्ध साहित्य उपस्थित था | उस का अधिकांश' 
भाग धार्मिक एवं दाशंतिक विषयों से संबंध रखता था। यदि उस विशाल साहित्य की 
तालिका मात्र तैयार की जाय तो कई प्रष्ठ भर जाँय | जिन अंथकारों का उल्लेख ह्ेनसांग 
ने किया है तथा जिन के ग्रंथ व्यापक रूप से पढ़े जाते थे, उन में से इन के नाम उल्लेख- 
तीय हैं ।-- ( १ ) अ्श्वधोष--ये कनिष्क के रामसासयिक तथा प्रसिद्ध अंथ 'बुद्धचरितो 
के रचयिता थे; ( २) नागाज॑न--मे द्वितीय शताब्दी के उत्तर भाग में विश्वमान ये और 
महायान बौद्धधर्म के राब॑श्रेष्ठ आचाय थे। वे भ्रश्वधोप के समकालीन, किंतु उन से छोटे 
थे; (३) आयदेव--ये माध्यमक दर्शन के महान श्राचार्य थे, इन का समय तृतीय 
शताब्दी है; ( ४ ) आसंग--ये योगाचार भूमिशासत्र के स्वयिता तथा विशानवाद नामक 
बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत के प्रसुख व्याख्याता थे; (४ ) वरुयंधु--ये श्रासंग के कनिष्ठ 
भाई थे, इन्हों ने।महायान पर अनेक अर थ रचे। बाण के कथनानुसार इन के प्रसिद्ध ग्रंथ 
अमिधर्मकोप' का अध्ययन दिवाकर मिन्न के श्राश्रम में होता' था। (६ ) संघभद्र---ये 
बसुवंधु के समसामयिक थे | हन्हों ने 'न्यायातुसारः नामक अंथ की रचना की? | 
(६ ) भाविवेक--ये बीद शाल्लों के महान श्राचार्य थे श्रौर हेनसांग के कथनानुसार 
धर्मपाल के सम्रसामग्रिक थे३ | हम पहले लिख छुके हैं. कि धर्मगल, शीक्षभत्र फे पूर्व 
नालंदा के भ्रध्यह् पद पर प्रतिष्ठित थे। (७तथा ८) शुणमति तथा स्थिरमति--मे 
दोनों बलभी के मतित्ः आचार्य मे । स्थिरमति वसुवंधु के शिष्य से | इन के अ्रतिरित्त 
क्र भ्रनेक बौद्ध दार्शनिकों के अंध उपलब्ध थे | 

हेगसांग ने भारत के विभिन्न श्राचार्यो' के मिकद बैठ कर जिन सूत्र तथा शास्र- 
भ्रथों का अध्ययन किया था उन का उस ने उल्होख किया है। इस से भी तत्कालीन 
बौद्ध दर्शन-साद्त्य का हगें शान होता है । उस ने सर्वास्तिवादियों के ग्रुख्य प्रामाणिक 
ग्रंथ 'शानप्रस्थायशास्र! का सम्यक्‌ श्रध्ययन किया था। इस फे अतिरिक्त उस ने आासंग 
के 'योगाचारभूमिशास्त्र' का पूर्ण शान प्राप्त किया | योगाचार शान के श्रन्य अंथों को 


१इरपचरित!, पृष्ठ १९२ 
दर्शनप्न'थों में सधिकरण पाए जाते थे, इस पद का ध्र्थ यह है फि हप॑ के शासब" 

फाक्ष से अधिकरण का निर्णय भर्थात्‌ विचार सीमांसा के भथों दी में होता था, राजशासन 
में नहीं । 

रबादसे, जिएद १, ए४ १२६ 

उबद्दी, जिरद २; एंष्ठ २९१-२२४ 

अहुस्सिंग, 'रिकर्डस झाफ़ कि घुद्धिस्ट रेलिक्षन--तककुसु', साधारण भूमिका, 
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भी उस ने पढ़ा | उस मे मिन्न-मिन्न संप्रदायों के सूछ, अभिषर्म तथा विनय का अध्ययन 
किया था | विभाषा शास्त्रों गें भी वह श्रच्छी तरह रो पारंगए हो गया था और चीन में जा' 
कर उस ने इन में से बहुतों का चीनी भाषा में अ्रतुवाद किया था | इृत्सिंग भी तत्कालीन 
बौद्ध-साहित्य का श्रच्छा विवरण देता है ।* 

हर का युग दर्शन और साहित्य फे श्रतिरिक्त विशान तथा श्रन्य अनेक विषयों के 
उच्चकोटि फे उत्कृष्ट अंथों की रचना फा गये कर राकता था। छदाहरणाथे, व्याफरण, 
अर्थशास्त्र, श्रलंकार, गणित, ज्योतिष, चिकित्या तथा कोप का! साहित्य ,खूब संपन्न था। 
इन के अतिरिक्त रृतिशासत्र भी ,खूब्र भरा-पूरा था। हम पहले ही लिख चुके हैं कि 
पाणिनि का अ्रष्टाध्यायी ग्रंथ इस समय व्याकरण का एक श्रार्ष अंध माना जाता था श्रौर 
इत्सिंग के कथनानुसार वह समस्त व्याकरण-शासत्र का? श्राधार था। धातु तथा त्रि-खिल 
आदि पर भी ग्रंथ रचे गए ये पतंजलि का मसिद्ध अंथ भहाभाष्य! छँचे दर्ज के विद्यार्थियों 
के अध्ययन का विषय था। पभ्रथशास्त्र का साहित्य भी श्रीसंपन्‍्न था । फौदिक्य के अर्थशास्त्र! 
से कालिदास, कामसूत्र” के स्वयिता बात्तायन, 'बृहत्संहिता? के प्रशेता वशइमिद्दिर श्रौर दंडी 
आदि परिचित भे | दंडी ने तो इस अंथ के विस्तार का ( कि इस में १००० श्लोक हैं ) 
उल्लेख किया है। उस समय तक यह श्पने विष्रय का एक उच्चकोटि का अंथ माना 
जा चुका था। लेखकगण इसे राजनीतिशास्त्र का एक प्रामाणिक अंथ मानकर इस से उद्ध- 
रण देते थे | बाण भी इस ग्रंथ से परिचित था श्रौर उस का उल्हेख करता है | कौठिल्य के 
अर्थशास्त्र के अतिरिक्त, हए के काल में, राजनीति विषय फे श्रन्य अंथ भी उपलब्ध थे | 
मद्भारत! के कुछ श्रध्यायों में राजनीति विषय की विवेचना की गई थी। स्पृतियों के 
अंदर भी, ऐसे अंश थे जिन में अर्थशास्त्र के विधय का निरूपण किया गया था | कार्म॑द 
का 'नीतिशार! नामक ग्रंथ भी बहुत संभवतः इस काल में वर्तमान था। यदि जायसबाल 
महोदय का यह कथन ठीक है कि इस अंथ का रचगिता चंद्रगुत ह्वितीम का मची सिखर- 
स्वामी था, तो यह अंध निश्चयत। हर्ष के समय में प्राय; २०० वर्ष का पुराना हो 
चुका था३। 

अन्य विषयों के रांबंध में हमें यह निश्चयपूर्वक मालूम है कि शि्पशास्त्, 
धनुवेद, हस्यायुवेद, अश्वशास्त्र, रत्शास्त्र, संगीतशास्त्र ( गंधब॑बिद्या ) तथा चित्रकला 
के ऊपर अ्च्छे-अच्छे मंथ उपस्थित थे। राजबंश के लोगों से श्रनेक प्रकार के शुणों से 
विभूषित होने की आशा की जाती थी। इन गुणों में उपरोक्त कलाशं तथा विद्याओं का 
शान भी संलित था। यह मान होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि उन विषयों पर लिखे हुए. 
अनेक अंध बाक्तायदा उपस्यित रहे होंगे। इन के अतिरिक्त कामशार्त्र का साहित्य भी 
संपन्न था.। वात्तायन मल्लनाग का प्रसिद्ध 'कामसूत्र' इस काल भें इस विषय का 
प्रामाणिक अंथ हो गया था। यह बात स्पष्ट है कि सुबंधु ने इस ग्रंथ का उपयोग किया 

१इृस्सिग़, 'रिकर्ड स आफ़ दि बुद्धिस्ट रेज्िलन---तककुसु ॥ पुष्ठ १६६०१ ८७ 

$जमल भाफ़ दि बिद्ार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १६४९, पृष्ठ ३७-४६ 
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था और बाण भी इस से परिचित था | किंतु बाण के अंथों में हमें कहीं कोई ऐसा स्पष्ट 
चिह्न नहीं दिखाई देता जिस से कि हगें यह शात हो कि उस ने इस ग्रंथ का उपयोग 
किया था। यह अंथ वराइमिद्दिर को भी ज्ञात था। उस के ग्रंथ से यह स्पष्दता प्रकट है 
कि वह इस अंध को अ्रपने काम में लाया था! | हमें यह शात नहीं है कि इस विषय का 
निरूपण करनेगाते और छोठे-छोदे अंध उस काल में उपलब्ध थे अथवा नहीं। 

चिकित्सा-विज्ञान ने इस काल में बहुत श्रधिक उन्नति कर ली थी | हम कह चुके 
हैं कि हेनरांग श्रायुवेद का उल्हेख करता और उसे एक महत्वपूर्ण विद्या बताता है। “चरक- 
संद्विता' ग्रंथ चिकित्सा-साहित्य का मूल आधार था| बौद्ध त्रिपिठिक के चीनी अन्ुवादों के 
अनुसार उत्त के रचयिता चरक मक्षराज कनिष्क के राज-बैद्य थे। चरक ही की भाँति 
सुभुत भी प्रसिद्ध था) काशगढ़ में उपलब्ध बाबर मैनुस्क्रिप्ट' में जिस का काल श्रतुभानिक 
चौभी सदी है और जो श्रौषधि-विज्ञान तथा तत्संबंधी विषयों पर एक निबंध के रूप भें है, 
अन्य व्यक्तियों के साथ सुभुत्त का! उल्लेख मिश्ञता है. | वह इस काल में इस विपय का निश्चय 
ही एक सर्बमान्य अ्रधिकारी रहा होगा। 'बावर मैनुस्करिप्ट' में श्रात्रेय, हरीत आदि का भी 
नामोल्लेस्त है और रांभव है कि हर्ष के काल में उन के सचे हुए. ग्रंथ उपस्थित रहे हों, 
यत्रपि भ्रग्र उन का कुछ पता नहीं है | ज्योतिप-विद्या पर--जिस के साथ फल्ित ज्योतिष 
तथा गणित का घनिष्द संबंध था -प्रसिद्ध छेखकों ने इस काल में भ्रनेक सबिश्यात पंथ 
लिखे | श्ाम॑गद् नामक प्सिद्ध गणितर पहले ही प्रतिद्धि आप्त कर चुका था उस का जन्म 
४७६ ह० में पादलिपुत्न में हुआ था। बराहगिहिर तैे--जिस का जन्म ५०४ ६० में श्रौर 
वेहावसान भ८७ ई० में हुआ--गणित तथा फल्ित ज्योतिष्र पर 'पंचसिद्धात्रिका! तथा 
वृहत्संदिता” आदि अनेक अंधों की रचमा की | 


हर्ष की राज्यकालीन साहित्यिक तथा वैज्ञानिक रचनाएं 


गह बात उल्हेखनीय है कि महाराज हर्ष का थुग साहित्यिक रचनाओं की हष्ठि 
से भ्रत्यधिक भीसंपक्ष था । भारतीय संस्कृत के विद्यार्थियों तथा इतिहासकारों में गुतकाल' 
स्वर्शयुग के रूप में प्रसिश्र' है श्रौर इस में संदेह भहीं कि बह बर्ुतः इस प्रसिद्धि तथा भेय 
का अधिकारी है; किंतु श्रपगी साहित्यिक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक सचनाश्रों के लिए हर्ष 
के झुग को भी एक गौरबपूर्ण स्थान--गुप्तकाल के बाद वूसरा' गंबर ही--प्राप्त है | इम 
देखते हैं कि विविध विद्यान्रों तथा साहित्य के प्रायः प्रत्येक अंग पर सातवीं शत्ताब्द्री के 
पूर्वा् में तथा कुछ पहले घ बाद प्रंथ-रचना हुई थी। साहित्यिक भंथों में हम बाण के 
श्राश्रमदाता महाराजा इपे के अंधों का उल्लेख विस्तारपृर्वक पहले ही कर चुके हैं| श्रव 
हम बाण की साहित्यिक स्वनाओं की सगीक्षा' करेंगे और इस बात पर विचार करने का प्रवक्ष 
करेंगे कि संस्कृत साहित्य में बाण का क्‍या स्थान है। बाण कथा-लेखकों का शिरोमणि था। 
कादयरी तथा हर्षचरित', नामक उस फे दो सदान मंथों को इतनी अधिक ख्याति प्राप्त 


१क्रीथ, 'फ्ासिकफ संस्कृत किवरेचर!, पृष्ठ ४३६६ 





श्थ्द | हवर्द्ग 


हुई कि कथा साहित्य के उस के पू्ववर्ती लेखकों के सब अंथ फीफे पड़ गए । बाण अथवा 
बाणभट्ट वात्सायन गोत्र का एक ब्राह्मण था, डरा के पिता का नाम चित्रभानु था । विप्रभाव 
ने राज्यदेवी नामक ब्राहण जाति की महिला ऐे अपना विवाह किया था | बह सोन नदी के तट 
पर स्थित प्रीतिकूट नामक गाँव में रहता था, यह गाँव उस प्रवेश में था जिस का आधुनिक 
नाम शाहबाद का ज़िला है | बाण की अल्पावसथा में ही उस की भाता का देहात हो 
गया; श्रतः उस फे लालन-पालन का भार विता ही पर पड़ा । पिंता' ने बड़े लाड़-प्यार के 
साथ उस का पालन-पोपण किया | बाण चौदह वर्ष की अवस्था में स्नातक बने कर गुर के 
घर से ौगा और इस के कुछ समय बाद उस का पिता श्रकाल ही काल-फबलित हो गया | 
पिता की मृत्यु हो जाने के कारण ही वह कुछ समय तक बुरी संगत में पड़ गया था | उरा 
की बृहदू मित्र-मंडली में भाषा-कवि ईशान, प्रक्षत-कथि बायुविकार, दो बंदी, एक चित्रकार, 
-दो गायक, एक संगीत-शिक्षक ( गंधवाषाध्याय ), एक श्रमिनेता ( शैलालियुवा ), एक 
शैव भक्त, एक जैन भिक्तु ( छपणक ) तथा एक आहशाण भिक्तु ( मस्‍्करी ) सम्मिलित थे | 
किंतु इस भावी कवि झौर प्रसिद श्राज्यान-स्चयिता के साथियों में नर्तक ( तांबिक ), 
बुश्राड़ी ( ्राज्षिक ), एक धूत व्यक्ति ( कितव ) एक नर्तकी, एक दासी ( सौंभी ) एक 
तंवाहिक ( हाथ-मैर दबानेवाला ) जैसे अ्रयोग्य व्यक्ति भी थे! | देश-देशांतर देखने के 
कौठुक से* उस ने अ्रपने देश से दूर-दूर तक भ्रमण किया और वह मिंदा का भागी बना 
दरबारी जीवन, विद्या के केंद्रों तथा विद्वानों की परिषद्‌ के साथ संपर्क-विपयां होने का यह 
श्रनिवार्य परिणाम हुआ कि उस के चित्त की धुरी प्रवृत्तियां दब गए | श्रथ उस का ,रपाल 
घर की तरफ़ गया और वह अ्रपने गाँव को लोट श्राया | वहां उय के भाई-बंधुओं ने क्र 
का स्वागत किया और उस ने उन के बीच अ्रपना दिन श्रानंद के साथ बिताया | उस की 
भरुवावस्था की कुप्रबुत्तियों की खुबर महाराज ६ के कान तक पहुँच चुकी थी | एशी कारण 
उन्हों ने बहुत समय तक बाण को अ्रपने दरबार में नहीं बुलाया । बड़े-बड़े राजाओं का 
यह साधरण नियम था कि वे प्रसिद्ध कवियों को श्रपने यहां बुलाते श्रौर उतर का स्वागत 
सत्कार फर प्रसन्न होते थे। किंतु अंत में श्रपने भाई कृष्ण के कहने से--जो बाण के एक 
घनिष्ठ मित्र थे--भरीहर्ष ने उसे अ्रपने यहां बुलवाया। बाण का पहले तो कुछ आ्रादर- 
संत्कार नहीं हुआ; किंतु पीछे से उस ने सम्राद को प्रसन्न कर उन की कृपा प्राप्त कर ली | 
“(षचरित', से हस उस के संबंध में फेवल इतना ही जानने हैं कि साधारण ता, यह 
छयाल किया जाता है' कि बाण ने श्रपने पंथों को इर्प के सिंहासमारोहण के अधिक 
समय बाद रचा । बौद्धों तथा बौदध-सिद्धांतों के प्रति हर्ण के पत्षपात् का उल्हेख बाण ने 
'हष॑चरित' में अनेक स्थलों पर किया है। हमें श्ञात है कि एप अपने अंतिम दिलों में दी 
'बौद्धधर्म की शिक्षात्रों की श्रोर अधिक प्रवूत्त होने लगे थे | अत! हम इस परिणाम पर 


+हष॑चरित), पृष्ठ ९०७ 
*देशांतरावज्ञोकनकौतुकेन--'दषेचरित ', पृष्ठ बम 
उश्नगाथ मद॒तामुपहास्यताम्‌। 


शिक्षा और साहित्य [ १४है 


पहुँचते हैं कि बाण ने उन के शासन के उत्तर काल सें अपने अंथों की रचना की थी | 
इस कथन की पुष्टि, उस के द्वारा किए गए वासवदता' के उल्लेख से भी होती है। 
धवासबदतता' की रचना साव्पीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हुई थी* । 

बाण के सर्वभेष्ठ ग्रंथ इर्षचरितः और 'काद्बरी' हैं। संस्कृत अलंकारशासतर 
के ग्रंथों में किए गए वर्भीकरण के अ्रनुसार, इर्षचरित' एक श्राख्यायिका है श्रौर 'कांद- 
बरी' एक कथा | इन दो ग्रंथों के श्रतिरिक्त वह “बंडि-शतक' नामक स्तोन्न तथा 'पाव॑ती- 
परिणय! नामक नाटक का रचमिता भी बताया जाता है; किंतु वास्तव में ये ग्रंथ बाण 
के लिखे हुए नहीं हैं । 

बाण €पचरित' के पहल्ले दो अ्रध्यायों तथा तीसरे के कुछ भाग में अपनी बंश- 
परंपरा तथा जीवनी का वर्णन करता है | गंध फे अ्रवशिष्ट साग में वह हे के जन्म, 
उन के प्रारंभिक जीवन, सिंहासनारोहण और छत्त के बाद घटनेवाली दुःखभय घटनाओं 
तथा गौड़ शजा पर श्राक्रमण करने के लिए. युवक राजा की तैयारी आदि बातों का 
वर्णन करता है। आठवे अध्याय के अंत में, विंध्य-वन में राज्यश्री का उद्धार करने के 
बाद शत्रि के श्रागमन का वर्णन कर के यह अंथ श्रपूर्ण छोड़ दिया गया है। 'हर्षचरितः 
का सब से प्रधान गुण यह है कि---मैसा कि उस फे अनुवादकों ते स्वीकार किया है-- 
यह एक ऐतिहासिक आख्यान का ग्राचीनतस उदाहरण है | झ्राख्यान का लेखक घटनाश्रों 
का उल्लेख उन के झसली रूप में करने के लिए बाध्य नहीं है। श्रत। कीय महोदय का 
यह 'झालोचनात्क कथस कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह्ष अंथ स्यूनातिन्यून मूल्य का है*, 
इमें मान्य नहीं है | पंथ के महत्व के संबंध में कावेल थौर दामस' ने जो विचार प्रकट 
किए हैं, उन से शात होता है कि इतिद्वास के धास्तविक स्वरूप का उन्‍हें कीथ की श्रपेत्ञा 
अधिक विवेक है । उन का कथन' है कि यह ग्रंथ हर्ष के शासन-काल' का एक सजीव 
( तथा समकालीन ) चित्र प्रस्तुत करता है? | इस प्रकार के भ्रंथ से इस से श्रधिक और 
कुछ भी हमें आशा नहीं करनी चादिए। स्काठ के उपन्यास जिस गुण के कारण रोचक 
तथा' शआ्राकर्षक बने हुए हैं, वह गुण बाण के ग्रंथों में भी किसी प्रकार कम नहीं है। वह 
गुण यह है कि ग्रंथ के पढने से पाठक यह अ्रनुगव करने लगे कि उस में वर्णित घन 
नाएं उस की श्राँखों के सामने ही घदित हो रही हैं | हमारी सम्मति में बाण का वर्णन 
इतना सजीब है' कि हम उसे पढ़ते समय ६र्ष के युग में पहुँच जाते हैं और तत्कालीन 
घथ्नाश्रों का निरीक्षण करने लगते हैं | दरबारी जीवन, नगर एबं देहात के जीवन, समाज 
के कोलाइल से दूर, जंगलों में स्थित श्राश्रमों, उस समय के रइन-सहन और रीति-रिपाजों 
तथा तत्कालीन समाज की साधारणकया प्रचलित अ्रवस्थाओं के वंणंन में पाठकों को 
मनोर॑जन की पर्यात्त सामग्री मिलती है | उस में भूतकाल' तथा उस समय की अनेक 


'क्रीध, 'झ्ासिकक्ष संस्कृत किवरेचर!, पृष्ठ ११९ 
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५४० ] हर्षवद्जैन 


ऐतिहासिक बातों का उल्लेख प्रच्छुन्न-रूप से किया गया है। उन से इतिहास-संबंधी 
हमारा शान बढ़ जाता है। उन कौशल-पूर्ण तंकेतों के द्वारा, जो तत्कालीन अ्रवस्था' का 
दिदर्शन कराने के लिए दपैण का काम देते हैं, चिघ्र का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है" | 
बाण के दूसरे ग्रंथ 'कादंबरी' का इस पुस्तक में उल्लेख मात्र भ्रलम्‌ होगा, यद्यपि समर्थ 
समालोचकों ने उसे लेखक की परिपक्व प्रतिभा की उपज बतलाया है। यह बहुत दिलों 
तक संस्क्षत गद्य-काव्य का एक सवेत्कष्ट अंथ और श्रोज-पूर्ण शैली का' सर्वश्रेष्ठ उदा- 
हर॒ण माना गया था | 

अगब्र _म बाण की तेखन-शैली की मुख्य-मुझ्य विशेषताओं का. वर्णन करेंगे। 
पाश्चात्य समालोचकों ने--जिन गें सर्व प्रथण १८६३ ६० में लिखनेवाला बेबर था-- 
बाण की शैली की तीम आलोचनाएं की हैं । उस की शैली के प्रधान वृषण, ये बतलाए 
शए हैं +--१--वर्शानों में भ्रनुपात का अ्रभाव; २--श्क्षेषालंकार का अ्रनियपत्रित प्रयोग, 
जिस के कारण अ्रर्थ समकना कठिन दो जाता है; ३--जान-बूक कर बहुसंडझयक 
विशेषयों तथा लंभे-लंबे समास-पदों का उपयोग, जिन के कारण वर्णन की सुंदरता न हो 
जाती है, मस्तिष्क को कष्ठ पहुँचता है, तथा काव्य का वास्तविक उद्देश्य ही बिफाल' हो 
जाता है | बह उद्देश्य यह है कि उस के द्वाश पाठक को परमानंद प्राप्त है*। इन 
दोषों को श्रांशिक रूप से स्वीकार करते समय इसमें यह कदापि न भूलना चाहिए. कि रवय॑ 
उस के देश के बहुसंख्यक समालोचक उस के संबंध में क्या कहते हैं। उन का आ्राश्चर्य- 
जनक यागरििभव, भाषा का सौष्ठव रूपकों एवं उपमाश्रो का कौशल-पूर्ण उपयोग, श्रम्य 
अनेक संस्कृत भ्र॒लंकारों का उपयुक्त प्रयोग, उस की ग्रभाषपूर्ण तथा श्रोजस्थी शैली, 
चतुरता-पूर्ण चरित्र-चित्रण, विविध प्रकार के विषयों का अभाषोत्यादक वर्णन, मानब- 
जीवन का व्यापक ज्ञान, मिन्न मिन्न मानवी गनोगावों के उद्बोक करने की शक्ति--ल्‍न 
संब तथा श्रन्य अनेक गुणों के कारण भारतीय श्रालोचकों ने उसे” मध्यकालीन गद्य 
लेखकों में सर्वश्रेष्ठ आसन प्रदान किया है | हगें यह भी सारण रखना चाहिए कि जिस 
प्रकार एक उस्ताद गीत की एक छोटी-गी कलि को घुमा-फिरा फर तरह-तरह के सुरों से 
श्रोताओं के मन को सुर्ध कर देता है, उसी प्रकार एक . काव्य लेखक उपमा तथा रूपक 
के ब्ाहुल्य और शब्दों की सुभनोर्म भंकार से पाठक के चित्त पर एक अ्नीखा' प्रभाव 
डालता है। 

बाण के आश्रयदाता मद्दाराज हर्ष के प्रंथों का उल्लेख हस पहले ही कर 
चुके हैं | सुंबंधु के भ्रंथ बासवदत्ता की रचना बहुते संभवतः इसी काल में हुई थी। 
सुबंध अपने इस अंथ में उद्योततर तथा धर्मकीति नामक दो ऐसे नैयायिकों का उल्लेख 
करता है, जो एक दूसरे की जानते थे और संभवतः एंक दूसरे के ऋणी भी थे । धर्म- 
कीर्ति धर्ममाल का--जो शीलभद्र के पूर्व नालंदा मठ के श्रध्यक्ष' थे--शिष्य था. | जिस 
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समय ६१७ ६० में हेनरांग नालंदा पहुँचा, उस रामय शीलभद्र बहुत वृद्ध हो चुके थे। 
इस के अ्रतिरिक्त हमें यह भी मालूम है कि यह धर्मकीर्ति तिब्बत के राजा खज्ज-सम-गम्पो 
(६२६-६६८ ) का समसामयिक था"; अतः उत्त का समय सातवीं शताब्दी के प्रारंभ 
में माना जा सकता है'। हमें कीय महोदय के इस कथन से सहमत होना चाहिए, कि जिस 
सभय बाण ने साहित्यिक चैत्र में प्रवेश किया, उस समय सुबंधु--जिस ने धर्मकीर्ति एवं 
उद्योतकर का-उल्जेख किया है--अपने साहित्यिक जीवन की प्रौढ़ावस्था को पहुँच चुका 
था झन्‍्य गंथकर्ताश्रों में से रावण-बध के रचयिता महि कवि का उल्लेख करना 
आवश्यक प्रतीत होता है| रावण बध महि-काव्य ही के नाम से प्रशिद्ध' है | इस अंथ की 
रचना उस ने वलभी में श्रीधरसेन के शासन-काल में की थी। हमारे पास यह अनुमान 
करने का कारण है कि उस ने ६४१ ६० के पूर्व ही इस अंथ को लिख कर समाप्त कर 
दिया होगा | बाण ने उस का कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। जनश्रुति के अचुसार महि 
और भत्‌ हरि--जिन की झत्यु ६५४ ई० में हुई--दोनों एक ही हैं3 और संभव है कि, वे 
बाण के समकालीन, किंतु उस से छोटे रहे हों। बाण के अपने साहित्यिक' जीवन की 
प्रराकाष्ठा पर पहुँच जाने के बाद ही उस ने साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश किया होगा। 
जामकी-हरण” का प्रणेता कुमारदास इस काल के कुछ समय पश्चातू--६५० ६० के 
बाद-अबतीर्ण हुआ | किंतु हम उसे रातवीं शताब्दी का एक प्रतिभाशाली साहित्यिक वाह 
सकते हैं। उस ने बड़ी ख्याति प्राप्त की जो उस के तिरोधान के बहुत समय बाद तक 
स्थिर रही | 
इस काल की एक मनोर॑जक शाह्त्यिक रघना--क्रांची के पल्लव-राजा महँद्र 
विक्रम वर्मा का लिखा हुश्रा--/मत्तविल्लात” नामक प्रहसन है| बह श्रीहर्ष का बिल्कुल 
समकालीन था| उस,फे प्रहसन की प्रधान रोचकता यह है' कि बद्द तत्कालीन तामाजिक 
तथा धार्मिक जीवन का उल्लेख करता है। कापालिक संप्रदाय के लोग, धर्म के नाम पर 
ब्रिना किसी रोक-थाम श्रथवा लज्ञा के, मदिश और स्रियों का अतिशय सेवन करते 
थे। बौद्ध-मिन्नु भी श्रानंद श्रौर विलास के जीवम से अ्रम्यर्त हो गए थे, उनका नैतिक 
पतन हो गया था । 
कथामक संक्षेप में/इस प्रकार है।--कांची का एक कापालिक मदिरा और स्थ्रियों 

की बड़ी प्रशंसा क़रता है और श्रईतो' की, उम्र के सुसंगमित तथा' मियमित जीवन की, 
बड़ी श्रालोचना करता है । संयोग-बश उस का भिक्षा-पात्र (सप्पर) खो जाता है। नगर 
भर में उस की तलाशी झ्ोोती है | एक बौद्ध-मिक्ष पर संदेह होता है। बढ मिक्तु इस लिए 
हुःखी है' कि बिनय के लियम रत्री और मदिरा दोनों के सेवन का निषेध करते हैं| उत्त का 
सह श्रनुमान होता है कि बुद्ध भगवान का वास्तविक धर्म इस प्रकार की निरर्थक वाधा 
नहीं शालता है! वह श्राशा करता है कि अ्र॒सली मूल-ग्रंथ का पता लगा फर मैं संघ का 
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हित साधन करूँगा । पूछे जाने पर वह इस बात को श्रस्वीकार करता है' कि उरा के पास 
का भिक्षा-पात्र कापान्षिक का है; परंतु कापाल्रिक को उस की बात पर विश्वास नहीं 
होता | वह कहता है कि बौड-मिल्तु के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कपाल जैसी 
हुद्र वस्तु को अ्रस्वीकार करे, जब कि वह ग्रोह-बश' एथ्वी, समुद्र और पंत आदि वस्तुओं 
के अस्तित्व को, जिन को सभी प्रत्यक्ष देखते हैं--अस्वीकार करता है। शूश्यवाद के 
सिद्धांत पर यह आक्रमण बड़ा श्राकर्षक है। अभी उन का बाद-बिवाद रामास नहीं हुआ 
था कि इतने में पाशुपत-संप्रदाय का एक व्यक्ति वहां श्राकर व्यर्थ ही में बीच-बचाव 
करने की चेष्टा करता है। उस की सलाह से यह निश्चय किया जाता है कि मामला 
अदालत में जे चला जाय | रास्ते में उन्हें एक पागल आदमी मिलता है| उस ने खोए, 
हुए खप्पर का उद्धार एक कुत्ते से किया था | वह कुत्ता ही श्रसल्ली चोर था । अ्रंत में वह 
कापालिक को लोदा दिया जाता है श्रौर तत्कालीन राजा का उल्लेख करते हुए मरत-वाक्य 
के साथ नाटक समाप्त हो जाता है| 

संपूर्ण नाटक द्वास्य-विनोद से भरा हुआ है, जैसा कि प्रहसन का होना स्वभावत। 
अनिवार्य है। नाटक का रचयिता स्वयं शैव था। उस ने बौद्धधर्म के सिद्धांवों तथा शूल्य- 
बाद दर्शन पर सुविनोद पूर्ण आक्रमण किया है। उस की शैली सरल एवं लक्षित है। 
कवि ने अनेक स्थलों पर अपनी कवित्व-शक्ति का चमत्कार दिखाया है' | माटक का विषय 
बहुत साधारण है; किंतु उस का रूप बड़ा बढ़िया है। इस श्रसंगति से प्रहसन का प्रभाव 
और बढ़ जाता है, उसे हम दोष नहीं मान राकते। इस के अ्रतिरिक्त इस ग्रंथ के रचचिता 
ने भी ह की भाँति विविध प्रकार के छुंदों के प्रयोग में कौशल प्रदर्शित किया' है" । 

यहां हम बाण के पुत्र भूषणभट्ट का उल्होख कर सकते हैं) उस ने अपने पिता 
के श्रपूर्ण मंथ 'कादंबरी' को पूर्ण किया | वह भह्टसुलिस के नाम से भी प्रसिद्ध है । उस ने 
लिखा है कि पिता के अधूरे ग्रंथ को मैंने पूरा किया; क्‍यों कि उसे श्रपूर्ण देख कर लोगों 
को दुख होता था। उस के गद्य में भी भाषा का सौष्ठव पाया जाता है। 

दंडी के काल के संबंध में विद्वानों में श्रभी तक मतभेद है। ड० कीथ का 
कथन है* कि 'दशकुमारचरित' में वर्णित भौगोलिक स्थिति से इमारे सन में यह धारणा 
उसम्न होती है कि उस में श्रीशर्षवर््धन के साम्राज्य के पूर्व की बातों का उल्लेल है । 
उस की अपेक्षाकृत सरलता से यह सूचित होता है कि वह सुबंध और वाश के ग्रंथों 
से पूर्व का है| किंतु यह संभव हो सकता है कि वह कांची के पहाव-राजा नरतिंह वर्भा 
( ६८०-७०० ) के दरबार में श्राविर्भूत हुआ हो । श्रवंतिसुंदरी कथा में दंडी के, महँद्र वर्मा 
के शासन-काल में--जब चालुक्यों की सेना ने पुलफेशी द्वितीय के नेतृत्व में कांचीपुर 
पर झाक्रमण किया और उसे घेर लिया था--दक्षिण प्रवास के संबंध में भनोर॑जक 
बातों का उल्लेख पाया जाता है। इस के बहुत समय बाद दंडी कांची को लौटा और 
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बहुत संभवतः नरसिंद् वर्मा द्वितीय उपनाम राजसिंह" के दरबार में ठहरा | कुछ विद्वानों 
का मत है' कि काब्यादर्श! में जिस शैव राजा राजवर्मा का उल्लेख है, बह संभवत राजसिंह 
पह्चव ही था | प्रवाद प्रचलित है कि 'काव्यादर्श” का पंचम परिच्छेद दंडी ने स्थयं राजरिंह 
को श्रथवा उस के पुत्र को अलंफारशास्त्र की शिक्षा देने के लिए द्वी लिखा थां। इस 
प्रकार दंडी की युबावस्था संभवता हप॑ के शासन काल के कुछ भागों में बीती थी। उस 
की साहित्यिक-रचना का का हर्ष की मृत्यु के बाद मानना होगा। एक्र प्रकार से हम 
यह कद सकते हैं कि दंडी के ग्रंथ “दशकुमारचरित', 'काव्यादर्श”, “अवंतिसुंदरी! कथा 
आदि श्रीहप के काल की साहित्यिक रचनाएं हैं। * 

महाराज हर के काल में साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त अ्रन्य अनेक विधयों पर 
भीमंथ रखे गए थे | धर्म और दशोन पर सुविस्यात लेखकों ने काफ़ी अंधथ लिखे) 
दर्शनशासत्र की विभिन्‍न शाखाओं पर बड़े-बड़े प्रमाशिकर ग्रंथ रचे गए। कतिपय समथे 
आल्ोचकों का मत है. कि कुमारिल का आाविर्भाव-काल सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द में 
मानना चाहिए | पूर्बमीमांसा का वह सर्वमान्य महा पंडित था| हस ने मीमांसा पर 
एक ग्रंथ लिखा, जो तीन भागों में विभक्त है।--शल्ोकवार्तिका, तंत्रवातिका तथा हुपूटीका । 
कुमारिल का अंध जैमिनि के 'मीमासा-पूत्र पर शबरस्वामी के माष्य की टीका है। कुमारिल 
ने बौद्धों वथा उन के सिद्धांतों पर आक्रमण क्रिया, वैदिकधर्ग के पुनरुद्ार में बड़ा योग 
दिया और मीमांत के व्यापक श्रध्ययग फो पुनरजीवित करने का श्रेय उसी को प्राप्त 
है | वूसरा प्रपिर विद्याद जिस ने पूर्वमीमांता-दर्शन की व्याज्या की, प्रभाकर था । उस्त 
का अंथ 'बूइती' शप्रमाष्य की व्याख्या है । प्रभाकर कुमारिल के पूर्व हुआ था और उतत 
की साहित्यिक-रचना हम के शारान-काल के श्रंतर्गत परिगणित नहीं की जा सकती । 

यह गतलाना असंभव है कि उत्तर सीमांसा' के ऊपर जितने प्रसिद्ध भंथ हैं, 
उन में से किसी की रचमा' इस काल से हुई थी अ्रथवा नहीं। शंकर के परम गुर 
गौड़पाद की कारिका इस काल से बहुत पूर्व में लिखी गई थी । 

इस काल में हैतुविद्या पर बढ़े-बढ़े प्रंथ लिखे गए । उद्योतकर भारद्वाज 
पाशुपत-संप्रदाय का कहर अतुयायी था | उस ने अपना प्रसिद्ध पंथ त्यायवार्तिक' लिखा । 
इस में उस ने ्यायसूत्र! तथा न्यायभाष्य की व्याख्या की | उद्योतकर का काल ६९० ई० 
माना' जाता है | जैसा' कि हस पहले ही लिख चुके हैं | सुबंधु इस न्यायिक का' उल्लेख करता 
है. | सुतंधु स्याथविथित, मह्लनाग तथा धर्मकीर्ति का भी उल्लेख करता है? | दम के काल 
में मैयायिकों मे न्‍्यायद््शन की बड़ी उन्नति की । हम पहले ही कह चुके हैं कि धर्मपाल के 
शिष्य धर्मकीतिं ने न्यायविंदु/ नामक एक ग्रंथ लिखा, जिस पर ८०० ई० के लगभग 
धम्मेतिर ने एक टीका रची | 


१शाजगोपाकन, 'हिस्ट्री भाफ़ पश्ननत', ए५ १९१ भौर ११६ 

रथैध, 'मेडिएयल ईंडिया', जिएद १, एष्ट ३१६ 

जस्थामस्थितिमित्व उद्योतकरस्वरूपाम्‌ बौदछूसंगतिसिन प्रक्ल॑फारभूपिताम-- 
भौरीशंकर हीराचंद भोका, 'भध्यकाजीन भारतीय संरक्ृति', पृष्ठ म३ 





श्ण४ ॥ हर्षवर्धन 


वैशेषिक-दर्शन का ऐसा कोई छेखफ नहीं है, जिसे हम निश्चयात्मक रूप से 
इस काल का कह सकें; किंतु तो भी यह लिखना अनुचित न होगा कि ६४८ ई० में 
हेनसांग ने 'दसपदाथे! का--गिस का लेखक शामचंद्र बतलाया जाता है--चीनी भाषा में 
अनुवाद किया | इस का मूल संस्कृत अंथ भैष्ट हो गया है? ! 


इस अ्रध्याय को समाप्त करने के पूर्व हम इस काल में लिखे गए ज्याकश्ण के 
कतिपय प्रसिद्ध प्रंथों का उल्लेख करना उचित समझते हैं। जयादित्य तथा' वामन की 
काशिकाबृत्ति! इत्सिंग के भारत-अमण के पूर्व लिखी गई थी। इत्सिंग ने लिखा है कि 
१५ वर्ष की श्रवस्था हो जाने के बाद विद्यर्थी पाँच वर्ष तक उसे नियमित रूप से पढ़ते भे। 
जयादित्य की मृत्यु इस्तिंग के यात्रा-विवरण के लिखे जाने के लगभग तीस वर्ष पहले, 
श्र्थात्‌ ६६१-६६२ ० में हुईं। इस प्रकार यह हर्ष का समकालीन था | भव हरि भै-- 
जिस की मृत्यु इत्सिंग के भ्रमण-बूत्तोत के लिपिवद्ध होने के ४० बे पूवे, श्र्थात्‌ ६५१० 
६४९ ई० में हुई--मह्ाभाष्य पर एक टीका लिखी , जो श्रव प्राय। छ्ुप्त हो चुकी है | उस 
ने वाक्यप्रदीप' नामक शब्दशासत्र का एक एलोकबद्ध ग्रंथ भी तीन खंडों में लिखा | 


ब्रह्मशुत्त नामक प्रसिद्ध गणितश मिल्लमलल्‍्ल ( भिनमल )--निवासी जिभूए का 
पृत्र था और १६८ ई० में पैदा हुआ था। उस ने '्रव्ासिद्धांत! नामक ग्र'पघ्‌ ६९८ ६० में 
लिखा, जिस समय महाराज हर्ष अ्रपने गौरव के शिखर पर श्ररूढ़ थे | 


इस काल में बौद्धसाहित्य के एक वृहव्‌ भाग की रचना की गई । ह्लेमसांग नालंदा 
के पास स्थित तिल्ञाढ़क मठ के जयरीन नामक भ्रमण का उलेख करता है। बह एक प्रसिक्ष 
शाज्रकार था। हेनसांग के भारत-भ्रमण के समय, नालंदा के धर्माध्यक्ष शीलभद्र महदायान' 
बौद्धर्म फे महान व्याख्याता थे | उन्हों ने कई महत्वपूर्ण दीकाएं लिखीं। धर्मपाल जो 
शीलभद्र के पूर्व उस पद पर प्रतिष्ठित थे , ६०० ई० के लगभग मर गए। वे एक 
प्रसिद्ध लेखक थे | उन्हों ने श्रार्यदेव के 'शतशास्त्र' पर एक टीका लिखी | उसे हम इस 
काल से प्रायः संबोधित कर सकते हैं। हनसांग ने स्वयं एक ग्र'ध लिख कर योगाचार 
दर्शन की विशद्‌ व्याख्या की, और उसे मद्दाराज हथ॑ को दिखाया । भीहर्ष उसे देख कर 
बहुत प्रसन्‍त हुए*। इस के अतिरिक्त हेनतांग ने प्रशामारमिता!, शानप्रश्याना, भद्दा- 
विभाषा”, 'अ्रभिधर्मकोष', ( संघ्द्र-रचित ) '्यायानुसार' तथा श्रासंग-रचित थोगाचारं 
के मेथों का चीनी भाषा में श्रनुवाद किया? । 


इन सब बातों पर दृष्टि रखते हुए हम संक्षेप में कह शकते हैं कि इस काल में साहित्य 
तथा दर्शन के क्षेत्र में बहुत-सा रचनात्मक कार्य हुआ | यद्यपि इस समय से बहुत पूर्व संस्कृत- 





१फ़कु हर, 'रिलीजस ल़िटरेचर झाफ़ हंडिया', पृष्ठ १७५७ 
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शिक्षा और साहित्य [ ६५४ 


साहित्य का विकास हो चुका था; पर इस की वृद्धि इस समय में भी जारी रही | श्राज जितने 
ग्रंथ विद्यमान हैं केवल उन्हें देख कर हम तत्कालीन साहित्य-संपदा का श्रमुमान कर सकते 
हैं। किंतु इस के अतिरिक्त कितने ग्रंथ काल के गर्भ में विलोन हो गए. । निस्संदेह यह 
युग अ्रवनति का नहीं था। 


चतुर्दश अध्याय 


हर्षकालीन कल्ला 


भारतीय कला के विकास में हृर्षकालीन कला का कोई ध्रथक्‌ श्रस्तित्व नहीं है, 
* अपितु वह गुप्तयुग की कला के साथ संत्रद्ध है| इस अकार थदि हम ग्रुसकालीन कला के 
रूप और अंतर्निहित भावों को समझ हाँ, तो हम इृषकालीन कला! की मुख्य विशेषताओं को 
भी समभकने में समर्थ होंगे | 
डाक्टर श्रानंद कुमारस्थामी का कथन है?, कि “गुप्तकालीन कछ्ा' की शैली, 
पूर्णृत: स्वाभाविक विकासचक्र की चरमोत्रतिं को प्रकट करती है---श्रादिम, अत्छा४, श्रद्भुत; 
रुचि के विरुद्ध अलंकार बहुल, 'तथा कृष्रिम-रूप |? भारतीय कला के विकास में गुसयुग 
उत्कृष्ट युग हैं। गुमकला का श्रेष्ठ गुण तत्कालीन संपन्न तथा' बहुमुखी संसक्षति का 
शभिव्यंजन है | “यह कला के पुनसजीवन का नहीं, बल्कि चरमोत्कर्ष तथा प्रस्फुटन का! 
काल था |” राष्ट्र के जीवन के प्रायः प्रत्येक श्षेत्र में, प्रबल श्रात्माभिव्यंजन हुश्ना | 
साहित्य, चित्रकला, संगीत तथा तक्षण में एक ही-सी प्रचुरता थी । 
गुसकला की एक प्रधान विशेषता उस का आ्राध्यात्मिक गुण है। गुप्तकाल्ष के 
कलाकारों ने तज्षण तथा चित्रकला के भाध्यम द्वारा तत्कालीन प्रचलित श्राध्यात्मिक 
भावों को इतनी सजीवता और यथार्थता के साथ व्यक्त किया, जो कि बस्तुत। आश्चर्यजनक 
है | वास्तव में भारतीय कक्षा तथा पाश्चात्य कला के बीच मुझ्य भेद यह है. कि माश्तीय 
कला सौंदर्य के नियमों की मर्यादा की रक्षा करती हुई किसी पदार्थ के श्रांतरिक भाव को 
अभिव्यक्त करने की चेष्ठा करती है। भारतीय कला स्वभाव का यथातथ्य अ्रतुकरण मात्र 
नहीं करती थी और न वह प्रकाश अथवा छाया का कौशलपूर्स प्रदर्शन भाज्र कर के 


१'इंडियन एंड हंडोनेशियन आद!, पृष्ठ ७१ 


हपकालीन कल्ला [ २५४७ 


संतुष्ट रहती थी। भारतीय कल्ना का उद्देश्य भारतीय साहित्य की भाँति; पाठक के हृदय 
में विभिन्न प्रकार के गाबों का उद्देक कर विभिन्न रसों से उस के चित्त को भरना था। 
उस का उद्देश्य बेवल' गनोरंजन करना नहीं, बल्कि भावाबेश उस्न्न करना था; जिस से 
कोई व्यक्ति भ्रपने को कुछ समय के लिए अर्द्धचेतनावस्था में लय कर वेता था। 
उसे हम रसानुभूति कह सकते हैं। उत्तम कला की कसौटी की परीक्षा' इसी बात से होती 
है' कि उस में रसागुगूति को बढ़ाने की कितनी शक्ति है । 

गुत्काल की शिज्प-फला और चित्रण-कल्ा निस्संदेह प्रगाढ़' श्राध्यात्मिकता से 
युक्त है | किंतु यह आाध्यातिकता समाज-विरद्! नहीं है| इस श्राध्यात्मिकता का जीवन 
के साथ सामंजस्य स्थापित है? । कल्ला फा आधारभूत विपय निस्संदेह सदा धार्मिक है; 
किंतु उस विषस के प्रतिपादन में आध्यात्मिक भावना और जीवन के श्रयुभव तथा तथ्य- 
पूर्ण बातें रब एक सुसंगत सम्ठि के अंतर्गत हैं*। गुप्तकल्ला उस समय के संपन्न, 
बिलासपर्ण तथा सुसंस्कृत दरबारी जीवन को श्रंकित करती है। हस पहले ही देख चुके हैं 
कि गुप्तकाल्न तथा हर्ष के सगय में कुलीन समाज की संस्कृति बहुत उन्नति कर गई थी | 
(पचरिव!, कादंबरी!? तथा कालिदास और श्रत्य उच्चकोटि के संरक्षत नाव्ककारों फे पंथ 
एवं बाद की अजंता की चित्रकला उसी विज्ञासपूर्ण संस्कृति का श्राभास देती हैं। 
तत्कालीन कार्यों एवं नाटकों में तथा अ्रजंता की चित्रकारी में जो जीवन चित्रित किए, 
गए हैं, उन में श्राश्वर्यणनक साइश्य है। जन-साधारण तथा उच्च समाज के लोगों का' 
पहनावा, र६न-सहन, गनोर॑जत के साधन, युद, जुलूस, दरबारी जीवन, महल तथा उन के 
कमरे, कभल-सर तथा' परिचित पशु-पत्षियों क| चिन्रण कला! तथा साहित्य दोनों में समान 
शक्ति और शुंदरता से फिया गया है | 

ऐतिहासिक दृष्टि से गुप्त कला भथुरा' की कला-पद्ति का विकारा है | किंतु 
मथुरा की शिक्षकला यदि श्रपनी विशाज्ता तथा लालित्य के अभाष के लिए असिद्ध 
है, तो गुप्तकाल की शिज्पकला अश्रपने लालित्य, शक्ति एवं प्रशांत भाव के लिए। 
विषय प्रधानतः धार्मिक हैं, जिन में तत्कालीन प्रचलित वैष्णव, शाक्त, शैव तथा बौद्ध 
रांप्रदायों से संत्ंध रखनेवाली भूर्तियां तथा मंदिर सम्मिलित हैं| 

जैसा कि कुगारस्वामी कहते हैं, प्रारंभिक गुप्तकाल में बुद्ध की मूर्ति भारतीय 
कला के विकास की पराकाओ्ट है। मथुरा, सारनाथ, कप्तिया, गया, अ्रजंता' (गुफा नं०१६), 
साँची, करली, कन्हैरी तथा पश्चिमी गुफाशो गें जो उदाहरण मिल्ले हैं, उन से यह कथन 
प्‌र्णत। प्रमाणित होता है | 

गुष्तकाल की स्थापत्य-कला को हग इस भेणियों में विभक्त कर सकते हैं--- 


१क्ुमारसपामी, 'हंडियन एंड इंडोनेशियम भाटे! ए४ 8१ 
शयही, धुष्ठ ६१ 
अश्रसित्तकुमार दावा दार, 'भरजंता' । 

श्र 


शेष ] इरफान 


(१) स्वूप (२) खोद कर निकाढे गए चैल्ययाबन" भौर बिद्दार (१) प्रस्तशदि- 
निर्मित चैत्-भवन ( ४) चौरस छतदार मंदिर (५) शिखर-धयुक्त गंदिर (६) भइल, 
ताव्यगद तथा घरेलू इमारतें | 

गुप्तकाल की अनेक गुफाएं वर्तमान हैं | श्रजंता की १६ तथा १७ नंबर की 
गुफाएं विहार हैं, जो कि लगभग ४००६०की कही जा सकती हैँ। १६ नंबर की गुफा एक 
चैत्य हाल' है, जो लगभग ५४०६० का कहा जा सकता है | इन सब भें चित्रकारियां की 
गई हैं| ये विहार तथा चैत्य-मवस न्यूनाधिक प्रारंभिक ढंग के बने हुए हैं। विह्यर 
स्तंभमय भवन है, जिन में भिक्तुश्रों के रहने के लिए. छोटे-छोटे कमरे बसे हैं। पीछे की 
दीवार से मिला हुआ एक णह है जिस में बुद्ध की मूर्ति है। श्रजंता, एलोर तथा बाघ 
में भी इसी प्रकार के चित्रित विद्यर तथा चैत्य -गुफाएं हैं | काठियाबाड़ में भी गुप्काल 
की गुफाएं हैं। उदयगिरि ( भूपाल ) में भी ग॒फाशों तथा मंदिरों के सगुदाय हैं, जो उसी 
काल के हैं। 

चैत्य-भवन के ढंग के, ईंट तथा पत्थर के बने हुए. शु्तकाल के अनेक मंदिर 
अभी तक विद्यमान हैं | ऐडोड़े का हुर्गा-मंदिर (६०० ६० ) चैत्म-आावन के खाके प्र बना 
हुआ दै*, यथपि उस में सहत्वपूर्ण विभिन्नता भी है'। गुतकाल के हिंदू-मंदिरों की विशेषता 
यह थी कि वे छोटे-छोटे और चौरस छ्त से युक्त होते थे । प्रत्येक मंद्रि में एक गर्भ और 
एक छोटा मंडप होता था | बहुधा वह स्वंभों से युक्त कमरे या' बशामदे रो घिरा रहता था, 
जिस का उपयोग एक छतयुक्त प्रदक्षिणा-पथ के रूप में होता था और उरा में किसी तरह 
का शिखर नहीं होता था | साँची, विगोश्रा! ( मध्यप्रांत ) ललितपुर, शुभरा ( नगोड़ 
राज्य ) तथा अजैगढ़ स्थित नाखनाकुठार ( बुंदेलखंड ) में ऐसे मंदिरों के उदाहरण 
पाए; गए, हैं। दक्षिण में सब से श्रधिक रोचक और पोरस छतवाजा' गंदिर ऐश्वीड़े के 
लादरबान ( ४४० ६० ) का है? | धीर-धीरे चौरत छतदार मंद्रि के स्थाम' पर शिखर" 
युक्त मंदिर बनने लगे । उत्तरी शिश्वर, उत्तर शुप्तकाल में दिखाई पड़ने लगता है । 
शिखर श्रोर गर्भगह के मिल्नने से एक मीनार-सा बन जाता था, जो कि मंदिर का प्रधान 
भाग होता था। भीतरणगाँव का ईंट का मंद्रि उपरोक्त प्रकार के शिखर का एक श्रष्छा 


*चैत्म-भधन ( हाल ) पास्तव में एफ थौद्ध-संदिर है, जिस के तीत भाग होते थे- 
(६) मध्य का भाग (२) अंत का भाग, जिस में एफ स्तूप बना होता भा (६) बरामदा, 
जो मददिणा के लिए घना होता था और हा से स्तंभों द्वारा पृथक किया रहता था ।-- 
“इंडियन एंड धंडोनेशियन आद!, ४५5 २८ 
*क्ुमारस्वामी, 'इंडियन्‌ एंड इंडोनेशियन आ?, पुष्ठ ७८, चिनत्न भ॑० १९२ 
उबही, चित्न म॑० १४८ 


उशिखर दो प्रकार के थे--वागर तथा आाविढ़ ) दोनों संविर के गर्भग्रह् के ऊपर 
डडे हुए मीनार हैं! नागर शिक्षर की बबावट पर्वत-म्ग की तरह दोती थी । म्ाधि१ शिखर 
कई 'भूमियों' ( संजिल्ों ) का बना हुआ होता था भौर प्रश्येक 'भूमि! में फोटरियां बनी 
होती थीं, लिन में मूर्तियां रददती थीं। 
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उदाहरण ऐ | इंड और पत्थर के बने हुए ऐसे शिखरों के श्रत्य उदाहरण भी बाँकुरा जिले 
के पास तथा मानशूम और दालमी में उपलब्ध हुए हैं। ये सभी स्थान बंगाल में हैं। 
हल्नितपुर के निकट, देवगढ़ का गुप्तकालीम दशावतार-मंद्र, जो लगभग ६०० ६० का 
है, शिखरथुक्त मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण है। हे 

8६३७ ६० में जब हेनसांग बोधगया गया था, उरा समय बहां एक महोबोधि-मासक 
विशाल बौद्धनांदिर गीजूद था। हरा का निर्माण बुद्ध की मूर्ति की स्थापना के लिए, गुस- 
काल फे प्रारंभ ही में हुआ था। यह फ़ाह्मान के समय में भी विद्यमान था। हेनसांग 
इस मंदिर का विस्तारपूर्षक बर्णान करता हुआ उरा की वही छंबाई-चौड़ाई बतलाता है, जो 
कि प्रायः अब है | यह मंद्रि १६० फ़ीट से श्रधिक ऊँचा था और उस के सामने की नींव की 
चौड़ाई १० कदम से अधिक थी | मंदिर इंटों का बना हुआ था और उस पर चूना घढ़ा 
हुआ था। उस में ताक्तों की कतारें थीं, जिन में सोने की मूर्तियां बनी थीं। उस की चारों 
दीवार ' मोती की डोरियों ” तथा अन्य बढ़िया साजों से अलंकृत थीं। छत पर सोने की 
कलई से युक्त, ताग्र झ्ामलक शोभायमान था! | इस संदिर का अनेक बार जीणेकद्धिर 
किया गया और उसे नया बनाया गया । जिस रूप में यह श्राज खड़ा है, “बह ११०३ 
तथा १श६८ ६० में बर्मा के लोगों द्वारा किए गए जीणोंद्धार का जीणोंद्वार ( १८८०-- 
८३ ६० का.) है।” 


दक्षिणी बिह्वर भें स्थित बौद्धनविद्या का असिद्ध केड्र' नालंदा पाँचवीं शताब्दी 
के श्रतिम समय में भौजूद था | हेगतांग ईटों से बने हुए. जिस विशाल मंदिर का वर्णत 
फरता है, वह १०० फ्ीड रे भ्रधिक ऊँचा था। उस का निर्गाण नरसिंह बालादित् ने 
कराया था| बह बोधगया।फे भीमार के सहश्य था| उस के पूर्णामी राजाओों--शक्ता- 
दिल्म, बुशगुप्त, तथागवगुप्त---तथा उस के पुत्र॒ एवं उत्तराधिकारी बच्च तथा मध्यभारत 
के एक दूसरे राजा मे जितने भठ बनवाए, थे, वे सब चीनी यात्री के श्रागसन के समय 
खड़े थे | हेनसांग के जीवन चरितकार ही-ली ने संपूर्ण नालंदा की रमशीयता का विशद्‌ 
बर्णुत्त इस प्रकार किया है-- 


(संपूर्ण नालंदा ईंटों की दीवार से घिरा हुआ है, जो कि सारे मठ को बाहर 
से घेरती है| एक फादक विद्यापीठ की श्रोर है जिस से कि आठ अन्य द्वाल! णो 
(संघाराम के ) बीच में स्थित हैं, अलग करिए गए हैँ । सुश्नलंक्ृत| मीनार तथा परी-ाहश 
गुंबज, पर्वत की नोकदार चोटियों फी भाँति एक साथ हिले-मिल्ले से खड़े हैं। भान- 
मंदिर (प्राताकाल के ) धूम्र में विलीग हुए से प्रतीत होते हैं श्रौर ऊपरी कमरे बादलों 
के ऊपर विराजमान हैं | खिड़कियों से कोर यह देख सकता है कि किस प्रकार हवा भर 
बादल तया-नया रूप बनाते हैं, और ऊँची-ऊँची श्रोलतियों के ऊपर सूर्य एवं चंद्रभा 
की आंति देखी जा सकती है। "हल कह पल १ हर हक ११११ १३६ १ पर १३४ ६०९ 


*बाद्स, जिएद २, पृष्ठ ११६९ 
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- बाहर की सब परिविष्ठित 'वक्षाएं! जिन में श्रगणों के रहने के लिए कमरे बने 
थे, चार-चार भत्तियों' ( मंज़िलों ) की थीं। उन के भकराक्ृत बार्ण, रंगीन ओल- 
तियां, मोती के समान लाल खंभे--जों राजावों से परिपूर्ण थे और जिन पर चित्र खुदे 
हुए थे--सुश्नलंक्ृत छोटे स्तंग तथा खपड़ों से श्रच्छादित छतें, जो यूर्य के प्रकाश को 
हज़ारों रूप में प्रतिबिंबित करती थीं--ये सभी छा की शोगा' को बढ़ाते थे) |? 

बजंता की चित्रकारियों तथा श्रभरावबती की शिक्ष्पफल्ञा रो भारतीय प्रासाद- 
निर्माण विद्या का बहुत श्रच्छा आभास मिलता है। महल में विश्रशाला, संगीवशाला' 
तथा नाय्यशालाएं होती थीं। 'हर्षचरित' में उह्तिलिखित प्रभाकरबर्डन के महल के विभिन्‍न 
भागों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं | जैसा कि कुमारस्थामी कहते हैं, “महल एक या 
दो मंज़िले| के खंभेदार कमरों का संबद्ध सगुद्ाय होता! था। उस की छत या तो चौररा 
होती थी या नोकदार | लकड़ी के खंभे, उस के शीर्ष तथा कार्मिस आदि चित्रकारी तथा 
उत्कोर्ण मूर्तियों से खूब अलंकृत थे* |? 

चित्रकला, जिस की गणना चौराठ कलाओ्ों गें होती है श्रौर जिस का उल्तेसख 
प्राचीम' साहित्य में खूब मिलता है, गुप्तकाल में बहुत उन्नत दशा पर थी। राजाश्ों तथा 
उच्च घराने की महिलाओं के लिए इस कला का शान एक अनिवार्य गुण समझा जाता 
था | चित्रण-कला-पदुति का बहुत अधिक विकास हो गया था श्रौर ऐसे जदिल' नियम बना 
दिए गए थे, जिन का अनुरारण करना चित्रकार के लिए श्रावश्यक हो गया' था | इस समय 
चित्रकला पर एक बृहदू साहित्य भी वर्तमान था । गुप्तकाल की विभकला, प्रज॑ता फे दो 
विद्वारों ( १६ व १७ नं० की गुफाओं ) तथा एक चेत्य के कमरे ( नं० १६ की गफा ) 
में सुरक्षित है ) यह बात तो सब को भल्ी-माँति शात है' कि श्रज॑ंता की चित्रकारियों की 
प्रशंसा धरे संसार ने की है। विभिन्‍ग भाव-मेदों को ब्रिमा किसी श्रधिक परिभग के, 
मनोहर रूप में अभिव्यक्त करने में चित्रकार बड़े' पारंगत थे | स्थाभाविकता, लालित्य 
तथा चेतना का अ्रभिव्यंजम इस कला की भ्रपनी विशेषधाएं हैं। अ्रज॑ता के चिन्रकार बढ़े 
प्रतिभाशाली थे, उन की चित्रकारी इतने उत्कृष्ट दर्ज की थी कि वास्तव में क्षोई उप्त का' 
भ्रतुकरण नहीं कर सकता । रूप-मेद तथा हाव-भाव-संगंधी उन का शान तथा भाष-मेददों 
पर उन.का अश्रधिकार वस्तुतः भाश्वर्यंजनक है। हाथों की सुंदरता तथा मानव-शरीर 
के रूप संबंधी गूछ्मातिसूक्रम बातों का चित्रण इतनी कुशलता के साथ किया' गया है' कि 
आधुनिक चिंत्रकार उस के सामने श्रपनी अभिशता पर निराशा प्रक०४ करते हैं। उन 
चिन्नकारों में केवल दैवी प्रेरणा ही नहीं थी, प्रत्युत वे बड़े! विद्वान भी थे | उन्हों से 


ज्ञीवनी, एष्ट ११३:१११ 

यशोपमंदेव के राज्य-काज में उस्कीर्ण नाज्नंदा के शिक्षाणेस में भी नालंदा फी 
रमणीयता का मनोहर पर्णन है--देखिए, शक्तोक ४-६, 'एपिसराफ़िका इंडिका!!, जिकद २० 

श्कुमारस्वासी, 'इंडियन एंड हंडोनेशियन, भार, प्रष्ठ मए 


हपकालीम कला' [ १६१ 


शरीर-तत्व ( अस्थि-रास्थान ) तथा गुद्नाश्रों का प्रमाढ़ श्रष्ययन कर उस में पूर्ण कुशलता 
प्राप्त कर ली थी । 

शजंता में गुप्तकाल की की हुई चित्रकारियों में बुछ की मूर्तियां, मरणारास्न- 
राजक्षमारी, घाचिक्र, सिंहल-विजय की घाराबाहिक घदनाएं, महात्मा घुद्ड. का कपिलवस्तु 
को प्रत्यागगन, राज्यामिपरेक, प्रेम-स्ट गार के दृश्य श्रौर गंधर्व, भ्रप्तरा तथा. जातक-कथा- 
गत दृश्य आ्रादि के चित्र उल्लेखनीय हैँ। मं० १७ की गुफा के एक चित्र गें बुद्ध 
भिखारी के रूप में खड़े हैं, गाता अपने बच्चे को ले कर उन्हें भिन्ना देने के लिए, 
प्राहर मिकल्ञती है और फिर उन के सौग्य तथा उज्ज्वल रूप को देख कर भक्ति-भावनाओं 
के भ्रावेश में श्राकर वह प्रायः झात्म-निवेदन करने के लिए उद्यत हो जाती है। यह 
चिन्न-चित्रण की कला-कुशलता का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है । ऐसे जुलूरों ( मिछिल ) 
के चित्र अंकित है, शिन गे विभिन्‍न प्रकार की रामकालीन गतियों का बड़ी निषुणता के 
प्राथ चित्रण किया गया है' | जंगली हाथियों को खतंत्रता तथा निर्भवता के साथ पूर्ण 
श्राम॑द में सम इधर-उधर गिचरण करते हुए दिखाया गया है | एक चित्र में घोड़े पर 
पवार हो कर एक राजा हाथी का शिक्षार कर रहा है श्रौर उस का' सशस्त्र श्रतुचर-दल 
उसे चारों ओर पे घेरे हुए है । 

उत्तरकालीन गुप्तकला तथा प्रारंभिक सातवीं शताब्दी की कला .के बीच 
गई शपष्ठ विभाजक-रेसा नहीं खींची जा राकती | ठीक-ठीक यह निश्चय करने के लिए 
[मारे पास कोई काधन नहीं है कि कला के कौन-कौन से काग भीहम के समय के हैं। 
हुझ विद्वानों के भतामुसार रायपुर ज़िक्षे में सिश्पुर नामक स्थान गें स्थित इंडों का. बना' 
[श्रा लक्मण-मंदिर एप के शासम-काल का कद्ठा जा सकता है। | दूसरा मत यह है 
के बह मंदिर नवीं शताब्दी का है | कुमारस्वामी के कथनाशुसतार मुंडेश्वरी का श्रष्ठफोण 
दिए जो शाहाबाद ज़िश्े फे श्रंदर भगुश्रा नामक स्थान के पास स्थित है, निश्वयाक्मक 
एप से हरषवर्शन के काल का है* | शन का यह भी कथन है कि एक चैत्य-भंवन का 
ग्रावशेप भी हवं के शारान-काक्ष का हो सकता है | 

भगवान घुद्ध तथा हिंवू देवी-देवताभ्रों की भूतियां हे के शासन-काल् में, 
[्यात्गा' भक्तों द्वारा श्रवश्य ही बहुत भ्रधिक संख्या में मंदिरों के अंदर स्थापित की 
ई होंगी--मैसा' कि हग भूतकाल' के तथा बाद के भारतीय इतिहास में पाते हैं | ये मू्तियां 
धानता पत्थर, धातु भ्रथवा मिट्टी की बनी हुई पक्की होती थीं। मंदिरों, मठों तथा अन्य 
भारतों की दीवारों में भी मे यूतियां शोमा के लिए उत्कीर्ण की जाती थीं। बहुसंख्यक ऐसे 
बीए. हुए 'अर्वचित्र' देश के भ्रनेक प्राचीन स्थानों में प्राप्त हुए हैं, जिन में अलग-अलग 
प्रथवा' एक समष्ठि के रूप में पशुश्रों, पौराणिक जीव-जंतुश्रों, लताश्रों, वृक्षों आदि के चित्र 
था रैखागणित की शयसों बनी हुई हैं | ये विभिन्न रगय के हैं | कतिपय अलंकृत 'अ्रद्धंचित्र” 
१क्ुमारस्थामी, 'हंडियस एंड इंडोनेशिमन झा, पृष्ठ ६६ ( पादरीका ) 
रबह्ी, पृष्ठ ६४ 


रधर ] हर्षवर्द्धन 


जो नालंदा में नंबर १ तथा प्रधानत। नंबर २ के स्थाग पर पाए गए हैं, सातवीं सदी के 
बताए जाते हैं! | 
| यहां पर हमें यह सारण रखना चाहिए कि महाराज हर्ष ने नालंदा में पीता की 
चहरों से आ्राच्छादित एक मठ स्थापित किया था*, और गगंध के राजा' पूर्ववर्भा ने 

सातवीं सदी के प्रारंभ में बुद्ध की एक ८० पीट ऊँची तथा शानदार मूर्ति एक छ-मंजिले 
मंदिर में स्थापित की थी ।ह हे 

पुडुकोहह राज्य में स्थित रित्गवासल नागक स्थान में श्राविष्कृत जैनों की 
कुछ चित्रकारियां रासम शताब्दी की हैं) इस शाविष्कार का श्रेय जुभो डुझ्े यिछञ नामक 
फ्रासीसी विद्वान को प्राप्त है ।४ 

ह के समय के प्रधान-अधान-- नगर जैसे, कन्नौज, बजभी, उण्जैत, बारा- 
शुसी, पल्लवो की राजधानी कांची, आदिम चालुक्यों की राजपानी बातापीपुर आदि--- 
मंदिर, मठ तथा महल्ल आदि, कला के उत्कृष्ट नभूने थे | बाण मे उण्जैद का जो वर्णन 
किया है उस से इस बात में तनिक मी संदेह नहीं रह जाता कि वह एक शानदार सगर 
था, उस में बड़े-बड़े महल, मंदिर, बाठिकाएं, तथा क्ुंज थे, जिन की समाषठ बड़ी 
निपुणता के साथ की गई थी । 


प्रारंभिक चाछुक्य राजाओं की वास्तुकला प्राय। हर के शासन-क्ाछ के अ्रतर्गत 
श्राती है। उस के नमूने ऐहोड़े, पत्तक-दल तथा बादामी के श्रनेक मंदिरों में पाए. जाते 
हैं। कांची के पल्‍्लाब-राजे कल्ला के महान संरक्षक थे | उन्हों से हिंदू तथा बौदः संदिरों 
एवं मढों से क्रपनी राजधानी को सुशोभित जिया | ये मंदिर तथा मठ बाला के उत्झाष्ट 
नमूने थे। उन्हों ने कला की झतेक शैलियों का विकास किया' | हर्प के रामकालीन 
महँद्र वर्मा के शासन-काग सें एक नई शैली का विकास हुश्रा, जि का गाश गँद-शैशी 
पड़ा | महेँद्र वर्गा ते इंड तथा पत्थर के भ्रभेक मंदिर बसवाएं।,जैसा कि जुगी झुब्रो यिल 
कहते हैं “बे ( महेँद्र वर्मा ) तामिल' राभ्यता के इतिहारा में एक गद्यान व्यक्ति थे |” 
शिल्पकला तथा चित्रकला के विकास में उन्हों ते जो कुछ थोग दिया, उसी के आधार 
पर यह दावा अवलंबित है। जब ६४९ ६० में मरसिंह वर्मा के शासन-काह (8६३००-- 
हे ०) में हेववांग कोची गया, तब उस से वहां श्रनेक सुंदर-सुंदर मंदिर तथा' ब्रिक्षर 

खायथां। 
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१झारकियालाॉजिकल सर्वे झाफ़ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट! १६२१-१२ ( पक्षेद ७र्षां ) 
तथा १8११-१६, पृष्ठ १९। १६१४-१३ इंस्टर्न सरकिल, पृष्ठ ४३ तथा झागे--श्रार्मियात्षॉलजि- 
कक्ष सर्वे आफ़ इंडिया, वाषिक रिपोर्ट' हसन सरकिल, पुष्ठ ३६ भौर आगे! 
रजीवनी, एछ १४४8 
3क्रुमारस्वासी, “इंडियन एंड इंडोनेशियत भाद', घ ४४ 
उजुभो डुज्ेपिल, 'पढक्षव पेंटिग', पृष्ठ ३३ 


हर्षकालीन कला [ शथेई 


इस अध्याय को समाश करते के पूर्व, हम संक्षेप में उन अ्रश्ेक शिक्ष्पों का उल्लेख 
करेंगे, जो महाराज हपे के सगय में हरा देश के श्रंदर प्रचलित थे | वे ह॑ के काल के 
लिए कोई नवीन नहीं थे, बल्कि हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से उन का' प्रचलन 
था| जवाहिरात के ज्ेबर प्रुरता के साथ बनाए श्रौर पहने जाते थे। उन का उपयोग 
सारे देश में सभी भेणी के लोग करते थे; इस लिए स्वगावत। मणिकार की कला का 
बहुत भ्रधिक विकास हुआ! था। राजा, अ्रमीर तथा साधारण घरों के लोग हर प्रकार के 
गहने पहनते मे | बाण द्वों बतलाता है कि राज्यश्री के विवाह के भ्रवरार पर अनेक स्वर्ण - 
कार गहने प्रस्तुत करने में लगे थे | सोने, चाँदी, पीतल तथा अन्य धातुओं के बने हुए. 
अनेक प्रकार के बर्तन कारीगरों की कला के साधारण उदाहरण थे। धातु का काम करने 
बाढे कारीगर नयक्कासी में बड़े निपुण थे । 

दग पहले ही कह चुके हैं कि हप॑ के समय के कपड़े अपनी बारीकी तथा क्षिस्मों 
के लिए प्रसिद्ध थे। कपड़ा रैगा श्रौर छापा जाता था | प्रचलित रुचि के भ्रतुसार ये रंग 
और छापे भ्रनेक प्रकार के होते थे। रैंगरेज़ों तथा छापनेवालों की कला बहुत उन्नत 
अधर्था को आस हो गई थी। अन्य कारीगरियों में वेल-बूठे के कामों का उल्लेख किया 
जा सकता है । भारत में बिगिन्न प्रकार के बेल-बूठे फे काम प्रचलित थे । हर्ष के समय के 
भारतीय कारीगर हाथी के दाँत तथा लकड़ी के काम में भी--सादे' तथा जड़ाज दोनों 
में--बविशेष झूप रे कुशल थे । यदि एस सावधानी के शाथ अमर लेखक बाण के दिए. 
हुए विवरण रो उन श्रभेक बस्तुओ्रों का श्रध्यमन करें, जो राज्यभ्री के विवाह में इस्तेमाल 
की गई थीं, ती ६ग भारतीय कारीगरों के श्रसाधारण कौशल का श्रनुमाम कर सकते हैं | 
बाण ने रोना का जो वर्णन किया है, उस रो हम उने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का 
झतुगाम कर सकते है, जो उरा स्गय साधारण सैनिक साज-रागान में सम्मिलित थीं । 
कामरझूप के शजा ने ह॑ के पारा उपक्षर-स्वरूप जो पस्तुएं भेजी थीं, थे कारीगरों के 
कौशल के सुंदर नगूनों के रूप में थीं। 

बाण के हृ्ंधरित! में, इर्षकालीन कलाओं तथा शिक्ष्पों का उल्लेख अनेक स्थलों 
पर उपलब्ध होता है । राज्यभ्री के विवाह फे भ्रवसर पर हम निपुण चित्रकारों के एक दल 
को मंगलकारक दृश्यों का विश्रांकन करते हुए पाते हैं| इस के श्रतिरिक्त बहुसंख्यक, ढाँ चे, 
साँचे में दली हुई मछली, कहुझा, मधर, नारियल, केला तथा तमाल के बूच्चों की 
मूर्तियां वहां पर भौजूद थीं। महिलाएं धवलित” कल्शों तथा बिना पकाए हुए मिट्टी के 
बर्तनों को श्र॒ल॑क्त करने में अपने पन्र तथा लता के चित्रांफन-संबंधी कौशल का उपयोग 
कर रही थीं | सारा महत्य विभिन्न प्रकार के बस्रों से सुसज्षित था। उस का प्रत्येक भाग 
हज़ारों इंद्रधनुष की भाँति चमक रहा था। वे पत्र क्ञीम', (सन के सेसों के 
बने हुए गद्दीन कपड़े) बादर, (सूती) हुकूल, ( एक प्रकार के रेशमी कपड़े ) 
लालातंतुज्ञ ( कौशैय यस्र ), श्रंशुक ( एक प्रकार का मलगल ); नेत्र थे, श्ौर 


१हर्षबरित', पंष्ठ ९५४ 


श्८ ]. हप॑वर्दन 
ये साँप के केंचुल के समान लगते थे | ये “कदल्ी-गर्भ” की तरह कोमल, बिना स्पर्श के 
आहश्य एवं संस लगने से हिलने लगते थे ।* 

चित्रांकन के भी अनेक उल्लेख मिलते हैं | यद्ां पर एक उदाहरण देना पर्याप्त 
होगा। बाण बतलाता है कि हर्ष के जन्म के पूर्व गर्भावस्‍था में रानी यशोगती जब अ्रपने 
कमरे में सोई रहती थीं, उस समय चित्रित दीवारों की चँंवरधारी स्त्रियां भी उन पर चँँवर 
हिलातीं थीं* | सभी बातो पर विचार करते हुए हग कह सकते हैं कि हर का थुग--जो 
गुप्तकालीन ललितकला का उत्तराधिकारी था--सभी रवगाताक शक्ति रो परिपूर्ण था। 
उस समय के तक्षुकों और चित्रकारों ने श्रगने भ्राध्यात्मिक विचारों को रूप तथा रंग के 
द्वारा अभिव्यक्त करने में पूर्ण सफ़लता प्राप्त की थी। 


सा पप8 
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पिछले अ्ष्यायों में भीहर्ण के गौरबमय जीवन, उन के शासन-काल' की मुख्य- 
मुण्य घदनाओ्ं तथा तत्कालीन सम्यता-संस्कृति का पर्णन किया जा खुका है। इस वर्णन 
से पाठकों को भज्नीभाँति शात ही गया होगा' कि प्राचीन भारत फे इतिहास भें, महाराज 
हप का शासन-काल राणगैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास की हृष्ठि से किसी भी 
प्रकार उपेश्षणीय नहीं है। 

हर्प के थुग की राजगैतिक ब्लिशेषता यह है. कि एकामिपत्य राज्य की स्थापना 
से, बहुत दिनों के पश्चात्‌ एक बार फिर देश भें धारोंश्रोर शांति स्थापित दो गई थी। 
भारतीय राष्ट्र, जो पहले बहुसंज्यक छोटे-छोटे विरोधी राज्यों में विभक्त था, एकता के 
सूत्र में श्रायक' हो गया | विदेशियों के श्राक्मण से देश सुरक्षित हो गया। जिन' म्तोच्छ 
हूणों को प्रभाकरवर्द्धन ने श्रपनी वीरता और थाहुबल से रोक दिया था, उन को फिर 
साहस म हुआ कि भद्दाराज हप॑ के द्वाथ में शासन-दंड के रहते, देश में कोई उपद्रव 
भचावे । शांति के स्थापित हो जाने पर फला, साहिस्‍्य तथा विज्ञान को अपनी सर्वतोमुस्ी 
उन्नति करने का सुश्नवसर प्राप्त हो गया। इस में संदेश नहीं कि साम्राज्य की स्थापना से 
ही हमारे देश' की रक्षा हुईं भ्रौर उस के पतन से ही सब प्रफार से हानि हुई | 

भरीहर्ष ने जिस प्रकार साम्राज्य-निर्माण कार्य को संपादित किया, उस से उन की 
युद्ध-फला का ही नहीं, श्रपित उन की नीति-निषुणता का स्पष्ट परिचय मिलता है। यह 
सत्य है कि वे अपने साम्राज्य को स्थायी नहीं बना सके; परंदु यह उन का वुर्भाग्य था, ने 
कि दोष | मिस समय उन का प्रादुर्भाव हुआ , उस समय वेश में ऐसी शक्तियां 
' क्षार्य कर रही थीं, जिन का अनिवाय परिणाम रा2-विप्लव था। उन्त शक्तियों को सदा के 
भ४ 
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लिए रोक रखना संभव नहीं था । भीहष॑ मे भ्रपने पौरुष एवं प्रतिभा से श्रद्ध शताब्दी 
तक उन को रोक रक्‍खा | उन के देहायरान के पश्चात्‌ देश में घोर श्रराजकता छा गई | 
अमंजुभी बोधिसत्व॑ ने हेनसांग को स्वत में दर्शन दे कर जो भविष्यवाणी की थी, बह 
अच्तृर्शः सत्य तिद् हुई) |! 

राजनीतिक महत्व की दृष्टि से एक बात और उल्लेखनीय है'। जिस समय हपे 
श्रपने शासन-काल के गौरव की पराकाश पर पहुँचे हुए थे, उस समय अ्ररत के मरध्यल 
में एक ऐसी घटना हुई, जिस के परिणाम-स्वरूप संतार के इतिद्दास में राजनीतिक श्र 
धार्मिक क्रांति दो गई | ६२२ ई० में हज़रत भुहम्मद भक्त में मदीना चढ़े गए और 
इस्लास धर्म का सूत्रपात हुआ | संसार के रंगसंच पर एक गबीन शक्ति का प्रवेश, हुआ, 
जो स्वल्प समय में ही श्रजेय और दुर्निवार सिद्ध हुई । खेद है कि इस क्रांतिकारी घटना 
का उल्लेख तत्कालीन ग्रंथों अथवा दोखों गे नहीं मिलता । कोज फे सिंहाराम पर आरूदृ 
उत्तरापमेश्वर! को कदानित इस की पूचना नहीं मिली; किंतु थोड़े द्वी दिनों में, इस शक्ति 
के प्रवेश से भारत में भी राजनीतिक एवं धार्मिक क्रांति हो गई। हिंदू-गारत के इतिहास में 
एक नवीन श्रध्याय का सृत्रपात हुआ | 


धार्मिक दृष्टिकोण से भी श्रीहर्प का शाक्षन-काल बढ़े गहत्व का था। यद्यपि ऊपर 
से देखने पर यह काल धार्मिक रलानि का था--बौदू, जैन तथा हिंदू धा असंख्य संप्रदायों 
में विभक्त हो गए थे, उन का पारसरिक द्वेष-भाव पाठकों के चित्त में कोई भ्रच्छी धारणा 
नहीं उत्तत्त फरता--तथापि भारत के धामिक इतिहास के ब्यापक स्वरूप पर. विचार करने 
से हर्ष का भरुग हमारे सामने एक दूसरे ही रूप में उपस्थित होता है। यह विद्धित है कि 
गुप्तबंश के राज्यारंभ से ही ब्राद्यण-धर्म का अरभ्युत्थान बड़े वेग रे होने ज्गा' था; परंतु 
कालांतर में श्रनेक कारणों रो इस धर्म क्री जीवन-शक्ति ज्ञीण होने लगी। सांप्रदामिकता, 
अंधविश्वास तथा श्रांबरपूर्ण कर्मकांड के अ्रसश्ष,्बोक से धर्म का वास्तविक स्वरूप « 
दब गया था | बौद्धधर्म में भी अनेक बुढियां थ्रा गई थीं। वास्तव में, भारतवर्ष के 
धार्मिक जीवन के सुधार के लिए, 'भुत्यर्थविमुख', शूस्यवादी बौद्धों का नष्ट होना ही 
कल्र्याणकारक था| कुमारिल तथा श्रन्य ब्राहणों के प्रभल् आ्रंदोज्ञन फे परिणाम-स्वरूप 
अध्रापतित बौद्धर्म का श्रभीश पतन हुआ | ब्राह्यण-धर्म में फिर से जीषन का संचार 
हुश्रा | वैदिक यशयागादि का प्रचार बढ़ा और कुसारिल् के बाद ही शंकराचार्य के 
आबिर्भाव से भारत के धार्मिक जीवन का खुधार संपूर्ण हुआ। इं के शब्यफाल के 
धार्मिक बातावरण के फल-स्वरूप ही कुमारिश तथा शंकराचाय जैसे भक्षपुरुषों का' 
आविर्भाव हुआ | धामिक दृष्टि से उरा काल का यही सब से बड़ा महत्व है । 
सभ्यता-संस्कृति की दृष्टि से भारतवर्ष की अवस्था उस समय बहुत उन्नत थी । 
विद्या, कला तथा विज्ञान की अपूर्वधारा, जो गुप्त-काज्ञ में प्रवाहित हुई, अरत्र भी अविरल' 
अगप्रतिहत थी । इस में संदेह नहीं कि भारत के इविहास में, साहित्य तथा कला 





ह! 


)लीवनी, पृष्ठ १९९ 


उपसंहार [. २६७ 


के क्षेत्र भें, हे के राज्यकाल तक क्लत्रिमता का थग नहीं श्राया था। भारत 
की उम्मेषशालिनी अतिभा अभी तक' नित्य नवीन सौंदर्य-सुष्टि में गम थी। अभी तक 
भारत के विख्यात शिक्षा-कद्रों के अ्रतुलनीय शानभंडार से लाभ उठाने के लिए. 
सुबू९ पूर्व देशों से विद्यार्थी झाते थे। अभी तक सूत्रधार के रूप में भारत, समस्त 
एशिथा की सभ्यता का सूत्र अपने हाथों म॑ लिए था | हप॑ भारत की इस उन्नत राम्यता 
के एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे | 

श्रीहषप॑ के जीवन का भ्रवसान ६४६ ६० के श्रंत में, अथवा ६४७ ६० के प्रारंभ 
में हुआ | जीवनी! के भ्रतुसार यह घटना' थुं-ही काल के अ्रंतिम भाग में घणित हुई | 
इस का झ्रर्थ यह है कि ६ की मृत्यु ६६५४-६४ ६० में हुई। परंतु चीनी इतिहासों में हर 
की खत्यु का काल ६४२ ६० भें बताया गया है' | प्रथा उल्लिखित काल राब॑था श्रग्राह्म है। 
दूरारी तिथि. को भी कुछ पीछे हृठाना श्रावश्यक है ) कारण यह है कि चीनी राजदूतों का 
जी दल ६४८ ६० गे भारत भेजा गया था, उस के यहां पहुँचने के पूर्व ही हषे की जीवन- 
लीला का' श्रवसान हो चुका था। इस फे श्रतिरिक्त हमें यह भी श्ञात है' कि हेनसांग ने अ्रपने 
यात्राएविधरण को ६४८ ६० सें तैल्युग के सम्मुख उपयित किया था। यह ग्रंथ जिस रूप 
में श्राज विद्यमान है, उतत से इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि इरा की रचना 
हर्प की झत्यु के अपरांत हुई होगी। इस प्रकार विचार करने से सिद्ध होता है कि हर्प की 
मृत्यु १४८ ६० के एक साल पू्य ही हुई थी" । 

यत्रपि श्रीएप का पार्थिव शरीर श्राज से लगभग १३०० वर्ष पूर्व ही नष्ट हो 
गया था; तथापि उन का यश-शरीर' श्राज भी वर्तमान है। उन का असर सास इतिहास 
के प्रृष्ठों पर रादा स्वण क्रो में श्रंकित रहेगा । ५ 


न्नादसे, जिद , एछ १४७ 
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२--भ्री स्वस्ति महानौहस्यए्वजयस्क॑धावाराच्छीवर्डभानकोव्धा महाराजभीनर- 
बर्जुनस्तस्यपु्तस्तलादाजुध्यातश्भ्ीव्ीणीदेव्यामुसल। परमादित्यभक्तोी. महाराणभीराज्य- 
वद्धनस्तस्य पुत्तस्तपादानु-- 
२--ध्यातश्श्रीमदप्सरोदैव्यामुत्पन्न। परमादित्वभत्तो महाराजभीमदाहदिश्यवर्दन- 
सस्यपुततुस्ततपादानुध्यातश्भी मद्ासेनगुप्तादेब्यामुसन्नश्त॒स्समुद्रा तिक्रांतकी तिं।प्रतापानु रा गोप-- 
३--नतान्यराजों वर्णाध्रमव्यवसापनम्रवृत्ततक्कत एकचकरथ इव प्रजानामार्तिहर। 
परमादित्यभक्तः परमभट्टारकमह्ाराजाधिराजश्री प्र ( भा ) कर ( व ) & ( ने ) स्तस्थ पुत्त- 
: स्तत्पादा--- 
४--नुध्यातस्सितयश।प्रतानविच्छु रिततकलभुवनमंडलः. परिण्दीतधनदबरुरँद्र- 
प्रभविल्ञोकपालतेजास्सत्पधोपार्जिजतानेकद्रविणभूमिप्रदा ( नस )प्रीशितार्थिहदयो-- 
५४:-तिशयितपूब्ब॑राजचरितो देव्यासमलयशोमत्याम्‌ श्रीयशोमत्यामुतपज्ञ। परम 
सौगतरसुगत इव परहितैकरतः परमभट्टारकमहाराजाधिराजशरीराण्यवर्दन! | राजानों युधि दु-- 
६--ध्दवाजिन इव भीदेवगुप्तादयः कृत्वा येन कशाप्रद्मारविसुखास्सब्बे' राम 
संयता। | उत्खाय द्विप्रतोी' विजित्य वसुधाक्ले सवा प्रजाना पिय॑ प्राणनुम्मितवानरातिभवने 
सत्यानुरोधेन थ। । तस्था-- 
७--(नुजस्त) श्ादानुध्यात) परमभाहेश्वरो महैश्वर इंध सर्बसत्वामुकम्पों परम 
, भट्टारकमह्षराजा विराजश्रीहर्ष।. श्रद्च्छिन्रभुक्तायंगदीयवैषयिकपश्चिमपथकस.( भ्वद्ध ) 
मकट सा--- 
८-+नारे समुपयतान. महासामंतमदाराजदौस्साधसाधनिकप्रमातारराजखानीय- 
« कुमारामात्योपरिकविधयपतिभटचाटसेवकादीन्‌ प्रतिवासिजानपदाश्व समाश्ञापयति विदितस-- 


२७० ] हर्षवर्धन 


६---स्वु यधायमुपरिलि खितआगर्सपरीमापरय ग्वस्तीवज्ञस्सण्बरा जकुलागाव्य पहा- 
यसमेतस्सव्वपरिहृतपरिह्वरों विषयाहुद्धतपिंड) पुत्पौन्नानुगश्चंत्राक॑जितिससका--- 

१०--( ली ) नो भूगिछिदन्यायेन मया पिठु। परमभद्दारकमहाराजाधिशज- 
श्रीप्रभाकरवर्द्धनदेवस्थ मातुर्भड रिकाभहादेवीराशीभीय शोगतीदेष्या ज्येष्ठ भात्‌ पराभशारक-- 

११--महाराजाधिरा गश्ीराज्यवद्धनदेवपादा ना पुसयसशोमिवृद्धनो, भरद्वाज- 
सगोनवहबु चच्छुग्दोगसम्रह्नचारिभद बालचं/भद्गस्वा मिश्यांप्रतिग्रहरर्मणागह्वारत्वेन प्रतिषा-- 

१२--दितो विदिता भवन्तिस्णागुमस्तव्य। प्रतिवातिजाभपदौरप्पाशाभवण 
विभेगैभूत्या. यथारामुचित्रतल्यगेयभागभोगकरहिरिण्गा दिप्रणाया. एत्ोरेवोपनेयास्सेबो- 
पस्थानश्व क-- 

१३--रखीयमित्यपि व असात्कुलऋ्रमुदास्णुदाइरक्रि्नीश दानभिद्मभ्यवुमोर- 
नीयमू लह्ष्यास्तडित्सलिलधघुद्ददंचलाया दान॑ फल॑ परयश।परिपाजनशाश कर्मणा /--+ 

१४--नसा बाचा कर्तव्यं प्राणिगि्ित हॉणितत्माख्यतस्धराज्जिनमनुत्ताम्‌ 
वूतकोत्र महाप्रमातारमहासामन्तभीरकंदशुत्त गह्मजृपठटलाधिकरणा धिक्षत मह्दराभनन्‍्तग--- 

१४--हाराज ( भाग ) शमादेशाहुत्कीएँ--- 

१६--ईश्वरेणदेमिति राम्बतू_ २०. २० 

१७--कात्ति वदि १-- 


१८--स्वहस्तोमस महाराजाधिराज श्रीहृर्षस्ष । 

श्रीर्वस्सि, नाव, हाथी और घोषों से युक्त वर्हमाण फोटी के भधान सैतिफ शिपिर से 
( यह घोषित किया गया ) ;--एक संहाराज भरवर्द्धन थे । ( उन थी शभी ) पक्रिणी बैसी से 
भद्दाराज राज्यवर्द्ग पैदा हुए, भो उन के चरणों के ध्यान में शत भौर झाित्म के परस भक्त 
भे। ( महाराज राज्यवर्दस की रानी ) भप्सरों देती से सद्ाराज 'मावित्यपर््न उत्पक्ष हुए, णो 
अपने पिता के चरणों फे ध्यान सें शत भौर शादित्य के परम भक्त थे । ( महाराज भावित्य- 
परत की रानी ) महासैभगुप्ता देवी से उन के एक पुन्न परम भद्दारक महाराजाधिराण प्रभाफए- * 
बर्द्न पैदा हुए । ( ये भी अपने पू्॑ पुरुषों की भाँति ) अपने पिता के 'परणों के ध्याभ में 
रत और झादिर्य के परम भक्त थे । इस महाराज प्रभाषरवद्वेव का था बारों समझ्ुल्तों को 
पार कर गया। झभन्‍्य राजे उन के प्रताप तथा ग्रेस के कारण उन्हें मस्तक भवाते थे । इसी 
महाराज ने चर्णाश्षम-ब्यवस्था की प्रतिष्ठा फे क्षिप्‌ अपना बक्ष प्रयोग किया भर सूर्य की भाँति 
प्रता के दु।झों को साश किया | ( उन की रानी ) तिर्मज्ञ पशवाजी चशोमती देती से घुद् 
के परभ भक्त भर उन्हीं की भाँति परोपकारी परभ भह्ारक महाशाभाधिराज राज्यपर्न पैदा 
हुए । थे भी पिता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे | हम के उप्व्त 
यश के तंतु संपूर्ण भुबन-संडल में बिखर गए। इन्‍्हों ने कुबेर, परुण भौर इंग्र' भरावि कोकपाक्षों 
के तेज को घारण कर सत्य और सुसार्ग से झजित कब्य, भूमि भादिं प्राधीज्ों को वे कर 
डन के हृदय को संतृष्ठ किया | इन का चरिश्न अपने पूर्वण राजाओं से बढ़ कर था। इन्हों थे 
देबगुप्त आदि राजाओं को एक साथ ही एह् में इस प्रकार पुसन भिया, जैसे धुष्ड घोड़ों को 
चाडुक के प्रहार से रोका या घुसाया जाता है। इन्दों ने शपते शह्रुओं का भुजप्येद कर 
पृथ्थो को जोत क्षिया और मजा के हित कमी को करते हुए प्रतिशा-पाकम के लिए शशुन्युद् . 
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में आण त्याग दिया । इन्हीं भद्दारात राज्यवर्द्धन के छोटे भाई उन के बरणों के ध्यान में रत, 
परम शैव तथा शिवजी की भाँति प्राणिक्षान्न॒ पर दया करने पाले परम भष्टारक सहाराजा- 
धिराज हर्प ने भद्निषप्त भुक्ति के अंत्तगंत भंगदीय विपय के पश्चिम पथ से मित्राहुआ स्फट- 
सागर (आम ) में एऊन्नित भद्दासामंत, सद्वाराक, दौस्साधलाधनिक," प्रमातार, * शाजस्था- 
मीय, ९ कुमारामात्य,४ उपरिक," विपमपतति,९ चाउ,* भट,८ सेवक और निधासियों के किए 
निश्ज्षिखित झाजश्-पन्न जारी फिवा-- 

सर्व साधारण को विद्ित हो कि मैं ने अपने पिता परस प्राह्मरक्ष महाशजाधिरात 
प्रभापरवर्द्धेन, भाता परम भष्टारिका भहाराती थशोमती देवी और पूठ्य बड़े आता महाराज 
राज्यपर्ड्न के पुण्य और यश की धूद्धि के लिए अपनी सीसा तक विस्तृत ऊपर लिखित गाँव 
को--उस की संपूर्ण भाय सहिए, जिस पर राजवंश के ज्ोगों का अधिकार था, सब प्रकार के 
भारों से घुक्त तथा अपने ज़िल्के से शक्ग फर पुत्न-पौत्र आदि ( भावी संतान ) के लिए 
अब तक चंत्र, सूर्य भौर पृथ्वी रिधत रहें, तथ तक भूमिद्चित्र के स्याय से--भरद्वाजगोन्न 
ऋणग्वेदों भट्ट भाजाचंत्र तथा भरद्दाजगोन्न सामवेदी भट्ट भद्वस्वामी को अम्रह्ार के रूप में 
वान दिया। ऐसा समझा कर शाप ज्ोग इसे स्वीकार कीजिए । इस गाँव के निवासियों को 
घाहिए कि एमारी 'भाशा को शिरोधार्थ कर तुस्य, ' भेय,१९ भाग, ११ भोग, ११ ( उपज का 
एक थंश ) कर, १७ सुवर्ण १४ क्रादि इम्दीं दोनों आह्णों फो पे भौर इन्हीं क्षी सेवा फरें। 
इस के शातिरित्त हमारे महान कुल्त से संबंध का दावा फरने वाले भौर अन्य बोगों को भी इस 
दाच फा अनुमोदन करना 'बाहिए। छषमी का, णो कि जब्य के बबूल्षे तथा मिजली फी भाँति 
चंप्रता है, ॥स का फक्ष, दान बेसा भौर बूसरों के यश की रा करवा है। भनसा, थाचा और 
पर्सणा आणिमात्र का दित करता घाहिए | इस फो हर ने पुरायाक्षत करने का सर्वोत्तित उपाध 
सतक्षाया है। इस विपय में मद्राप्रमातार मदासामंत् भीएकंवगुप्त वूतक हैं भौर सहातपदत 
के फ्रार्याक्षम में सामंत सदाराज ( भान ) की भाशा से ईश्तर में इसे क्िखा। कातिक 
पघद्दी ), संयत २२ | धृश्तावर सहाराजाधिरान भरीदर्ष । 


न 


"मे राय के रुष्च कर्मचारियों के पद थे! हन का पिवेधन हर्प-काक्षीन शासन 
के परिच्छेव में भोड़ा-भहुत किया गया है। 

5विपयपति ज़िल्लाधीए को कहते थे। 

"याद ऐसे सिपाहियों को कहते थे, जो मियसालुक्ुंक्ष शब्य की भोर से भियुक्त 
भहीं किए जाते थे, धकिस स्वयं ही स्वतंत्रता पूर्वक गाँवों में विधरण किया करते थे | 

पस्ट पैसे सिपाहियों को कहते थे, जो नियसाबुकूछ राज्य की भोर से गाँव की 
रण के लिए नियुक्त किए जाते थे । 

६-१४प्राधीन काका में प्रभक्षित विभिन्न प्रकार के फरों के भाम हैं। इन फा स्परूप 
स्पष्ट शहीं है। विशेष क्षाभकारी प्राप्त करने के लिए प्रक्तीद का 'कारपस-इंस्क्षश्ियोहुस 
इंडिकारस! द्रष्दध्य है | 


बे 
मधुबन कए ताम्रलिख 
हष-संबत २४ 

१--७* स्वस्ति महानौदसूत्यश्वजयस्कंधावारात्‌ कपित्यकाया। महाशाजभी- 
नखवर्डनस्तस्यपुतृस्तत्पादानुध्यातश्श्रीवज़िणीदेष्यमुप्नः परमादित्यभक्तो मधाराजभीराष्य- 
वर्द्धन-- 

२--स्तस्य पुतृस्तत्पादानुध्यातश्भीम दप्सरोदेव्यामुतपत्त! परमादित्यभक्तो महाराज 
भ्रीमदादित्यवद्धनस्तस्यपुत्तूस्तत्‌पादानुध्यातशभी मह 

३--सैनगुप्तादेष्यामुसप्नश्च तुस्समुद्रा तिक्रांतकीतिं।.. प्रतापाहुरागोपनतान्यराणो . 
बर्ण भ्रमव्यवस्थापनप्रवृत्तचक् एकचमकरथ इव प्रजानामात्तिहरा-+- 

४-परमादित्यभक्त।.. परमभद्दारकमहाराणाधिराज भीप्रभाकरबद्धनस्तस्य 
पुच्तस्ततरादानुध्यातत्वितयश/्रतानविच्छुरिततकलश्षुवनमण्डल; परिशद्वीत-- 

४--पनदव रुणे न्धप्रदतिलोकपालतेजास्सत्पथोपाजिजितानेक/ विण भूमिप्रदा नसं प्री णि- 
तथिहृदयोतिशयवितपूव्य॑राजचरितो देव्याममलयशोमत्यासू-- 

६--भ्रीयशोमत्याम॒त्त/ः परमसौगतरसुगतइव परहितैकरत;। परमभट्ठारकमहाराजा- 
प्रिराजश्रीराज्यवर्द्धनः । राजानों युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुसा-- 

७--दया कृत्वा येन कशाग्रह्मरविमुखास्सवे' सम॑ संयता।। उत्खाय द्विषतो 
विजित्य वसुधाड्ू,त्वा प्रजानों प्रिय प्राणान॒म्कितवानरातिमवत सत्यानुरोधिन या । तस्पानुज-- 

८--स्ततादनुध्यात परममाहेश्वरों महेश्वर इव स्वसत्वानुकस्मो परमसड़ारक * 
महाराजाधिराजश्रीहप भ्ावस्तिभुक्ती कुए्डधानिवैषयिक्तसोमकुणधकाग्रामे-- 


६-समुपगतानू महासामन्तमद्धाराजदौस्ताधसाधनिफप्रभातारराजस्थानीयकुमाश- 
मात्योपरिकविधयपतिभद्चाय्सेवकादीन्‌ प्रतिवासिजानपदांश्र समा-- 


गधुबन का ताप्रशेख [. र७६ 


१०--शापयति श्रस्ठु वा सम्बिदितसमयम्‌ रोमकुणइका आगे ब्राह्मणधामर9थ्येत कूट- 
शारनेन धुक्तक इति विचार्य थतस्तच्छारामम्‌ मद त्वा' तस्मादाक्षिप्यच स्वसीम[-- 
११--पर्यन्ता रोद्रक्ञस्तब्यराजकुलाभाब्यप्रत्यायसमेतस्सब्ब॑परिहततपरिहशरो विषया- 
हुद्॒तपिएक। युश्रपौजानुगशद्धाक ज्षितिसमकालीनो--- 
१२--भूमिछिहन्यायेन गया. पितु। परमभद्दास्कगहाराजाधिराजश्रीप्रभाकरवर्द्धन- 
देवस्य मातु्भद्वारिकामद्दादेवबीराशीभीय शोमतीदेव्या--- 
१३--्येष्ठ भरा तृपरमशह्वा रफग हा रा ण घिरा जभी राज्यवर्दन दे व पा दा नश्च॒पुण्ययशोमि- 
बृद्धये सावर्शिसगीत्रच्छुंदोगसब्रहाचा रिभट्टवातस्वा मि-- 
१४--विष्णुवृ&सगोमवहु चरात्रद्ाचा रिमद्नशिवदेवस्वामिम्याभू प्रतिप्रहर्मणा- 
ग्रह्सत्वेन प्रतिषादिती विदित्वा भवद्धिस्समनुमन्तव्ध। प्रति-- 
१३--बालिजागपदैरप्याजाभ्वणविधेवेभूवा. यथासमुनिततुल्यमेयमागमोगकर- 
द्रएयारिप्रत्यावा एतयोरेबोपनेयास्सेबीपरथानश्व करणीयमित्य-- 
१६--पिच्र... श्रस्मसकुलऋमगुदारपुदाहरब्विस्यैश्च दानमिदसम्यनुभोदनीयम्‌ 
लक्षयासतडितत्तलिलबृधुदचशलाया दाग फल्ल परयश!परिपालनश् कर्मण।--- 
१७--नानसा वाचा कर्तव्यं प्राणीमिहितं हमे शैतस्समास्यातन्धमाण्जितमनुत्तमभ्‌ 
वूतकोन्र महाप्रमातारमद्रतामस्तश्रीस्कंदग॒ुप्तः भहाज्ुपदलाधिकरणुघि--- 
१८ --कत सामस्तगद्दाराजेश्वरगुप्तसमादेशाच्चोत्कीएर्णम्‌ गज्जरेण सम्बत्‌ २० ४ 
भार्गशीर्ष बदि ६। 
स्वहस्ती मम महाराजाधिराज श्रीहर्षस्य ह 
डे स्वस्ति, भाष, हाथी भौर घोक़ों से थुक्त कपिश्यक्ता के महान सैनिक शिविर से 
( यह घोषित किया गया ) ।--एुफ सद्दाराज नरवर्द्धत थे ! (उन्त की रानी ) बलम्निणी देवी से 
सहारा राज्यवाहन पैदा हुए, जो उन के धरणों के ध्यान में रत और भादिष्य के परम भक्त 
' भे। ( मदाराज राफ्यवद्धत की रानी ) भप्सरोदेवी से महाराज भावित्यवद्धंत उत्पन्न हुए, 
जो अपने ( पिता ) के धरणों के ध्यान में रत भौर झावित्य के परम भक्त थे। (महाराज 
झादित्मवर्द्ेन की राभी ) महासेनगुप्ता बेबी से उन के एक पुत्र परस "भद्दरफ महाराजाधिरान 
प्रभाषरवर्द्नत पैदा हुए । ( ये भी झपने पूर्व-पुरुषों की भाँति ) भ्रपने पिता के चरणों के 
ध्याम में रत सौर झावित्य के परस भक्त थे | हस मद्दाराज़ प्रसाकरवर्द्ध॥ को यश चारों 
समुप्रों को पार कर गया | 'भन्‍्य राजे उन्त के प्रताप तथा प्रेम के कारण उहें मस्तक नवाते 
मे । इसी सहाराक्ष ते वर्णाभरस-व्यवस्था की प्रतिष्ठा के क्षिए अपना बल प्रथोग किया भौर 
सूर्य की आँति प्रजा के दु/ख को नाश किया । ( उस छी रानी ) निर्मज्ष पशवाज्ञी यशोमती 
बेवी से कुछ के परम भक्त भौर उन्हीं की भाँति परोपकारी परम भद्गरक सहाराजाधिराज 
राज्यव्द्न पैदा हुए। ये भी पिता के चरणों के ध्यान में रत भौर झावित्य के परम भक्त 
: भे। इंस के पजीवल प्रह के तंतु संपूर्ण झुधन संइक्ष में बिखर गए। इष्दों ने कुबेर, वरुण 
और इंत भादि लोकपाकों के तेज को धारण कर सत्य भौर सुर्माग से झजित वष्य, भूमि 
आदि प्राथीजनों को,दे कर उन के हृदय को संतुष्ट किया। इन का 'चरिन्न अपने पूर्वल 
राजाहों से बढ़ कर था। इन्हों मे देवगुप्त भ्रावि राजाओों को एक साथ ही धुद्ध से इस प्रकार 
१५ 
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दमन किया, जैसे दुष्ट घोड़ों फो चाहुक के प्रहार से रोका या घुमौया जाता है। इन्हों मे 
अपने शत्रुओं का मूलोच्छेद कर पृथ्वी को जीत जिया और प्रजा के हित फमी को करते हुए 
प्रतिज्ञा-पालन के दिए शब्रु-गृद में प्राण त्याग दिया। इन्हीं महाराज राज्यवर्द्टन के छोडे 
भाई उन के घरणों के ध्यान में रत, परमशैव तथा शिवजी की भाँति प्राणिसान्न पर दया करने- 
बाले परसभटारफ सद्दाराजाधिराज हर्ष ने आवस्ती स्ुक्ति के 'भैतगंत कंडधानी विषय के सोस- 
छुंडका आराम में एकम्रित सहासामंत, महाराज, दौरसाधलाधनिक, प्रमातार, रामस्थानीय, 
कुमारासात्य, उपर्कि, विषयपति, चाद, भट, सेवक भौर गिधासिभों के लिए निश्वल्वेखित 
आज्ञा-पत्न जारी किया-+ 

सर्व साधारण को विदित हो कि यह सोसझ्लधका भाभक गाँव, जिसे बामरथ्य 
आह्यण ने झपने जाली दुक्लीज के बल से, अपने अधिकार में पर लिया था, उस के प्रभाण 
को मैंने रद कर के उस गाँव को उस से छीन क्िया। मैंने अपने पिता परमभद्दारक 
संदाराजाधिराज प्रभाकरवर्हंत, माता परमभद्दारिका महारानी पशोमती वेषी भौर पूडय 
बड़े भ्राता महाराज राज्यवद्धन के पुण्य और यश की छुद्धि के लिए, अपंनी सीमा तक 
विस्तृत इस गाँध को उस की संपूर्ण झाय सहित, जिस पर राशवैश के ब्ोगों का झधिकार 
था; सब प्रकार के भारों से मुक्त और अपने ज़िले से शक्षग फर पुक्नपौभ भादि (भाषी संतान) 
के क्षिए, जब तक चंत्र, सूर्य भौर प्रथ्वी स्थित रहें, तय तक भूमिप्षित्र के स्थाथ से साथशिगोश्र 
सामबेदी भट्टयातस्थामी तथा विष्णुवृद्ग॒गोत्न ऋग्वेदी भद्द शिवदेव संथामी को भम्रहार फे 
रूप में दान दिया। ऐसा समझ फर आप लोग इसे स्वीकार कीजिए | इस गाँव के निवासियों 
को श्ाहिए कि हमारी झाश। को शिरोधायय कर तुह्य, मेय, भाग, भोग, कर, सुब्ण भावि 
इन्हीं दोनों बादाणों को दें भौर इन्हीं की सेवा करें । इस के भ्तिरिक्त हमारे मदान्‌ कुल 
से संबंध का दावा करमेवातों भौर भन्‍्म लोगों को भी इस दान का अबुभोदन फरना 
चाहिप। लचमी, जो कि जज्ञ के बबूले तथा बिजली की भाँति चंचछा है ज फा फंस, दान देना 
और दूसरों के यश की रक्षा कश्ना है। सनसा, घाचा भोर कर्मणा प्राणिसान्र का हित फरता 
चाहिए। इस को हर ने छुरायाजंत करने का सर्वीक्तम उपाय बतलाथा है। इस विपय में , 
महाप्रमातार मद्दासासस्त श्रीस्कंदगुप्त बूतक हैं भौर महाज्पदक्ष के फार्थीलथ सें साम॑त 
महाराज ईश्वर गुप्त की भाजा से गजेर ने इसे दिखा | मार्गशीप॑ बी ६, संयत २५ । दस्ताक्षर 
मदाराजाधिराज भ्रीहृरष । 


परिशिष्ठ-२ 


ञ 
छ्ै 
प्रंफ-सूची' 
हर्कालीन भारत के इतिह्वस का श्रध्ययन करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध 
दै। इस को हग दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं--प्राचीन तथा नवीन | इस सामभ्री 
का, जिरा की सहायता इस प्रंथ के प्रणयन में यत्न-तन्न ली गई है, निर्देश संक्षेप में नीचे 
किया जाता है--- 
प्राचीन सामग्री 
(क) संस्क्रत भ्रंथ 
१०--हपचरित' नागक हप॑ के जीवन-संबंधी गद्य-काब्य फो इस विभाग में प्रधान 
स्थान प्राय है। इस मंभ का अमर लेखक बाणभट्ट हर का समकालीन था; इस लिए! उस 
समय का इतिहास लिखने के लिए यह अ्रनमोल साधन है, यश्रपि इस में हर्ष के प्रारंगिक 
जीवन तथा' राज्यारोहण गा का ही वृत्तांत है। इस पुस्तक में फ़्यूरर द्वारा' संपादित 
'झीहपेचरित' ( बंबई रांसकृत सीरीज़ ) का उपयोग किया गया है। कावेल तथा' टॉमस 
कृत “इप॑चरित' का अंग्रेज़ी अनुवाद (श्रोरियेंटल ट्रॉसलेशन फ़ंड, न्यू सीरीज्ञ न॑० ९११८६७) 
भी सहायक सिद्ध हुश्रा है | 
२--आर्यमंजुअीमूलकल्प! नागक महायान बौद्धधर्म का एक भंथ, हाल 
में उपलब्ध हुआ है। भावणकोर राज्य के प्रसिद्ध पंडित महामहोपाध्याय गणपति शास्त्र 
जीने इस अंथ को १६२४ ६० में त्रिवेश्तम-संस्कृत-रीरीज्ञ ( नं० ८४ ) में प्रकाशित 
किया | इस में १००० एलोकों का एक दीप॑ भाग है, जिस में लगभग ई० पू० ७०७ से 
६०० ६० तक ग्राचीद भारतवर्ष का इतिहास लिपिबद् है, तथा ७८ ६० के बाद का इतिहाए 
सुसंबद्द रूप में दिया गया है | इस प्रंथ के आविष्कार ते प्राचीन भारत के अनेक ऐतिः 
हासिक पहैलियों का हल होना संभव हुआ है'। विख्यात ऐतिहासिक तथा पुरातत्वविद्‌ 
भीयुत जायसवाल महोदय ने श्रपनी 'इंपीरियल हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया? नामक हाल में प्रकाशित, 


१९७६] इष॑वर्द्धन 


पुस्तक में 'मंज्रश्रीमूलकल्प' में दिए: हुए इतिह्वास का गंभीर पांडित्यपूर्ण विवेचन किया है । 
इस से पष्ठ तथा सप्तम शताब्दी कै इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है | परंव 'मंजुभी- 
मूलकल्प' में दिए हुए इतिहास को वेदवाक्य मानने की आवश्यकता नहीं है। इस में 
दिए हुए ऐतिहासिक तथ्यों का जब तक श्रन्य साधनों से समर्थन न हो, तब तक उन पर 
पूर्णतया आस्था स्थापित करना इतिहासकारों के लिए उचित न होगा। इस के अतिरिक्त 
इस की भाषा अशुद्धियों से भरी है। व्याकरण के नियमों का यत्र-तन्न उल्लंघन किया 
गया है, वाक्थों का निर्माण इतना दोषयुक्त है कि उन के अर्थ निकालते में तत्वान्वेष्ी के 
पैय की कठिन परीक्षा हो जाती है और बहुधा उन के आमुभानिक श्रर्थ रो ही संतुष्ट रहना' 
पड़ता है। बहुत से स्थानों भें राजाओं के नामों का संफेत केवल उन के प्रथम अक्षर 
से ही किया गया है, उदाहरणाथ इर्षवर्द्धन के लिए फेवल “ ह ? का प्रयोग किया गया है । 
इस से कभी-कभी यह निश्चय करवा कठिन हो जाता है कि लेखक का तात्पर्य किस से है १ 
, ३--इस काल पर विचार करने के लिए; संसक्षत के और भी प्राचीन अंथों से 
सहायता मिलती है। बाणभट्ट-रचित कादबरी' से, जो कथा-साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में से 
है, इस समय की सामाजिक सभ्यता तथा धार्मिक परिस्थिति पर बहुत ही प्रकाश पड़ता है। 
इस पुस्तक में मोरेश्वर रामचंद्र काते द्वारा संपादित, बंबई से प्रश्नाशित, 'कादंबरी! फे 
संस्करण का उपयोग किया गया है। 
४--श्रीहृर्ष-रचित 'प्रियद्शिका', 'रत्नावली' तथा नागानंद! नाभक नाठकों से भी 
हृर्षकालीम सभ्यता-संस्कृति के विषय में कम सहायता नहीं मिलती । हम का भी उपयोग 
श्रावश्यकतालुसार इस पुस्तक में किया गया' है। 


(ख) चीनी प्रंथ 


१--चीनी ग्रैथों में मुख्य हेनसांग का यात्रा-विवरण ऐ' | यह पुस्तक भी पैचरित 
की भाँति उस समय का इतिहास लिखने के लिए एक अमृल्य साधन है, तथा 
राजनेतिक सामाजिक, आथिक एवं धार्मिक स्थिति से घनिष्ठ परिचय प्राप्त करने के 
लिए अनिवार्य है। यह विवरण चीनी भाषा में सी-यू-की के नाम से प्रतिद्ध है और 
इस का शअ्रनु॒वाद अ्रंग्रेज़्ी भाषा में सेमुएल बील तथा रायल एशियादिक सोसाथडी 
की शोर से टॉमस बाटर्स ने किया है'। इस पुस्तक में वाट्सं-कृत संज्षित अनुवाद, आल 
बुबनच्बांग! ( श्रोरियेदल ट्रांसलेशन फ़ंड, स्यू सीरीज़, जिलद १४; लंदग १६०४ ) काम 
में लाया गया है| पाद-टिप्पणियों में जहां कहीं भी 'बाठ्स! लिखा गया है, वहां इसी 
भ्रंथ से श्रमिप्राय है | 

२--हेनसांग की जीवनी चीनी भाषा में उस के एक मिन्न ही-छी ने लिखी थी। 
मुल्षग्रंथ का अंग्रेज़ी में अनुवाद बील ने “दि लाइफ़ आफ़ हेनसांग” नवीन संस्करण, 
लंदन १६११) के नाम से किया है। इस जीवनी से हेनसांग के थाघ्राविवरण द्वारा प्राप्त 
शान की पूर्ति होती है । हत पंथ में इस पुस्तक का उल्लेख केवल “जीवनी? के नाम से 
किया गया है। 


अंथ-सूची [ २७७ 


३--इत्सिंग का यात्राविवरण भी इस काल के इतिहास के लिए विशेष महत्व 
का है। सूलप्ंथ चीनी भाषा में है श्रौर उस का अनुबाद विख्यात जापानी विद्वान तककुसु 
ने (ए रेकड श्राफ़ दि बुद्धिष्ट रिलिजन! के नाम से ( श्राक्सफ़ोड, १८६६ ) किया है। 

४--चीन के अनेक सरकारी इृतिह्षसों से भी इस रामय के संबंध में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण और मनोर॑जक बातें मालूम होती हैं। पर इन का अ्रनुवाद अंग्रेज़ी भाषा में नहीं 
हुआ है; श्रतः इस ग्रंथ की स्वना में हन का उपयोग नहीं हो सका ) 

(ग) अन्य उपकरण 

प्राचीन शोध से उपलब्ध ताम्रपत्नों, शिलालेखों, सिक्कों और मुद्राश्रों से 
भी तत्कालीन ऐतिहासिक तथ्य के निर्णय में भारी सहायता मिलती है। इस ग्रंथ में इन 
साधनों का पूर्ण उपयोग किया गया है। आवश्यकीय लेख, सिक्के, म॒द्राएं एवं श्रन्य 
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